र मः री 


इ समीक्षात्मक अध्ययन 


डां० हरिनाराय दीप्ति 
एम० ए० पीएच० डी० व्याकरणाचायं 
सांख्ययोगाचायं साहिव्याचार्यं साहित्यरत्न 
रीडर तथा अध्यक्ष सस्कृत विभाग 
कुमाय विश्वविद्यालय नैनीताल (उ० प्र ०) 


(भारत) वाराणसी 


प्रकाञ्चक: 

१ भारनीय विद्या प्रकाणन (प्रधान आफ) 
१,य्‌० वी०, जवाहर नगर, वैग्लो रोड, 
दित्सी-१ १०००७ 


२ 


पोच्ट वक्स न० १०८, कचौडी गली, 
वाराणपी-२२१००१ 


©) नखक्र 
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मृत्य: १०००० (सौ रुपये) 


शषः 


गदु पना दजन त्रान यार० फे मारद्राज पिटं, 
मादेदना, वित्नी-११८०३२ 


॥ 
र {०५ ट मषः 


समपण 


जिरन्हँ समपिति करफे मे 

इस ` ¶पूजाको 
करता खुश; वहु चले गये है 

पथपरि क मेरे। 
किर भी जिनकीश्र ¶षोसे 

निभेय ग हृभ्राहु; 
कीतिश्चेष उन गृख्चरणोमें 

भाव समर्पित मेरे॥ 


--हरिनारायण दीक्षित 


विषयानुक्रमणिका 


(पृष्ठ सख्या) 


प्रस्तावना (ग्यारह से बार्ईस) 


विपय का महुत्व, प्राचीन प्रयत्न एव उनकी अपर्याप्तता, शोधकार्यं की 
प्रेरणा, शोध ग्रन्थ परे विहुगदृष्टि, अनुसन्धान का परिचय, शोध ग्रन्थ 
की भाषा, जाभार प्रदशेन। 


प्रथम अध्याय--प्र सोपान (महाकवि घनप का जीवनचरित) (१- १६) 


धनपाल के पू्व॑ज, भाई-वहिन, शिक्षा-दीक्षा, दाम्पत्य, सन्तान, देश एव 
काल, राजाश्रय, व्यक्तित्व की दृढता, परोक्षदशिनी प्रतिभा, शास्नीय 
ज्ञान, तीन घनपाल, धनपाल भौर जनधर्म, धनपाल का जीवनदशेन 1 ' 


दवितीय सोपान (काव्यकेदायरेश्रौर प के र) (२०---४६) 


काव्य के शास्त्रीय मानदण्ड, सस्रत समीक्षक-भरतमूतनि, भामह, 
दण्डी, वामन, अग्निपुराणकार्‌, कन्तक, भोज, मम्मट, हेमचन्द्र, वि्या- 
नाथ, जयदेव, विग्वनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ । पाष्चात्य 
समीक्षक--अरस्तू, सर पी० सिडनी, वङ्‌ सवर्थ, पी° बी ० ष्रले, डां 
जानसन । हिन्दी समीक्षक-- चिन्तामणि, कुलपति, श्रीपति, सोमनाथ, 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्रशुक्ल, श्यामसुन्दरदास, गुलावराय, 
जयशद्धुरप्रसाद, महादेवी वर्मा, नन्ददुलारे बाजवेयी, डं राकेश । 
काव्य के भेद, गद्यकान्य की मौलिक विशेषताएं, कथा भौर आख्यायिका, 
सस्करृत के प्राचीन गद्यकाव्यकार, धनपाल कौ साहित्यिक पृष्ठभूमि, 
धनपाल की रुचि ओर गद्य रचना का रूप, धनपाल की रचनाएं 
धनपाल की श्रेऽठ उपलन्धि . तिलकमञ्जरीकथा । 


द्वितीय अघ्याय--प्रयम्‌ सोपान (कथानक तत्त्वं का टि लेषण) (४७ -- १००) 


कथानकर . एक परिचय, कथानक की परिभाषा, महत्व, विशेषताए-- 
मौलिकता, परस्परसम्बद्धता, प्रबन्धकुशलता, रोचका, सम्भवनीयता, 
उत्मुकता, स्थानीय रग, कथानकं के सम्बन्ध मे आनन्दवर्धन के विचार, 


(आर) 


अम्वकादत्त व्यास के विचार, कथानकका वर्णीकरण, उपन्यास के 
कथानकं मे नाटकीय तत्तव : (क) गवस्थाए--आरभ, यत्न, प्राप्त्याणीा, 
नियताप्ति, फलागम । (ख) अर्थप्रकृतिर्ा--सीज, विन्दु, पताका, 
प्रकरी, कायं । 


द्वितीय सोपान (तिलकमञ्जरी : कथानक की दृष्टि से) (१०१- १५६) 


तिलकमज्जरी का कथानक, कौतूहल का निर्वाह, कथा कटने वालो 
की विविधरूपता, कथाभो मे उपकार्यं -उपकारक भाव, तिलकमज्जरी 
के कथानक की विशेषताएे, आधार, मौलिकत्ता, आध्यात्मिक रहस्य । 


तृतीय अध्याय--भ्रथम सोपान (पाचनो का वर्गीकरण) ( १६०--१७७) 


कथाकाय्य (उपन्यास मे पात्र का महत्व, वर्गीकरण--(क) लोक-भेद 
से-- दिव्यपात्न, अदिव्यपात्र, दिन्यादिन्यपाव्र, समीक्षा, आधुनिक 
दृष्टिकोण । (ख) स्तर-भेद से--उच्चवर्गीय पात्र, मध्यमवर्गयि पात्र, 
निम्नवर्मीय पात्र । (ग) विचार-भेद से --वगेप्रतिनिधि पात्र, व्यक्तित्व 
प्रधान पात्र, समीक्षा । (घ) स्वभाव-भेद से--स्थिरताणील पात्र, 


गतिशील पात्र । (उ) व्यवहार-भेद से-परोपकारपरायण पात्र, 
स्वार्थपरायण पात्र | 


¢ पिय सोपान (त्िलकमञ्जरी के पान्नो का परिचय एवं उनकी चारिचिक्‌ 
विक्षोषत।ए्‌) (१७८-२१४) 


हरिवाहन (नायक), तिलकमज्जरी (नायिका), समरकेतु (पताका- 
नायक), मलयसुन्दरी (पताकानाधिका), मेघवाहन, सदिरावती, 
वज्रायुध, चद्रकेतु, तारक, कमलगुप्त, कुसुमशेखर, गन्धवेदत्ता, चक्रसेन, 
पत्रलेखा, विचित्रवीर्यं, गन्धर्वेक, चित्रमाय, मृगाद्धुलेवा, बन्धुसुन्दरी, 
चित्रलेखा, उवलनप्रभ तथा अन्य पात्र । 


चतुथं अध्याय--प्र सोपान (भाव पक्ष) (२१५--२४६) 


भाव पक्ष का स्वरूप, महत्त्व, भेद, रसप्रक्रिया एव भेद, तिलकमज्जरी- 
कथा मे अद्धीरसकी मीमासा, श्द्धार का स्वरूप, भेद, तिलकमञ्जरी- 
कथा मे--सयोगात्मक श्यद्धार, वियोगात्मक श्ृद्धार, गद्धरसो का 
विवेचन--अद्भूत, भयानक, करुण, वीर, रौद्र, शान्त तथा वत्सल रसो 
कौ अभिन्यजना, तिलकमञ्जरीकथा मे विभाव, अनुभाव, व्यधिचारि- 


भाव, भाव, रसाभास, भावोदय, भावणाति, भावसधि भौर भाव 
शबलता 1 


(नौ) 


द्वितीय सोपान (कला पक्ष) (२५०-- रय) 


कला पक्ष का स्वरूप, सीमा एव भेद, तिलकमञ्जरीकथा को भाषा, 
फली का स्वरूप, सूकूमारमागं, विचित्रमागे, एव मध्यममागे, धनपाल 
की ली, गुणो का सामान्य स्वरूप एव भेद, गुणो का विशेष स्वरूप एव 
उनके अभिव्यजक तत्तव, माधुर्यगुण, गजोगुण, प्रसादगुण, तिलक- 
मञ्जरीकथा मे गुण । अलद्भुार का स्वरूप, काव्य मे अलद्खार, 
अलद्खारो के भेद, तिलकमञ्जरीकथा मे अलङद्धार--उपमा, रूपकः, 
परिसख्या, विरोधाभास, अनुप्रास । तिलकमञ्जरीकथा के पद्योमे छदो 
का विधान, उपन्यासो मे सवाद, सवादो के गुण, त्िलकमजञ्जरीकथा मे 
सवाद, अन्तदन्, वाग्व॑दग्ध्य, देणकाल का स्वरूप मौर महत्व, तिलक- 
मजञ्जरीकवा मे देशकाल । 


पंचम अध्याय--प्रथम सोपान (प्रकृति-चिन्रण) (२८६-३१०) 


उपन्यास मे प्रकृति-चित्रण, समुद्र, सरयुतीर, जलमण्डप, अटवी, 
पवेत--रत्नकूट, वैताद्यगिरि, एकबद्ध भिरि, अष्टापदगिरि, विजयार्ध 
गिरि, अद्ष्टपारसरोवर, कल्पवृक्षवन, प्रभात, सन्ध्या, वर्पा नौर 
वसत | 


द्वितीयसो (चिविधवस्तु वणेन) (३११-२३३) 


वस्तुवर्णेन ` एक परम्परा, धनपाल भौर वस्तुवणेन, अयोध्या, काञ्ची, 
कामरूप, सिद्धायतन, जिनेन्द्र प्रतिमाए, नारी सौन्दये, नारी चेष्टाएं 
नी-यात्रा मौर युद्ध-वर्णेन । 


षष्ठ मध्याय--(तिलकमजञ्जरीकथा में चित्रित विविध वातावरण) (३२४-- ३५७) 
सामाजिक, सास्कृतिक, आधिक तथा राजनैतिक वातावरण । 


सप्तम मध्याय--प्रथम सोपान (पूरव॑वर्ती साहित्यकारो का प्रभाव) (३५०८३६४) 


साहित्यकार एव साहित्यिक अआदान-प्रदान . एक सक्षिप्त विश्लेषण, 

, आदान-प्रदान के विविध प्रकार--कथानक का आदान, शब्दोका 
जादान, विषय का आदान, शैली का आदान, छन्दो का मादान, दुष्य 
का आदान, वस्तु (पदार्थं) का आदान । आदान-प्रदान के अौचित्य पर 
आनन्दवधेन के विचार, यायावरीय राजशेखर के विचार, तिलक 
मञ्जरीकथा पर गुणाद्य की छाया, सुत्रन्धु कौ ज्ललक, वाणभटुका 
प्रभाव, दण्डी काप्रसाव। 


दवितीय सोषान (परवर्ती मद्यत्ताहिव्यकासे पर प्रभाव) (३६५---४२१) 
पत्लीपाल धनपाल परं प्रभाव, पण्डित लक्ष्मीघर प्र प्रभाव, पद्मपागर्‌ 


(दरस) 


पर प्रभाव, कृष्णमाचाययं पर प्रभाव, मन्दारमञ्जरी पर प्रभाव, शिव 
राजविजय पर प्रभाव, चनद्प्रभाचरित पर्‌ प्रभाव, चन्द्रमहीपत्ति पर 
प्रभाव, अन्य कथाकाव्यकारो परर प्रभाव--गुणमन्दारमञ्जरी पर 
प्रभाव, मदारवती पर प्रभाव । 


ष्टम अध्याय--(श्राघुनिक उपन्यास 1 के परिरक्ष्य मे तिलकमञ्जरोकया) 
(४२२--४४१) 

उपन्थास का स्वरूप, उपन्यास के मौलिक तत्त्व, उपन्यास के भेद, 
उपन्यासौ का नाटकीयता की भोर क्काव, उपन्यासो पर सिनेमाका 
प्रभाव, उपन्थासकारो पर समाजवाद का प्रभाव, उपन्यासकासी मे 
सामाजिक रूढियो के प्रति आक्रोण, उपन्यासकारो पर योरोपीय सभ्यता 
का प्रभाव, तिलकमञ्जरी एक उपन्यास, आज के उपन्यासो से 
तिलकमञ्जरी की तुलना, धनपाल भौर भाज के उपन्यास्तकार, तिलक- 
मञ्जरीकथा भौर सिनेमा स्टेज । 


नवम अध्याय--(उ हार) (४४२--४४६) 


धनपाल कौ सस्छृत साहित्य को देन, सस्कृत साहित्यकारो को सन्देश, 
सस्कृत गद्यकाग्यकारो मे धनपाल का स्थान, सस्कृत ग्यसाहित्य मे 
तिलकमन्जरी का स्थान। 


णोध-गरन्थ कै कतिपय परिशिष्ट प्रथम परिक्चिष्ट (घनपाल कौ श्रन्य रचना) 


(४४७-- ४५२३) 
(क) पाईइअलच्छीनाममानला, (ख) सस्कृतनाममाला, (ग) चतुविशति- 
जिनस्तुतिटीका, (घ) ऋपभपञ्चाशिका, (ड) श्रीवीरस्तुति, (च) 
वीरस्तुति, (छ) सत्यपुरीयश्रीमहावीरउत्साह्‌, (ज) श्रावकविधि । 


†ि पिय परि र ( की सुकतियां) (४५४--४५६) 
तृतीय परिशिष्ट (घनपाल पर उरि `“) (४५७) 
चतुथं परिशिष्ट (सहायक ग्रन्थ सुची) (४५०८४६४) 


(क) सस्छृत ग्रथ सूची, (ख) हिन्दी ग्रथ सूचौ, (ग) गुजर 
थ सुचना, ) ती 
सुची, (घ) भअग्रेजी ग्रथ सूची । ५. 


प्रस्तावनां 


विषय का महततव 


मानव ने जब से लिखना सीखा है तन से काव्यकला की अभिव्यक्ति का माध्यम 
यातोपद्यरहाहै याफिर गद्य। इसत्तथ्य का जीवन्त उदाहरण सस्त साहित्य ह। 
इसमे पद्यात्सक एव गद्यात्मक काव्यो कौ एक अत्यन्त प्रौढ एव समृद्ध परम्परा विद्यमान 
हि । 
सहृदय विद्वानो कौ विदितदहै कि रमणीयता एव लयात्मकता कौ दृष्टि से 
सस्कृत का न केवल पद्यात्मक साहित्य ही, अपितु गदयात्मक साहित्य भी प्रसिद्धहै। तभी 
तो आलोचना के क्षेत्र मे मश्वघोष, कालिदास, कूमारदास्, भारवि, माघ, श्रीहुषं भादि 
पद्यात्मक काव्यकारो की भाति ही सुबन्धु, दण्डी, आदि गद्ाट्मक काव्यक्रारो का महत्त्व 
स्वीकार कियागयादहै। इतसा ही नही, बल्कि कह्ने वालो ने तो य्ह तक कहु दिया है 
कि कविता की कसौटी गद है । 
मतो समन्ता हुंक्रि पद्यएव गद्यतो साद्ित्यसरिताके दो पेते किनारे रहै, 
जिनके सहारे विचारसलिल प्रवहमान होता है हा, इतना अवण्य है कि इनमे पद्याटमक 
विधा छन्दो की गृद्भुला मे जकड़ी हुई है, जबकि गद्यात्मक विधा मे साहित्यकार के लिए 
एेसी कोई विवशता चही है । वह स्वतन्त्रता से अपने विचारो को अभिग्यक्त कर सकता 
है! लेकिन उसे यहु स्वतत्रता पडती वडी मंहृगी है! क्योकि गद्य मे साहित्यिक भभि- 
व्यक्ति देने के लिए उसे अपनी शब्दयोजना एव भावाभिव्यजना पर विशेष ध्यान देना 
पडता है । जरा सी सावधानता होते ही वाक्यकी गठन शिथिलो जातीहै मौर भाव 
की सम्प्रषणीयत्ता मे भी मन्थरता आ जाती ह। 
 सस्छृत साहित्य के गद्यकाव्यकारो मे आजतक प्रमुख रूप से सुबन्धु, दण्डी, बाण 
भट, चिष्वेष्व रपाण्डेय, अम्बिकादत्तव्यास मादि कतिपय साहित्यकारो केही व्यक्तित्व 
एव कृतित्व का परिशीलन हुमा है । लेकिन अभी अन्य अनेक गद्यकथाकारो की कृतिर्या 
उपेक्षित ही पडी हुरईरह। उन्हे यदि प्रकाणशमे लायाजाए, तो सस्कृत वाडमयकीन 
केवल अभिवृद्धि ही होगी, अपितु उसके कथा साहित्य कौ रोचक विविधता एव आधुनिक 
ञपन्यासिके विधा के प्राचीन स्वल्प काभी वोध हौ सकेगा) परिणामस्वरूप आज 
पाचभौतिक्र जगत्‌ कौ भांति मस्कृतेतर-साहित्यिक जगत्‌ मे भी यक्रृतन्नता का जो 
सास्राज्य फलताजा रहादहैउस पर भी वहुत कु नियन्व्रण हो सकता है ] 
खेद का विषयदहै कि महाकवि धनपालकी साहित्यिक प्रतिभाको याज तक 


(बारह) 


समीक्षा की निष्पक्त कसौरी पर कसने का सफल प्रयास नही किया गयादै। ४६ 
एव इतिहास लेखको ने प्राचीन ग्काव्यकारो मे केवल सुबन्धु, दण्डी बौर वाण 
ही महत्व दिया है । परवे यहे धूल जति है कि धनपालका भाविभव श र = 
की गद्यविधा के मध्यातरमेहुभाथा। उनके सामने उनके पूव॑वर्ती सुबन्धु, द आर 
बाण की कृतियाँ उपस्थित थी । उन्होने उन्हे पडा धा मौर समज्ञा या कि उन तियो की 
शली कथा कौ आत्मा (कथानकं की भानन्दमयौ धारा) का पोपण करने | मे समर्थं नही 
है ।१ अत उन्होने (तिलकमञ्जरीकथा' लिखकर कथाकाय्य के स्वरूपम एक अनुपम 
निखार दिया, जो आज के लोकप्रिय ओपन्यासिक स्वरूप से काफी मिलता-चुलता हे । 

वास्तव मे धनपाल एक सफल केथाकाग्य (उपन्यास) कारये । क्योकि उचछृष्ट 
काव्य किवा उक्करृष्टकाभ्यकारः की उन्हे पूरी-पूरी परखथी) चूंकि वहु जनधर्म मे 
दीक्षित हो गए थे, अत सनातन घमविलम्नी समीक्षक उनको प्रतिभा की आशा कौ 
उपेक्षा के मोटे भावरण मे सततत आच्छादित किए रहे, ओर उनकी काव्यकला को सदैव 
देखा-अनदेखा करते रहे । निस्सन्देह ही यह्‌ मनोवृत्ति किसी भी सवेदनणील मनीपी की 
दष्टिमे साहित्य जगत्‌ के लिए हितकर नही हो सकती । क्योकि किसी भी कलाकार की 
कला को उसकी व्यक्तिगत धाप्िक आस्था के परिवेश से नही घेरना चाहिए 1 

हमारा यह शोधग्नन्थ जहां एक मोर सस्करेत साहित्य की गदात्मक विधा के एक 
महान्‌ साहित्यकार, जिसका मूल्याद्न भाज तक यातो उपेक्षिततिरहाहैया किर 
अल्यायग्रस्त रहा है, की सजेनाशील साहित्यिक प्रतिभा को समीक्षा के क्षे मे याथातथ्येन 





१, अखण्डदण्डकारण्य्नाज प्रचूरवर्णकात्‌ । 
व्याघ्रादिव समाध्रातो गचाद्न्यावतंते जन ॥ 
वणेयुवरित दघानापि स्निगधाञ्जनमनोहुराम्‌ । 
नातिश्लेषधना श्लाघा कृतिल्लिपिरिवाश्नुते ॥ 
अश्चान्तगद्यसन्ताना श्रोतु.णा तिविदे कथा । 
जहाति पद्प्रचुरा चम्पूरपि कथारसम्‌ ॥ 
सत्कथारसचन्ध्येषु निवन्धेषु नियोजिता । 
नीचेष्विव भवन्त्यर्था प्रायो वैरस्यहैतव ॥ 
--तिलकमञ्जरीकथा, नि० सा० प्रे १६३०, 


प्रस्तावना भाग इ्लोक १५-१८ 
२. काव्य तदपि {कि वाच्यमवाच्चि न करोत्ति यत्‌) 


शरूतमाच्रममित्राणा वक्त्राणि च शिरासि च।॥। 
--तिलकमञ्ज रीकथा, प्रस्तावना भाग, श्लोक १२ 

३ (क) स्वादुता मधुना नीता पशूनामपि मानसम्‌ । 
मदयन्ति न यद्वाच किं तेऽपि कवयो भुवि? 
(ख) केविद्वचसि वावच्येऽन्ये केऽप्यशून्ये कथारसे । 
केचिद्गणे प्रसादादौ धन्या सर्वव केचन ॥ 


--वही, श्लोक ११ 


--वही, श्लोक ३७ 


(तेरह) 


प्रकट करेगा, वरहा दूसरी भौर सस्कृत साहित्य मे मधुनिक भौपन्यामिक विधा को सत्ता 
कोभीप्षिद्ध करेगा । फलस्वरूप सस्कृतेतर साहिव्यकेभी विद्रानोकी दृष्टिमे सस्करृत 
की गद्यात्मक विधा का मूल्य बहेगा । इतना ही नही, बल्कि सुबन्धु कौ जटिल एव बाण 
की अनियन्तित श्रौलीसे त्रस्त हृए साहित्यकार एव सहृदय पाठक को कथाके क्षेत्रमे 
सरस, सुबोध, कौतुहलपूणं एवं रोचक भाषाशंली की उपलब्धि भी होगी, जिसके प्रचार 
से सस्कृत भापा की दुरूहता भी दुर हौ सकेगी ! 
आज सस्कृत साहित्य कौ गद्यविधा मे वाणभदटर का साग्राज्यहै। उनकी कादम्बरी 
के नशे मे सभी समालोचकल्लुम रहे दै, पर उन्हे पतानही है कि कादम्बरी के अलावा 
भी कुषहै, जो उन्हे अधिक आर्वजित कर सक्तादहै; ओर वहहै श्री धनपाल की 
'तिलकमञ्जरीकथा' । कादम्बरी यदिनशादहै तो तिलकमञ्जरी टांतिक है; जिससे लाभ 
ही लाभरहै, हानि कछ भी नही । दरअसल देखा जाए तो तिलकमञ्जरीकथा मे कादम्बरी 
कथाकेगुणतो सभी भिलेगे, परर दोष एक भी नही । इसके साथ ही साथ उसमे धनपाल 
का अपना बहुत कुछ है जो उत्ते कथाकाव्य की कसौटी पर खरा उतार देतादै। अतः 
आज के इस ओपन्यासिकर युगमे सस्कृत साहित्य को कथाकाव्यात्मक विधा का गौरव 
चढ़ाने मे तिलकमजञ्जरीकथा का यहु आधुनिक समीक्षात्मक अध्ययन कादम्बरीकथा के 
समीक्षात्मक अध्ययन से कही अधिक्र उपयोगी सिद्ध होगा । 
धनपाल की तिलकमञ्जरीकथा मे चिच्कला, मूत्तिकला गौर वास्तुकला का भी 
प्राजल स्वरूप देखने को मिलता है । मत मेरा विश्वास है कि यह णोधग्रन्थ केवल कथा- 


साहित्यकारो के लिए ही नही, वर्क चित्रकारो, मूत्तिकारो भौर वास्तुकारोकेलिएभी 
महत्त्वपुणं सिद्ध होगा । 


इस दिशामे किए गए प्रयत्न एवे उनकी अपर्याप्तना 


यद्यपि कुछ विद्रानो ने महाकवि धनपाच एव उनकी तिलकमजञ्जरीकथा को 
समक्षने कौ चेष्टएंकी रहै, लेकिन उन्हे सफलता प्राप्त नही हर्ददै। क्योक्रि उनकीवे 
चेष्टाए छुट-पुट ही ह, उनमे पूणता नही है । एसे विद्रानो मे प्रभावकचरितकार श्री प्रभा- 
चन्द्रसूरि, प्रवन्धचिन्तामणिकार श्री मेरतुद्धाचा्य, पण्डित प्रभुदासवेचरदास, मूनिराज 
श्रीपुशीलविजय, श्रीदक्षविजयगणि, श्रीनाथूरामप्रेमी तथा श्रीभ्रवदत्तशास्त्री उल्लेखनीय 
है । 
श्रीप्रभाचन्द्रसूरि ने अपने श्रभावकचरित' नामक प्रबन्धकाव्य मे महैन्द्रसूरि- 
परवन्ध' नामक प्रबस्ध मे धनपाल कौ जीवनचर्या एव साहित्यिक सम्पदा का परिचयमात्र 
-दियादहै। इसी प्रकार श्रीमेरुतुद्धाचायंने भी भषने ्रबन्धचिन्तामणि' नामक प्रवन्धग्रय 
मे “धनपाल पण्डित प्रवन्ध' नामक प्रबन्ध मे घनपाल की जीवनी एव साहित्यिक प्रतिभा 
काप्चियकरायाहै। पण्डित प्रभुदास वेचरदासने एक तिलकमञ्जरीकथासाराणशः 
नामक छोटी-सी पुस्तक लिखी है। उसकी भरुमिका मे उन्होने धनपाल के जीवन से 
सम्बन्धित कुछ ऊहापोह कर लियाहै। मूनिराजश्रीसुशीलविजयने भी गुजराती भाषा 
मे एक छोटी-सी पुस्तिका लिखकर धनपाल की जीवन गाथा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न 


(चीदह्‌) 


किया है 1 उनकी इस पुस्तिका का माधार श्रीप्रभाचन्द्रसूरिकृत प्रभावकचरित एव पित 
प्रभदासतेचरदासङृत तिलकमञ्जरीकथासाराश की भूमिकाहीहे। श्रीदक्षविजयगणिने 
विजयल।वण्यसु रीश्वर ज्ञानमन्दिर, बोटाद (सौराष्ट) से प्रकाशित हुई तिलकमञ्जरी- 
कथा की सस्करतभाषामे जो भूमिका लिखी है, उसी मे उन्होने थोडा-सा परिचय 
घनपाल की साहित्यिक प्रतिभाकाभी देदियाहै। स्मरणरहै कि यह्‌ प्रकाशन अभी 
अपूणंही है । अब तिह श्रीनाथूगामप्रेमी । इ्टोने हिन्दी भाषा मे प्जैनसाहित्य भौर 
इतिहासः नामक एकर ग्रन्थ लिखा है ! उपमे एक स्थान पर, भति सक्षेष में, एक पृष्ठ पर 
धनपाल का परिचयमाच्र दिया गया है । श्रीभवदत्तणास्तरी ने निर्णयसागर प्रेस, वम्बर्ई से 
सन्‌ १६३८ मे प्रकाशित हई तिलकमज्ज रीकथा की सस्छृत भूमिका लिखते हुए धनपाल 
का कछ परिचय दिया है जो श्रीभेरतुद्धाचायंृत प्रवन्धचिन्तार्माणि पर माधारित है । 

इस प्रकार हम देखते है कि उपर्युक्त सभी विद्धानो के प्रयत्न नितरा सधिप्त हँ! 
उनमे मात्र परिचयात्मकता तो है, पर समीक्षात्मक परिशीलन का अभाव हु फलस्वरूप 
नपाल की साहित्यिक प्रतिभा, जो तिलकमजञ्जरीकथाके रूप मे प्र्तिविभ्वित हुर्दहै,का 
समूचा एवे सुव्यवस्थित भूल्याद्खुन अछूता ही रहं गया है । 


प्रस्तुत शोधकाय की प्रेरणा का खोत 


मस्ते सस्करृत साहित्य का इतिहास लिखने वाले कुछ पाश्चात्य एव पौरस्त्य 
विद्वानो के इतिहास ग्रन्थो मे घनपालक्रन तिलकमञ्जरीकथा का अतीव सूक्ष्म परिचय 
पठने को मिला । इसी प्रसग मे उसकी 'कादम्बरीकथा' से हीनता सूचक वु तुलना भी 
पठने को भिली । सोचा कि यह्‌ कौन-सी कथाकति है जो कादम्बरीकथा के समानान्तर 
भावो पर आधारितहै? इसे पढाक्यो न जाए? पर पुस्तक (तिलकमञ्जरीकथा) के 
अभाव मेमेरी यह्‌ उच्छा मनके एककोने मे आई गङईहो गई। सयोगवश एक दिन 
डी° एस० बी° गवरनमेण्ट कानेज, नैनीताल के मख्य पुस्तकालय के सस्कृत सेक्शन मे 
धुणाक्षरन्याय से तिलकमञ्जरीकथा की एक प्रति देखने को मिल गई । यह्‌ प्रति निर्ण॑य- 
सागर प्रेस, बस्वर्ईसे सन्‌ १६३८ मे प्रकाशित हई थी । मेरी पुरानी इच्छा फिरसेनरईहो 
गई । पुस्तक को आद्योपान्त पठा, तो विदित हुभा कि इतिहास लेखको ने न तो धनपाल 
के साथन्याय क्रियाहै ओौरनही उनकी तिलकमजञ्जरीकथा के साथ। उन्होने तो उसे 
शायद बिना पढे ही अपनी भाग्रहुपुणं आलोचना का शिकार बना लिया है । तभीतोवे 
उसके प्रमुख पात्रोके भी सम्बन्धो को समञ्चतेमे भूल कर गएहै। उन्हे तो उसके नायक 
केनामकी भी सही जानकारी नही हो सकीहै। 
यह्‌ कटुसत्य मञ्चे बडे आश्चयं एव दुख के साथ प्रकट करना पड रहाहै कि 
भारत के मूधैन्य मनीषियौ ने भी तिलकमजञ्जरीकथा को स्वय पटकर समञ्चने की 
कोशिश नही की है, वे केवल पश्चिमी विदानो की ही धारणा को दुह॒राते रहे है । 
घनपानल कौ साहित्यिक प्रत्िभाके साथ किया गया ग्रह 
सच्छा नही लगा। मैने अनुभव किया कि आज के भौपन्यास्ि 
समीक्षको के लिए भद्यावधि उपेक्षित इस तिलकमञ्जरीकथा क 


उपेन्नापूणं अन्याय मुज्ञ 
क युगके पाठको एव 
1 भौपन्यास्सिक परिवेष 


(पन्द्रह) 


मे किया गया ठवपेक्षित समीक्षास्मक अध्ययन अवश्य ही एक नया उपहार होगा । बस फिर 
क््राथा, मै जागरा विश्वविद्यालय की शोधोपाधि सिति से भाल्ञा लेकर इस शुभकरायमे 
हदय से जुट गथा, ओौर उसका परिणाम मापके समक्षहे। 


रोध ग्रथ पर विहग दुष्टि 

प्रस्तुत ग्रन्थ कोनौ अध्यायोमे समाप्तकिया गयाहै। छठे, आष्वै भौर तवे 
अध्याय को छोडकर प्रत्येक अध्यायको दो-दौसोपानो मे विभक्तं किग्रागयाहै। इत 
सभी अध्यायों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपाद्य विपय इस प्रकार है-- 

प्रथम अध्याय के प्रथम सोपान मे महाकवि धनपालके व्यक्तित्व का आधार 
सहित परिचय दिया गया है 1 उनके पिता ओर पितामह, भाई भौर वहिन, शिक्षा मौर 
दीक्षा, पत्नी मौर सन्तान आदि के सम्बन्ध मे जानकारी देते हुए उनके देश एव काल का, 
एतिहासिक प्रमाणो के आधार पर, निरूपण किया गया है । उन्हे मालव देश के तीन-तीन 
(सीयक, मुञ्ज गौर भोज) राजागोकाजो आश्चयएव आदर प्राप्तथा, उसका भी 
यथासम्भव एव इतिहास-सम्मत अन्वेषण कर लिया गयादहै। इसी सन्द मे धनपालकी 
विदत्ता, सहूदयता, दयालुता, निर्भीकता एव परोक्षदशिनी प्रतिभाके भी रोचक, पर 
सत्य, सस्मरणोकी चर्चाकरली गहै, जो धनपाल के आभ्यन्तर व्यक्तित्व की प्रवल 
परिचायक है । इसके अतिरिक्त जनधर्मं के सम्बन्ध मे धनपाल की विभिन विचार. 
धाराभोका भी सटीक विवरण दिया गयाहै। क्योकि धनषाल के जीवन-पथमे जवर- 
दस्त मोड देने काश्रेयजनधमंकोही हि । यहाँ इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता 
कि यदि घनपाल की मठभेड जनधमं सेन होती, तो साहित्यकेक्षेत्र मे उनकी कुछ भी 
अहमियत न होती । सोपान के अन्त मे उनके जीवनदणेन पर भी प्रकाश डाला गयारहै, 
ताकि पाठको को विदित दहो सके कि घनषाल का वैचारिक स्तर क्या-कंसाथा? 

प्रथम अध्यायके द्वितीय सोपानमे कान्यके दायरे भौर धनपाल केस्वरोपर 
विचार करलियागयादै। इसमे कान्यके शास्त्रीय स्वरूप पर प्रकाश उालनेके लिए 
सर्वप्रथम सस्त समीक्षक भरत, भामह्‌, दण्डी, वामन, कन्तक, भोज, मम्मट, हेमचन्द्र, 
विद्यानाथ, जयदेव, विश्वनाथ एव पण्डितराज जगन्नाथ की काव्यपरिभाषाओ पर प्रकाश 
डाला गया है । इसी सन्दभं मे पाश्चात्य समीक्षक भरस्तु, सर पी° सिडनी, वड सवर्थ, 
पी वी° शीले गौर डं० जानसन के विचारोक्ोभी प्रस्तुत कियागयादहै। इस सन्दभं 
मे छोडा हिन्दीसमीक्षको कोभी नहीदहै। चिन्तामणि, कुलपति, श्रीपति, सोमनाथ, 
महावीरप्रसाद द्िवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दरदास, गुलावराय, जयशकरप्रसाद, 
महादेवी वर्मा, नन्ददुलारे बाजपेयी, एवे डं० रकश की काव्य-स्वरूप विषयक 
मान्यताभो को उद्धृत किया गया है । तत्पश्चात्‌ नीरक्षीरविवेक से इन सभी उपर्युक्त 
विद्रानो की कान्यपरिभापाओ को समीक्षाके निकप पर कसते हुए उनके गुण दोषो का 
आकलन क्रिया गया है । फलस्वरूप सवका प्तमन्वय करते-करते एक नद काव्य परिभाषा 
को अभिव्यक्ति मिल गहै । 

काव्य परिभाषा का ,अनुशीलन करने के वाद कन्यके प्रमुख भेदौ का सद्धूलन 


(सोलह) 


करते हृए हम गक्राव्य के स्वरूप एव वैिष्ट्य के विषनेपणमे प्रवृत्त हृए 1 ० री 
साथ गद्य साहित्यकीदो प्रमुख विधाओ--कर्थायार आख्यायिका --म मी भदक रता 
लीचने का प्रयत्न करिया है। इस प्रकरण के स्पष्टीकरणहेतु भामह, दण्डी, (4 भादि 
पादोन आचार्योके अभिप्रायो की निष्पक्ष किवा माग्रहमृक्तिपूरवेक समीक्षा कर ४ 
अभिमन प्रकट किया है। इसी सन्दर्भ मे सस्त के कत्तिपय प्राचीन ग्यकान्वारा च 
जानकारी के साथ ही साथ हमारे आलोच्य महाकवि धनपाल के गद्यकाव्पस्वलपविषयक 
विचारो कीब्याख्याभा गर है, जो प्राकृत विषय से चौली-दामन जसा सम्बन्ध वनाप्‌ हए 
है । तत्पष्चात्‌ सोपान के अन्तिम चरणमे घनपाल को सभी रचनाभोकीमूची प्रस्तुत 
करके उनकी प्रमूख कृति तिलकमञ्जरीकथा का प्ररोचनात्मक सक्षिप्त परिनग्र दकर्‌ 
सुधी पाठको की तद्विषयक जिज्ञासा को जागरित किया गश है। 
दवितीय मघ्यायके प्रथम सोपान मे कथाकान्य (उपन्यास) के प्रमत्त तत्त्व 
"कथानकतत्व' का विष्लेषण किया गया है । इस प्रकरणमे भी हमने अपने विवारोंको 
उदार अभिव्यक्ति देनी चाहीहै। इस्षे लिए केवल सस्कृेत साहित्य के भरत, घनञ्जय, 
रामचश्धरगुणचन्द्र, विश्वनाथ, सर्वेश्वराचाये आदि मनीपियोकीही नही, वत्कि हिन्दी 
जगत्‌ के डोँ० हजारीप्रसराद हेदी, डो ° भगीरथमिश्र, डाँ ° प्रतापनारायण टण्डन, डां° 
सुरेश सिनहा, श्रीपदुमलालपच्चालाल वक्शी आदि, तथा पाश्चात्य जगत्‌ के श्री ई° एम० 
फास्टर, श्री उल्ल्यु ° एच० हृडसन, श्री दडविन म्पोर मादि विदानो की भी व्रिचारधारा 
का परिशीलन करके निष्कर्षं निकालने का प्रयत्न किया है । यथास्थान अपनी अनुभूतियो 
एव सवेदनाओ को भी लिख देने का लोभ सवृत नही कर पाया हूं । कयानक का स्वरूप 
कंसा होता है ? कथाकाव्य मे उसका क्या महत्त्व है ? उसकी मौलिक विशेषताएं श्या 
होती है? उसके कितने वभेद हो सक्ते है? आदि-आदि नैसगशिक जिन्नास्रायो का 
समीक्षात्मक समाधान प्रस्तुत करने मे हमने, अपनी समक्षसे तो, कोई प्रमादनही किया 
है । इसके वाद उपन्यास के कथानक मे नाटकीय तत्त्वो की ओौचिती को सिद्ध करते हृए 
आरस्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियत्ताप्ति मौर फलागम नामक पचि अवस्वाभो, जिन्हे 
पाश्चात्य मनीषी क्रमश. इनीशियन इन्सीडेण्ट, राजग एक्शन, क्लाइमेक्स, फालिय्‌ 
एक्फन ओर कन्कलूजन के नामसे जानते है, के स्वरूप पर शास्त्र-सम्मत प्रकाण डालकर 
आलोच्यकरति तिलकमञ्जरीकथा मे उनकी यथात्थान स्थिति को स्पष्ट किया है। इसी 
सन्दभं मे बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी भौर कार्यं नासक पांच अर्थप्रकृतियो का भी 
तिलकमञ्जरीकथा मे अन्वेषण कर लिया गया है । 
इसौ अध्याय के द्वितीय सोपान मे सवसे पहिले तिलकमज्जरीकथा का सारांश 
प्रस्तुत किया गया है । सम्भवरहैकरियह्‌ साराश कलेवरकी द्ष्टिसे कुछ लम्बा-चौडा 
प्रतीत हो । लेकिन पाठको को ध्रान्तिरहित एव सरससुविधापूर्वंक अविकल कथावस्तु 
समक्ने मे भवश्य ही सहायक सिद्ध होगा । सारा के प्रस्तुतीकरण मे भाव श्रो धनपाल 
क प = गयाहि कि धनपाल ते 'तिलक- 
प्राप्तकोरहै? भौर इसमे कोई १ ध ह 1 
ह नही रहा है कि कौतूहल के निर्वाह से वह्‌ परात- 


। (सत्तरह्‌) 


प्रतिषत सफल रहे है ! आगे चलकर मुख्य-कथा एव सहायक-कथायो के उपकरायं- 
उपकारक भाव पर सूक्ष्मेधिकया समीक्षा प्रस्तुत की गई है, जिसमे घनपाल खरे उतरे है 1 
तत्पश्चात्‌ यहु समन्लने का प्रयत्न रहा है कि तिलकमजञ्जरीकथा मे कथानक की विशेष- 
ताभोकासमविणदहैयानही? ओौरवखृणीरह किडसदष्टिसेभीहुमे घनपालकीभोर 
से निराश नही होना पडादहि। इसके बाद तिलकमञ्जरीकथा के कथानकं काआधार 
खोजने का प्रयत्न किया गयादहै; गौर फिर उसमे मौलिकता एव आध्यात्मिकता को 
प्रतीति का विश्लेषण करते हए सोपान को समाप्त कर दिया गया है। 
तृतीय अध्यायमे तिलक्रमञ्जरीकथाके पात्रोकी समीक्षाहि। इसके प्रथम 
सोपान मे पौरस्त्य एव पाश्चात्य मनीषियो की पात्र-विषयक मान्यतार्जो को दृष्टिकोण 
मे रखते हए पातरौ का विभिन्न पलु से वर्गीकरण प्रस्तुत क्रिया गया है । तत्श्चात्‌ 
दवितीय सोपान मे तिलकमञ्जरीकथा के प्रमूख-प्रयुख पत्रो के वाह्य एव आभ्यन्तर 
व्यक्तित्व को चित्रित कियागयारहै, जो धनपालके पात्रचरित्राभिव्यजनकौशलको भी 
प्रकट केरदेतादहै। 
चतुर्थं जध्याय मे तिलकमज्जरीकथा के भावपक्ष एव कलापक्न पर सिहावलोकन 
कियागयाहै। इसके प्रथम सोपानमे भावपक्न की मीमासा है, जिसमे सबसे पहले 
कविता के भावपक्षे के स्वरूप एव महत्व पर प्रकाग्र डाला गया है; मौर फिर उसके बाद 
रसातुभूति की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक परिचय एव सोदाहूरण दिग्दशेन करा दिया गया 
है । इसके वाद हम तिलकमजञ्जरीकथा के अद्धी रस एव अद्ध रसो की असिव्यजना पर 
उदाहरण सहित विचार करने मे प्रवृत्त हौ गएर्है, मौर हमने पाया दहै कि धनपाल अपने 
प्रतिपाद्यविषयोपयोगी रसो की अभिव्यजना करने मे सफल रहे है। इसी सन्दभं मे 
तिलकमच्जरीकथा मे अभिग्यजित सभी रसतो के विभाव अनुभाव ओौर व्यभिचारिभावो 
को अभिव्यक्तिपरभ्री विष्लेपणकरलियागयाहै। साथ ही साथ तिलकमजञ्जरीकथा 
मे उपलब्ध होने वाली भाव, रस्ताभाव, भावाभास, भावोदय, भावणान्ति, भावसन्धि एव 
भावशवलता की अ्सिन्यजना को भी उपेक्षित नही क्रियागयाहै। इसप्रकार धनषपाल 
को तिलकमजञ्जरीकथा के भावपक्ष क्री गवेषणा एव उसकी अभिव्यक्तिमे सर्वाद्धीणता 
लाई गई है। 
इस अध्याय का द्वितीय सोपान कलापक्षसे सम्बन्धित है) आरम्भमे केलापक्ष 
कास्वरूपक्यारहै? उसकी सीमा क्या ह? ओौर उसके भेद कितने? इत्यादि प्रश्नोकां 
ममाघान देते का प्रयत्न किया गया है । तत्पश्चात्‌ भाषा-शेली, गुण, बलद्धार भौर छन्द 
कौ दुष्टिसे तिलकमञ्जरीकथाकी शास्त्रीय समीक्नाकी गईहै, जिससे पता चलता है 
कि काव्यकला के दन सभी पहलुभो की द्ष्टिसे तिलकमञ्जरीक्था एक सफल कथाङृति 
है1 इसमे भाषा का आर्जवसहित्त प्रवाह्‌, प्नौली का रोचक आकर्षण, गुणो का अमन्द 
योग, मलद्धारो की आनुपातिक क्ञद्धुार भौर छन्दो की मनोमोहक लयात्मकता--करुल 
मिलाकरये सव पाठक के मनोमस्तिप्क पर एक अमिर छाप छोड जाते है । तत्पण्चात्‌ 
पात्नो के सवाद, अन्तर्न्ट, देशकाल बौर वाग्वैदग्ध्य की दष्टिसे भी ्िलकसञ्जरीकथा 
का निष्क मूल्याद्धुन किया गयाहै। स्मरणरहै किडन सभी प्रकरणोमे भाग्रहमुक्त 


(अटारह) 


हकर ही विष्लेषण फिया गथा है । जहां कटी सी कमी विदाई दी र, वरत उत भक्ण्य 
उल्लिखित्त कर द्या गदाहै। परदे स्थल दह वहन ही कम। ४ ४ 
पांचवे अध्यायमे हमने घत्पालकी वर्णनुधनता का निस्त्वण कवर वह 
जध्यायभी दो सौणनोमये व्रिधक्तहे) प्रथमयोपानमे धनवान ्राव्रतिम्‌ ^ 
की अभिव्यक्तिको दर्शा गया है! इसमे सवते पहुल काव्यमे प्रकृति-वित्रण > मर्व 
पर विचार करते हृए धनपाल के ्रृतिपम पर प्रकाण दाला गया दै 1 चदनन्तर उनकी 
तिलक्रमज्जरीकथा मे वर्णन वा विषय वनै हृषु पातालरपर्ी समुद्र छा, ममननम पवत 
का, जिधावान जग्लौ का, सरयूती रवर्ती सुरम्र उपवन का, विन्मयाधायकरः एव जालूषद- 
वर्धक अद्ष्टपारसरोवर का, मनोरम कल्पवुक्षवन्‌, का, रुनं प्रभात का, णान्त चन्ध्या 
का तथा वर्षा ओर वसन्त का वर्णन करके धनपाल की परिकल्नात्मक्र प्रतिमा ऊ गुध 
पाठको के समक्ष लाने का रोचक प्रयास कियागयाहै। इन सनी सन्दर्नोमे भीहृभायी 
केवल समीक्षाशील भापा ही है, परिकत्पनएं तो धनपाल की ही दै । 
इसी अघ्यायके द्वितीय सोपानमे धनपालकौ कृतिन (कृतिम) वस्तृ-वणन- 
कला का परखने की कोथिशकी गर्हे । आर म वेस्तु-वर्णन क रवरूप पर्‌ विचार करः 
लिया गयारहै, सप्थही साथ वस्तु-वर्णन के प्रति धनपालकी स्चिकी गोर्‌ भी सवेनन कर 
दिया गया है । तदूपरान्त तिलकमज्जरीकथा मे वणित अगरोध्तरा सौर काची नगरियोके 
कामरूप देश के, सिद्धायतन केनामपे प्रख्यात जनमन्दिरो के, जिनेच्ध परतिमास्निंके, 
नारियोकौ चारुता एव वेष्टाओके, नौकाद्वाराकी ग समुद्रीययात्राके तथागुद्धकेै 
वे्णेनो का नमूना प्रस्तुत करके धनपाल की वर्णन-रुला वरुणलतता का विग्लेपण जग्के 
सोपान की इतिश्री की दहि] 
ग्रन्थ के छठे अध्याय मे त्िलकमञ्जरीकथामे चित्रित हई तत्कालीन सामाजिक, 
सास्छृतिफऊ, आधथिक एव राजनैतिक स्थिति का दविद्रुभावलोकन क्रिया गयारै। कहर 
कि साहित्य समाज क्रा दपेण होता हं) येह कथन घधनपाल की माहित्य-चाधनः प्ररे भौ 
हते पूर्णत चरिताथ होता हुआ द्विखाई दिया ३ । उन्होने प्रयत्न तो नही किया, भिन्तु 
फिर भी सामाजिक, सास्छृतिक एव राजनैतिक चेतनाओ की असिव्यजना उनन्मी कृति 
मे पर्याप्तसूपेण हो गई हे । हा, आर्थिक चेनना अवरस्य ही कछ उपेक्षित हे । 
सातवां अध्याय घनपाल के साहित्यिक आदान-प्रदान के चेखा-जोख। से सवधित्त 
ह। यहभीदो सोपानोमे विक्त दै। पहतरे णोपान मे धनपालं पर उक्र पर्वेवर्ती 
साित्यकारो (विशेप रूप से कथाकाव्यकारो) का प्रभाव दिखाया गया ह) सरोपानके 
पूर्वां 9 यादान-प्रदान के रवर्प एव प्रकारो पर प्रकाश डाला गया है) इन सन्दर्भस 
हमने आनन्दवद्धंन, राजशेखर, टित्हण ओर पण्डित राज जमन्चाथ के विचासे की निष्यक्ष 
मीमासा करते हुए साहित्यिक आदान-प्रदान की भौचिती की शास्त्रीय मान्यता को 
उजामर्‌ किया दै । तत्पश्चात्‌ गृणादय, सवनु, वाणभदु भौर दण्डी के कथाकाव्यो का 
धनपाल की तिलकमञ्जरीकथा पर जो भावात्मक, भावात्मक किवा कलात्मक प्रभाव 
पडा है, उसक्रा तुलनापूवेक सोदाहूरण निरूपण क्रिया हे । 


म अध्याय के दूसरे सोपान मे धनपाल का परवर्ती साहित्यकार (विशेष रूप 


(उन्नी) 


से कथाकाव्यकारो) पर प्रभाव दिखाया गयाहै। इनमे चार साहित्यकार (पल्लीपाल 
धनपाल, पण्डित लक्ष्मीधर, श्री पद्यमसागर भौर श्रीकृष्णमाचाय) तोएेसे है जिन पर 
धनपाच का जवर्द॑स्त प्रभावरै। इनलोमोने तिलकमञ्जरीकथा की कथावस्तुकोतो 
पूराकापुराअपनाहीलियारहै, माथी साथ उसकी भाषा भओौर उद्भरावनाभमोकोभी 
कही-कही चे लिया ह । इनके अतिरिक्त विश्वेश्वर पाण्डेय, अम्विकादत्त व्यास, शङ्कुर 
लाल, रद्धनाथ दीक्षित तथा श्रीकृष्ण शर्मा की भी कथाङृतियो मे ्रलकने वाने धनपाल 
के प्रभाव का सोदाहुरण एव तुलनाटमक प्रस्तुतीकरण करके उनकी तिलकमञ्जरीकथा 
की महत्ता एव उपादेयता को ध्वनित किया गयाहैं। 
भाठ्वे अध्यायमे हमारा प्रयत्न रहाहै कि तिलकमजञ्जरीकथा को आधुनिक 
उपन्यासकला के परिप्रेष्यमे पररा जाय। इप्के लिए हमने आरम्भ मे उपन्यास के 
स्वरूप एव भेदो को अभिव्यक्ति दी है} उस अध्यायमे पाठको को हम यहु विश्वास दिला 
सके है कि तिलकमजञ्जरीकथा को भी उपन्यास (साहित्यिक उपन्यास) की लोकप्रिय 
साहिव्यविधा मे गिना जाना चाहिए) इतनाही नही, वत्किआज के उपन्यासो मे 
फिल्मीकरण की योग्यता एव प्रवृत्ति को देखकर हमने तिलकमञ्जरीकथा को फिल्माद्धन 
कीदृष्टिसेभी परादै, ओर पायाहै किवह्‌ किसी कुशल निर्देशक के निर्देशने 
सिनेमा स्टेज पर बडी रोचकता के साथ फित्मायीभीजा सकती रै। 
अव आता नवम अध्याय । यहु अन्तिम अध्यायहै) इसमे आरम्भमे ग्रन्थ का 
उपसहार किया गयारहै। इस सन्द मे यहु विचार किया ग्यारह कि धनपाल की सस्कृत 
साहित्य को क्या देन है ? उन्होने तिनकमञ्जरीकथा के साध्यम से साहित्यकारोकोक्या 
सन्दे देन चाहा है ? उनका भौर उनकी त्तिलकमञ्जरीकथा का सस्कृत साहित्य मे 
क्या स्थान रहै? हमने अपने गोध-ग्रन्थ की जभिन्यक्ति कोध्यानमे रखते हए उपर्युक्त 
तथ्यो पर निष्पक्ष विहुगावलोकन किया है फलस्वरूप हुम कहु सकते है कि ““तिलक- 
मजञ्जरीकथा सस्कृत गद्य साहित्य की कादम्बरीकथा के समान ही एक अमूल्य निधिरहै, 
चत्क्रि अधुनातन आओपन्यासिक शिल्प कीदुष्टिमेतो यह्‌ उससे वढकरभीहै। धनपाल 
ने इसमे भावपक्ष एव कलापक का जो समन्वय कर दिखाया है वहू अन्य किसी भी कधा- 
करति मे उपलब्ध नही होता है । एक नही, बल्कि दो-दो कथानको का अमन्द प्रवाह्‌, भाषा 
की प्रासादिकता, भावो की सरसता ओर भव्यत्ता, परिकल्पनाओ का भाकषंक इन्द्रजाल, 
शैली की रंगीन चमक, अलद्खारो को मोहनी खनक तथा वीच-बीच मे आए हुए उक्छरष्ट 
छन्दो की रागिनी--उन सन्के आनुपातिक एव परस्परोपक्रारक मजुल सम्ध्रयौग से 
धनपाल ने अपनी तिलकमञ्जरीकथा को एक सर्वाद्ध सुन्दर तथा प्राणवती रचना के रूप 
मे प्रस्तुत कियादहै। 
अन्तमे चार परिशिष्ट भीदिएगएहै) इनमेसे प्रथम परिशिष्ट में धनपालकी 
अन्य रचना के प्रतिवाद विपय क्रा समीक्नात्पक परिचय दिया गया) साथही राय 
इस सम्भावना पर्‌ भी विग्वास्त क्ियाग्याहे क्रि धनपालं ने अपनी इन रचना की 
सजना उसीक्रमरैकी होगी, जिम क्रमते ये यहं वणित हू; 
दूरे परिशिष्टमे सृक्तियोकी उपग्रोमिता पर सकेत करके धनपाल दने साहित्य 


(वीस) 


मे उपलब्ध होने वाली पचपन सूक्तियो का सद्धुलन किया गयाहि। ये सूक्तियां घनपराल 
की प्रौढ एव निर्भ्ान्त विचारधारा कौ परिचायकहे। तीसरे परििष्टमे अन्य विद्वानों 
या साहित्यकारो दवारा घनपाल के विपय मे कहे गए प्रशसापरक वचनो का सग्रह किया 
गया है, गौर चतुथं परिशिष्ट मे सहायक ग्रन्थो की सूची देकर ग्रन्थको समाप्त कर 
दिया गया है । 
स्तुत ग्रन्थ के, अथ से लेकर इति तक, पढने से यह तथ्य हथेली पर रक्ते हू 
आमलक के समान स्पष्टहो जाएगा कि धनषाल एक उच्ृष्ट कोटि के कथाकाव्य 
(उपन्यास) कार ये । हृदयपक्ष एव बुद्धिपक्ष का मजुल समन्वेय करने का उन्हे वहत ही 
मच्छा अनुभव था। उनकी लेखनी मे बुद्धि नतकी को हृदय की रामिनीके स्वरो वरध 
रखने की अद्भूत क्षमता थी । फलस्वरूप उनकी तिलकमञ्जरीकथा सस्कृत साहित्य की 
गद्यात्पक विधः की निस्सन्देह ही एक उत्तम कृत्ति है । उसे भाजकाभी पाठ निचय 
ही पसन्द करेगा । साम्प्रदायिकता के सद्धीणं दायरे भथवा आलस्य की धुन्धमे फंसे हुए 
सस्त के समालोचको ने धनपालल की आज तक जोखपेक्षाकी, सोकी; पर्‌ अव उन्ट 
चाहिए कि वे धनपाल के दस अभिनव मूल्याद्धन का समादर करर; ओर धनपाल को तथा 
उनकी कृति तिलकमञ्जरीकथा को सस्कृत साहित्य की एक अश्िनन्दनीय उपलब्धि 
समञ्लने मे अव जराभी सद्धोच नही करे। # 


प्रस्तुत शोघ-ग्रन्थ को अनुसन्धान शैली 


हमने अपने इस शोध-ग्रन्थ मेनतो कुछ भमूल लिखा है, भौर न कुछ भनपेभित 
कहा है । इसमे हमने जो कुछ भी लिखा है उसका आघाररै, भौरनजोकुछभी काह 
वह्‌ आवश्यक है । हमने प्रयत्न किया है कि अपने प्रत्येक प्रतिपाद्य विषय एव उपविपय 
का पहले शास्त्रीय विश्लेषण करे, तत्पश्चात्‌ उसी भाव-भ्रुमि पर भालोच्य कृति तिलक. 
मञ्जरीकथा कौ समीक्षा करं । इसके लिए हमने सस्कृत साहित्य के अतिरिक्त हिन्दी 
तथा पाश्चात्य समीक्षको की कृतियो का भी जी भर के उपयोग किया ह । 

यह्‌ ठीक है कि हमारे शोध-ग्रन्थ का विषय एक हजार साल पहले काह । किन्तु 
उपे परखने वाली हमारी वद्धि मौर आँखे जाधरुनिकरहै । हमारा प्रयलरहाहै कि हम 
अपने अतीत को वतेमानसे मिलाकर देखे, गौर यह समक्षने की कोशिश करे किक्या 
सचमुच ही हमारा अतौत आउट आंफ डेट" है ? यदिनहीहैतोउसे हम वहीप्यारदे 
जो हम मपने वतमान को देते है! यदिहम उसे प्यार नही दे सकते तो आदर तो अवश्य 


ही दे उसके लिए हमे चाहिए कि हम देश, काल एव सम्प्रदाय की भावना-श्रहुलामोसे 
अपने-ञाप को मुक्त रक्खें । 


प्रस्तूत शोध-ग्रन्थ को भाषा 


हमारे सस्छृत प्रेमी कुछ हितषियो की इच्छा थी कि हम सस्रत 
त = म सस्कृतनिष्ठ हिन्दी 
लिखे क्योकि हम सस्कृत के शिक्षक है, ओर हमारा णोध- ष ५ 


विषय र 
है। लेकिन हुमे उनकी यह्‌ बात ज्वी नही । य भी सस्कृत्त से सम्बद्ध 


(इक्कीस) 


हम चाहते हँ कि हमारे णोध-ग्रन्थ को पढ़ने जौर समञ्चने मे पाठको को अल्- 
अलगश्चम त करना पडे! वे इधर पढते जाएं ओर उधर अथं चट से उनकी समक्षमे 
अपने माप घर करता जाए 1 हमारे विचार केवल प्रबुद्ध पाठको तकहीसीमितनरहै,वे 
सामान्य पाठकों के भी अन्तस्तल कोष सके! तभीतो हमारे धनपाल भौर उनकी 
तिलकमञ्जरीकथा की अधिकाधिक ख्याति हो सकेगी । इसके लिए हमने यह परमावश्यक 
समन्ला कि हमारी भाषा एव शली इतनी सुबोध एवं इतनी रोचक होनी चाहिए किं वह्‌ 
सामान्य पाठकोके भी दिल ओर दिमाग को प्रभावित कर सके । कहना न होगा कि एेसी 
भाषा (हिन्दी) मेन केवल उर्दू केही, बत्कि अंग्रेजी भाषाकेभी प्रचलित शब्दोका 
समावेश, कम से कम आज के इस परिवेश मे स्वाभाविकहीदहै। 
इसके अलावा हमारे शोध-ग्रन्थ का विषय भी तो ओपन्यासिक विधासे ही सम्बद्ध 
है। सभी जानते ह कि यह्‌ विधा विद्वान्‌ पाठ्कोकोही नही, बत्कि सामान्य पाठकोको 
भी बेहद पसन्दहै । इस दृष्टि से भी हमे सपने शोध-ग्रन्थ की भाषा एव कंली 'सर्वजन- 
बोधाय' एव 'सर्वंजनयुखाय' बनानी पड़ी है । भला सोचिएु भी तो सही, केबरे नर्तकी 
क्या कभी वनारसी साड़ी मे अपना नृत्तकौशल दिला सकती है? जाहिरिहै किहुरमिज 
नही । तो भला फिर जनसाधारणप्रिय ओीपन्यास्िक विधा एव भौपन्यासिक कृति की 
समीक्षा मे सस्त की घनिष्ठ गरिमा से दवी हई हिन्दी भाषा सामान्य पाठको के मनो- 
मस्तिष्क तक विचारों को विकल एव तुरन्त ही कंसे पहुंचा सकती है ? 
वस, इन्दी कुछ कारणो से हमने अपने इस शोध-ग्रन्थ की भाषा को निहायत ही 
सरल एव सुवोध रूप देने का ^रिस्क' लिया दहै । भाशा है कि सहूदय एव सुधी पाठक इस 
प्रयास को प्रोत्साहून देगे । 


आभार प्रद्ंन 


प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के लेखन का निर्देशन हमारे परमादरणीय गुरुवर श्रीलक्ष्मी 
चन्द्र जी कौशिक (भूतपूव अध्यक्ष, संस्कृत विभ्राग, बरेली कालिज, बरेली) ने किथा है । 
इन्होने अपने उक्छृष्ट वदुष्य, पारदशिनी प्रतिभा, दीघंकालीन जध्यापनानुभव एव शिष्य 
वत्सलतासे हमे सदव उपछृत किया है । इस शोध-ग्रन्थमे जो कुछ भी सार एव निखार 
माया है, यह्‌ सव इन्ही के प्रशस्त पथप्रदशेन का परिणाम है । हम इनके हृदय से आभारी 
एव कृतन्ल हैँ । 

इनके भतिरिक्त सस्रत, हिन्दी एव पाश्चात्य साहित्य जगत्‌ के अनेक समीक्षको 
क कृतियो से हमे भनुपम सहायता प्राप्त हुई है । अत हम उन सभी विद्रानो के हृदय से 
आभारी एव कृतक्न है 1 

प्रस्तुत शोधघ-ग्रन्थ के परीक्षकोकाभीरै हुदयसे भारी हँ । उन्होने इस ग्रन्थ 
को पसच्चता तथा प्रशसापूरवैक पसन्द करके मक्षे संस्कृत साहित्य के समीक्षा-जगत मे 
साधिक्रार विचरण करने कौ सत््रेरणा एव सत्स्फूत्ति देकर मेरा महान्‌ उपकार किया ह । 

यै अपने कूमायूं विश्वविद्यालय काभी आभारीहूं। र्हास मुञ्चे इम ग्रन्थ के 
प्रकाशनार्थं आा्थिक सहायता प्राप्त हुई है, जिसके मभाव मे इसका शीघ्र प्रकाशन सम्भव 


(वाईस) 


तही था । इसी सद मे मै अपने प्रकाशक का भी सस्नेह माभार प्रकट कर्ताहं दुन्हानै 
बडे ही उत्साह के साथ मेरे इस ग्रन्थ के प्रकाणनका भार उदारतापूर्वकः अपन उपरते 
लिया भौर थोडेहीस्मयमेव्डीही कुशलताके साथ इस कायं को सम्धन्न कर लिया) 

भब मँ सहूदय, सविज्ञ, सुधी पाठको भौर इस अभिनव णोध-ग्रन्ध करे यत्तरालको 
भोर अधिक लम्बान करके इसे उनके करकमलो मे प्रस्तुत करता, यौर आणाकरतता 
हंकिवेमेरे इस प्रयास को पसन्दकरेगे। 


-- हरिनारायण दीक्षित 
सस्त विभाग, 
कुमाय विश्वविद्यालय, 
नैनीताल (उ० प्र०, भारत) । 


९ 
महाकवि धनपाल का जीवनचरित 
प्रयलन-- सोपान 
पूवज 
महाकवि धनपाल के पितामह का जन्म सध्यप्रदेषाके 'साकार्य' नामक प्रसिद्ध 
नगरमे हुमा था ।* उनका नाम दैव्पिथा। वह्‌ ब्राह्मण थ । धनी, दानी यौर दयालुभी 
वह्‌ वहत थे \ फलस्वरूप दरुर-दरुर तक उनकी प्रसिद्धि थी । उनके एक पत्र धा, जिसका 
नाम धा सवेदेवर। यहु सभी णास््ो का मर्म्मन था, धार्मिक कार्यो मरे विशेष रुचि रखता 
धा, साथी साय काञ्यतिर्माणमे भी वहु पर्याप्त कुणलथा। वह्‌ पुरा मह्‌ात्माहीथा; 


लगता था मानो ब्रह्मा का अवतारे सुधी पाठको 1 यह सवेदेव ही हमारे महाकवि 
धनपाल का पिता था 1" यह्‌ उज्जयिनी नगरी मे रहता था । 


भाई-वह्नि 

धनपाल का एक छोटा भाई धा, जिसका नाम था शोभन । यह्‌ सुन्दर वहुत था, 
शायद इसीलिए इसका नाम शश्लोभनः रक्खा गया होगा । यह्‌ व्याकरण, दशन भौर 
साहित्य-वि्या का अच्छा-वासा विद्धान्‌ था; ब्रह्मचारी भी था; भौर .मपने पिताका 
परमभक्त था । उनकी इच्छा कोपूरा करने के लिए यह्‌ जीवन भर सच्चा ब्रह्मचारी 
मौर सच्चा जेन साधु वनकर्‌ रहा । जन धमं के चौवीस तीर्थकरो की वन्दना मे इसका 
लिखा हुआ एक अनुपम स्तुति काव्य मिलता है । णरीर त्याग करते समय शोभ्नन ने अपने 
चड़ भाई धनपालं से इसकी टीका लिखने का अनुरोध किया था, जिते धनपाल ने बडे 
यादरके साथ पूराभीकिया।3 

धनपाल कौ एक वह्नि भी थी, इनसे छोटी, जिसका नाम था सुन्दरी । यहभी 
विपी थी 1 धनपाल ने इसी के लिए शपादइयलच्छीनाममाला' प्राकृतलक्ष्मीनाममाला) - 


नामक प्राकृतशव्दकोपकी रचना की थी ।४ धनपाल अपने इन दोनो धारई-बहिनो को 
वहत प्यार करते थे । 


[/ 


रिक्चषा-दीक्ा 


सरवेदेव के वड वेटे धनपाल की बुद्धि बडी पैनी थी । उसने अपनी किशो रावस्था 
मरे ही सस्कृतवाड.मयमे प्रगाढ पाण्डित्य प्राप्त कर लिया था। उसकी तकं शक्ति -एवं 


२ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्पक अध्ययन 


काव्यनिर्माणकला अद्भूत थी । वेद, वेदाग, पुराण, धर्मणास्तर सीर स्पृह्तिगरस्थो मे उसको 
गहरी पटच ह गई धी । 


दास्पत्य 


मुनिराजश्री सुशील विजय, श्री दक्षविजयगणिः एव श्री मफतलालं सवि स 
आदि गुजराती सस्कृत-समीक्षको कौ धारणा हं क्रि धनपालने एक अति सृन्दर, मुषा, 
कुलीन जौर विदुषी विप्रकन्या से अपना विवाह कथाया, जिसका नामयथा घ्शची। 
आशा है कि उसके साथ धनपाल करा दाम्पत्यजीचन जच्छा वीता होगा । 


सन्तान 


श्री मेरुतुगाचायविरचित श्रवबन्धच्रिन्तामणिः नामकं ग्रन्थ मे शवनपालप्रचन्ध ॥ 
को पढने से लगता है कि सन्तानके नाम पर धनपालके केवल एक कन्या थी 1 उत्तका 
नाम हये सकता है वालपण्डिता हो < मृनिराज श्री सुशीलविजय कौ अवधारणा है कि 
उसका नाम तिलकमञ्जरी रहा होगा । तभी तो धनपाल नै अपनी उस इकलौती, 
दुलारी, प्यारी भौर विदूपी पुत्रीकेनामको अमर करनेके लिए अपने कणाकव्यि' का 
नाम (तिलकमञ्जरी' रखा होगा ।६ पर उनकी यह्‌ अवधारणा है चिन्तनीय । क्योकि 
सस्कृत ग्यकाव्यकारो मे कथानायिका के नाम पर छृति कापी नाम निर्घारितकरनेकी 
एक अच्छी-खासी प्रथा रही है । यतत मेरी समक्ष से यहभीतोस्षम्भवरहै कि घनपालने 
भी उसी प्रथासे प्रभावित होकर कथानायिकाके नाम पर ही अपनी कथाकृतिकानाम 
तिलकमञ्जरी' रखा हो | 


४ 


देश एव काल 


धनपाल मालवदेण की तई राजधानी ध्ायनगरी के निवासी ये। कुछ विदहानो 
को यह्‌ धारणा है कि धनपाल पहिले तो अपने पित्ता स्वेदेव के साथ उज्जयिनी नगरीमे 
ही रहतेथे । पर जव जंनधमे के भाचाये श्री महैन््रसुरिके प्रभावमे आकर स्वदेवने, 
धनपाल कौ इच्छा के विपरीत, अपने छोटे पूत्र शोभन को जैनसराघु वना द्विया तो वह्‌ 
नाराज होकर उज्जयिनी छोडकर धारानगरीमे वस गए घे ।*° लेकिन कुछ विदान्‌ पे 
भीदहै जो यह मानतेहैकि सवेदेव ही अपनै सारे परिवारको लेकर धारानयरी मे आं 
वसे थे, गौर जंनधर्मोपिदेशक आचा श्री महैन््मूरि ते भी उनकी मुलाकात धारामेही 
हुदै थौ 1" स्मरण रहै कि 'पादअलच्छीनाममाला' लिखते समय भौ धनपाल तै अपने 
सापको धारानगरी का ही रहने वाला बताया है ।*२ 
वास्तव मे धनपाल ने अपने जीवनके मधिकाण मह्वधूणं एव क्रियाशील क्षण 
राजा्ज्ज मौर राजाभोज की छत्रच्छायामे ही विताए ये। इसलिए यह नितरा स्वा- 
भाविक कि जव तक इने राजाय की राजधानी उज्जयिनी नगरी मे रही होगी तव 
व व भी उनज्जयिनीमे ही रहे होगे, अर जब इन लोगो ने धारानगरी को अपनी 
जघान बनाया हौगातो यहुभी धाराम ही भा गणु होगे । इतिहासविदयो का कहना है 


महाकवि घनपाल का जीत्रनचरित ३ 


कि राजा भोजने अपनी राजधानी उज्जयिनीसे हटाकर धारानगरीमे स्थापित कर 
ली थौ 193 

कु लेखको की यह्‌ भी परिकल्पना है कि राजा धोज से नाराज होकर धनपाल 
कुछ दिनो तक सत्यपुर (साचौर) नामक तीर्थस्यानमे रहैथे। श्री मेरुतुंगाचार्य 
का कहूना है कि उन दिनो वह ^नाणा' नामक किसी गँवमे रहेथे 1 वादमे भोजने 
उन्हे प्रसन्न करकेफिरसमे धारयनगरीमेही बुलालियाथा। इस विश्लेषणसे इतना 
निष्कर्पं तो अवषय ही निकल आता है कि धनल का अधिकांश जीवन धारानगरीमेदही 
व्यतीत्त हया धा! 

अव च महाकवि घनपाल के स्थितिकाल को स्पष्टकरने के लिए यहां उन्ही की 
रचनाभो से उपलन्ध होने वाले कुछ आवश्यक एव प्रामाणिक तथ्यो की मीमांसा प्रस्तुत 
कर रहा हूं, जो उस प्रकार है-- 

(क) अपनी 'पादजलच्छीनाससाला' नामक प्रथम रचना का समय विक्रम सवत्‌ 
१०२६ उन्होने स्वयं लिखा है 1६ इन दिनो परमारवणका छर्म यजा श्रीहुषं (देव) 
(जो सीयक द्वितीय भौर सिहषदके नामोसेभी जाना जाताथा, तथाजौ मूञ्जका 
पिताथा) राज्यकर रहा था।* धनपालने भी मुञ्ज के पिताके, श्रीहषंभौरश्री 
सीयक, दो नाम वताए है देखिए तिलकमजञ्जरी, प्रस्तावना लोक स० ४१) । 

(ख) धनपाल ने तिलकमजञ्जरी कथा की प्रस्तावना के अन्तिम श्लोक मे सूचित 
किया है कि परम विद्वान्‌ राजा श्री मुञ्ज ने उन्हे सरस्वती" की उपाधि गौरवाभ्वित 
क्रिया था 1१ धनपालं नेडस मुञ्जकाएक ओर नाम वत्ताया है--वाक्पत्तिराज 1*£ 
इतिहास लेखकों का कहना है कि परमार वश मे यह्‌ द्वितीय वाक्पतिराज है 1 इसका 
राज्यकाल विक्रम सवत्‌ १०३१ से लेकर १०५० तक अवश्य ही रहा ह । क्योकि एक 
ओरतोवि०स० १०३१ मौर १०३६ मे इसके दारा लिद्धे गए दो दानपरो को उपलन्धि 
हो चुकी-दै'१, गीर दूसरी यर श्री अमिततगति के '्ुभापिततरत्नसन्दोह्‌' नामक ग्रन्थकौ 
समाप्ति पर यह्‌ लिखा मिलता ह कि उसने अपने इस ग्रथ को राजा सुज्ज के शासनकाल 
मे विक्रम सवत्‌ १०५० कौ पौपणुक्लापञ्चमी तिथि कौ पुरा किया ।* 

(ग) घनपाल ने यह भी लिखा है कि उन्होने अपनी तिलकमञ्जरीकथा कौ 
रचना, राजां युंल्ज के भतीजे, राजा भोज के विनोद के लिए की है 13 इतिहासकारो की 
धारणाद कि भोज का राज्य-काल वि० स०१०६६ स लेकर १०९६ तक भवश्यही रहा 
है ।** इसी वीच के उसके लिचे हुए दो दानपनत्र (जिनमे एकतो वि०स०१०७६ का 
लिला हमा है गौर दूसरा वि० सं० १०७८कादै।) भी मिले ह ।*५ राजा भोजने अपने 
“राजमृगाककरण' नामक ज्योत्तिषशास्व के ग्रन्थ का रचनाकाल, शाके वेदर्तुनन्दे' लिख- 
कर, शक मवत्‌ ९६४्वतायादहै, जौ वि०स० १०६६ म पडता ह 1 इस्तके अतिरिक्त 
राजा भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह (प्रथम) का एक दानपत्रभिलाहै, जो वि०स° 
१११२ का लिखा हया है । ० इसर्य स्पष्ट है कि चि०स० १११२ के पूर्व, वि०स° 

११०० के लगभग, गजा भोज की मृत्यु हौ चूकी थी । 
< पाडञलच्छीनाममाला ओर तिलकमञ्जरी से प्राप्त होने वाले तथ्योकी इस 


॥ 
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उपर्यक्त मीमासा से यह्‌ नात साफ जाहिर होने लगती टैकि धनमान को माचचदैण् के 
परमारव्षीय परमप्रतापी तीन-तीन राजाभो (सीयक, मञ्ज गौर भोज} के राज्यकालं 
से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुभा रै ।२८ उस देण मे विक्रमसं०्की सम्पूर्णं ग्या्हवी 
शताब्दी न्ह राजाभो के राज्यकाल मे व्यतीत हुई है । 

इतने विष्लेषण से अव हम इस निष्कपं पर पहुंच चुके है कि धनपाल कै स्थिति 
काल की यारम्भिक सीमा वि० स० १०२६९ (जव उन्होने पाडयलच्छीनातमाता की 
र्चनाकीथी)सेकमसेकम २० वषं पुर्वं, वि०स० १००६, मानी जानी चाद्िए 
क्योकि यह्‌ उनकी आरम्भिक रचना है, गौर इसको लिखते समय उनकी भगु कमसे 
कम २० वषेतो रही ही होमी । उनके स्थित्तिकाल की उत्तरसीमा वि० स° १०६० तकं 
मानी जा सकती है) क्योकि भोज के राज्यमे इन्टोने १२ वर्पोतक जन साघुमौका 
प्रवेश बन्द कराया था ।& जाहिर है कि भोज वि० स० १०६९ के लसशग गरी पर्‌ वैल 
था। इसका मतलव है कि यह्‌ वि०स०१०७८के वादही जनधमेके धक्तहृएु ही; 
गौर तभी इन्होने कष दिनो वाद वि० स०१०८० के लगभग अपने आश्रयदाता राजा 
भोज के जंनधर्मं विपयक क्मैतूहन को श्रान्त करने फे लिए उनर> मनोविनोदाथे 'त्िलक- 
मञ्जरी कथा! की रचना की होगी) 

य्ह हमे यह्‌ भी समञ्च लेना चाहिए कि 'तिलकमञ्जरी कथा' की रचना के वाद 
भी धनपाल दश-्पाचि साल मव्य ही जीवित रहै होगे, गौर उन्ही दिनो मे उन्होने यन्य 
छोटे-मोटे जैनस्तुति कान्यो की रचना की होगी । इत प्रकारं हम घनपास्त का स्थित्तिकाल 


चि० स०१००६से लेकरवि०सण० १०६० त्क मान सक्ते है, जो डईणवीय सन्‌ के 
मुताविक ६५२ से लेकर १०३३ तक होता है । 


राजाश्रय 


धनपाल को मालव-नरेष मुञ्ज ओौर भोज--दोनो ही--का कम-करम से आश्रय 
प्राप्त हुआ था । स्वय विद्धान्‌ होने के कारण दोनो इनकी वडी इज्जत करते ये ! इनकी 
नवनवोन्मेषशालिनी सवेतोमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर शी मुञ्ज ने इन्द्‌ "श्री कूचि 
सरस्वती" कौ उपाच से विपित किया था 1 वह्‌ अपने राज-दरवारमे हमेशा बड 
सादर ओर स्तेह्‌ के साथ इन्हे सरस्वती" के 'सरनेम' से बूलाया करता था ।>* मूञ्जका 
भतीजा राजा भोज भौ इन्दे खूब मानता था । सचमुच ही धनपाल उन दोनो राजामो की 
सभा के सर्वश्रेष्ठ रत्न थे । राजा भोज तो धनपाल को प्राय अपने साथ ही रखता या 1 
सम्भव है कि राजका मे भी वह इनकी मन्त्रणा लेता हो 1 सुक्षे तो लगता हिकिडउन 
दोनौ का सवध अकवर भौर बीरबल जसा रहा होगा \ धनपाल ते "तिलकमज्जसे कथा" 
की रचना भी राजा भोज के मनोविनोद ऊ लिएहीकी थीं }33 


व्यक्तित्व कौ दृढता 
॥ (व र व्यक्तित्व भी काफी दृढ था । उसमे गम्भीरता एव नि्णीयकता तो 
प्रजवे का था} उन्हे सच्चाई पसनच्दथी। दो-दूकः बात कषट्ने मे वहं कभी भी, किसी से 
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भी, जराभी नही डरे। उनकी युक्तियो की अकाट्यता ने उनके व्यक्तित्व की दुढतामे 
चार-चाद लगा दिए थे। उन्हे जपने ज्ञान पर पूरा-पुराभरोसाथा। किसीभी कीमत 
प्रर वह्‌ एेसी वात नही मानते थे जो उनकी बुद्धि को असगत भौर श्रासक प्रतीत हो । जव 
तक उन्हे जैनधमं की अच्छाइयो का स्वय अनुभव नही हुजा, तन तक वह्‌ इसकी हिमायत 
करने वाले अपने पिताकीभी ज्ञा का उल्लघन्‌ करते रहे, गौर जव उन्हे शोभनमुनि 
एव महेन्रसूरि के सत्सग से जँन-धमं को अनुपम विगेषताभो की अनुभूति हौ गई, तो 
अपने आश्रयदाता एव परमप्रतापी राजाभोजकीभी परवाह किए बगैर उसधमकी 
जीवनपयैन्त दुहाई देते रहै । यह उनकी व्यक्तिगतवैचारिकदृढता का ज्वलन्त प्रमाण है। 
वास्तव मे जनी-दीक्षालेनेके वाद धनपाल को अपने व्यक्तित्व कौ रक्षामेसारा 
सुख दवि पर लगा देना पडा था । क्योकि सनातन धर्मावलम्वी होने के कारण राजा भोज 
को इनके कुछ जंन-सिद्धान्तो से अरुचि रहती थी । फलस्वरूप दोनो मे धार्मिक मतभेद 
स्वाभाविक था। लेकिन धनपाल अपने विचारोमे सदव दृढ रहे । वह राजाभोज के 
दनावमे कभी नही ए] इस सम्वन्धमे राजा भोज के साथ उनकी भनेक दन्तकथाए 
सुनने गौर पठने मे आती रहै) ये दन्तकथाएंउन दिनोकीरहै जब धनपाल जंनधमं मे 
दीक्षित हो चुकेथे; अ्हिसाकेरगमे रंग चूकरेथे; भौर देवी-देवताभोकी पूजाकेनाम 
पर फले हुए पाखण्ड की पोल जान चुके थे । लीजिए, उनमे से कुठ के प्रसग इस प्रकार 
है - ४ 
(क) राजा भोज शिकार केलिए गएहृएथे। अपने साथ घधनपालको भीले 
गएथे । साथमेभौरभी बहुतसेलोगये। राजाने एक हिरण को निशाना बनाया ओर 
सपना तीखा बाण चला दिया । हिरण घायल हो गया । राजाने उस छटपाति हुए हिरण 
काव्णेन करतेके लिए धनपालकोौ इशाराकिया। धनपालका दिल रो षडा, उसने 
राजा भोज की नाराजगी की परवाह किए वर्गर दौ-टूक, पर सोलह भाने सही, बात 
कह डाली-- 
रसातल यातु यदत्र पौरुष, कुनीतिरेपा शरणो ह्यदोपवान्‌ । 
विहन्यते यद्‌ बलिनापि दुवेलो, हं हा महाकण्टम राजक जगत्‌ ॥ 


मर्थात्‌ यह सरासर मन्याय है कि एक वेसहारा, निरपराघ मौर दु्वंल प्राणी कौ 
हत्या बलवान्‌ करे । एेसा पराक्रमतो रसातल को चला जाए (तभी कुष भला हो) । 
हाय, यहतोवडेदहीदु-खकी वातहे कि दुनियां मे अराजकता फलतीजा रही है। 
इस उपर्युक्त कान्यमयी भत्संना से राजा भोज नाराज हुमा, तो धनपाल ने अपने 
विचारोकीपुष्टिमेषए्कयुक्तिभीदी-- 
वैरिणोऽपि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात्‌ । 
तृणाहारा सदैवैते हन्यन्ते पशव कथम्‌ ?॥ 
(मह मे वासर दवा लेनेसे जव मतके घाट उतार दिए जाने वाले शत्रूभोकोभी 
छोडदियाजातादहै, तो फिर हमेशा घासही खाने वाले इन पणुयोकोक्यो माराजाता 


है?) 
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कवि की उपर्युक्त युक्ति-यक्त उक्ति का भौज पर गहरा प्रसाच पडा, भीर्‌ उन्न 
उस दिन से शिकार खेलना वन्द कर दिया । ि | 

(ख) एक वार राजा भोज धनपालको एक यज्ञप्ालामे च गए । हन्द 
या! एक खम्भेमे वेधा हुभा वलि का वकस मिमर्या रहा था । उत देखकर बाय धनपाल 
से पठ वे कि--'कहिएं कविवर । यह्‌ वकरा क्या कट्‌ गहा है ?' सुनकर धनपालने वदी 
गम्भीरता भौर दृढता के साथ उत्तर मे कहा कि राजन्‌ । इत बकरे का कहना है कि-- 


नाह स्व्गफलोपभोगरसिको नाल्य्धितस्त्व मया, 

सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन सतत साधो न युक्त तव। 
स्वर्ग यान्ति यदि त्वया विनिहता यने ध्रुव प्राणिनो, 
यज्ञ फरिन करोषि मातरपितृ्ि पू््रस्तथा वान्धर्वं ॥ 


(अर्थात्‌ है महाशय 1 तुम्हारा यह्‌ कायं उचित नही है । मृह्े स्वर्ग का नु नरह 
चाहिए, ने तुमसे प्रार्थना भी नहीकीहै, मतो घास खाकर हृमेगा सन्तुष्ट रहुत्ता हुं । 
यदि यज्ञम तुम्हारे द्वारा मारे हूए प्राणी सचमुच हीस्वगंहीमेजाते हतो फिरयनेमे 
अपने माता-पिता ओर भारई्योकोक्यो नही मारतेहो?) 

सुना आपने घनपाल का जवाव ? यज्ञप्रेमी, परमप्रतापी ओर आश्रयदाता राजा 
भोज को इतन कटु सत्य उत्तर देना कोई साध्वारण वात नही है! भोज जवर रस युक्ति- 


सगत उत्तरसेहतप्रभ हुए तो धनपाल ने अपनी वात कुछ भौर अगे वदाई। उन्दोनि 
कहा-- राजन्‌ ! 


युप छित्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
यद्येव गम्यते स्वगं नरके केन गम्यते ? 1} 
(अर्थात्‌ वलि के पशुको ्वाधनेके लिए खस्भाकाटकर लानेसे, पणुभोको 
मारनेसे भौर (यज्ञशालामे) खून का कीचड़ उत्पन्न करनेसे यदि स्वगं मिलताहै, तो 
जरा यह्‌भीतो बताए किनरक कंसे मिलता है?) 


घनपाल के व्यक्तित्व की दृढता मौर युक्तियो की अकाट्यता से जव राजा भोज 
निरुत्तर हो गया तो धनपाल ने समन्चाया-- 


राजन्‌ ! 


सत्य सूपस्तपो ह्यग्न कर्माणि समिधो मम। 
अहिसामाहुति दद्यादेप यज्ञ॒ सनातन !! 
सच्चा यज्ञ तो वह्‌ है जिसमे सत्य का यूपो, तपस्या की यम्नि हो; कर्मकी 
समिधाएं हो; मौर भहित्ता की आहुति हो । 
भोज की समन्न मे वात आ गई । 
(म) एक वार राजा भोजने गाय कौ वन्दना की, पर महिषी 


(संस) कौ उपेक्षा । 
(४ को यह्‌ भेद-भाव करु पसन्द नही जाया । अत उन्होने राजासे सवाल कर 
-- 
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अमध्यमप्नात्ि वित्रैकशूुन्या स्वनन्दनं कामयतेऽभिपक्ता। 
खुराग्रण्ृद्धं चि निहन्ति जन्तून्‌ गौवेन्यते केन गुणेन राजन्‌ ? ॥ 
पय.प्रदानसामर्ध्याद्‌ वच्या चेन्महिषी न किम्‌ ?। 

विज्ञेपो दुष्यते नास्या महिषीतो मनागपि ।) 


हे राजन्‌ ! मपि मायकी चन्दना (उपक) किस गुणको देखकर कर रहै? 
(वह्‌) अपवित्र वस्तु खातीदहै; विवरेकसे शुन्यहै, कामासक्त होकर अपनेपृत्रसे ही 
सम्भोग करनलेतीहै; (गौर अपने) खुरोतथासीगोसेलोगो को मारती (भी) है। यदि 
दूध देनैक कारण वलन्दनीयहैतो फिर महिषी क्यो नही ? (महिपीतो गायसे ज्यादा दूध 
ठेती है 1) (इसलिए मृन्गे तो) महिपीसे गायमे जरा भी विशेपता नही दिखाई देती है । 

राजा क्या कहे | 

स्पष्ट है कि उपर्युक्त घटनाएं धघनपाल के हृदय की दयालुता, मस्तिष्क की तकं- 
सीलता ओर व्यक्तित्व की दृढता की प्रवल परिचायिका रै 1४ 


एक अनहोनी किवदन्ती 
कहा गया है कि धनपाल नै जव अपनी लिखी हुई "तलकमञ्जरी कथा' राजा 
भोजको मुना्ईतो उत्ते सुनकर वह्‌ वहत प्रभावित हुए । उन्होने धनपालसे कहा करि 
कविवर ! यदि आप अपनी इस कथामे थोडा परिवतंन करदे, अर्थात्‌ मगलाचरणमे 
सव पातु जिन. के स्वन पर षव पातु शिव”, अयोध्याके स्थान पर धारा, 
शक्राचतारती्थं के स्थान पर महाकालेश्वर का मन्ठिर, ऋपभदेवके स्थान पर शकर 
सीर मेघवाहन के स्थान पर मेरा (भोजका) नामलिखदे तोमै ञआपकौ वहीदूगाजो 
आप मागिगे । पर धनपाल विके नही, उन्होने डी दृढता से जवान दिया कि राजन्‌ | 
जिस प्रकार जगन्‌ आीरमूरजमे, सरसोमौरसुमेरुमे, काच ओरसोनेये, धतूरे भीर 
कल्पवृक्ष मे बडा अन्तर उसीप्रक्ारतुममे मौर उनमेहै। भरेदो मह्‌ वाली, विना 
पदटी-लिखी लोहे की तराज्‌ 1 तुञ्धेक्वाकह? जोत गुञ्जाके साथ सोने को तोलती हई 
पातालमें न गई। 
धनपाल के उस उत्तर सं राजा भोज बहुत भधिककूपित हो गए भौर उन्होने उस 
ग्रन्थ को घध्कती हुई भाग मे फक दिया, फलस्वरूप देखते-देखते वह राख हौ गथा । 
` दुखी होकर घनपाल बपने घर लौट गाए । उन्हे मपनी काव्यसम्पदा के जलाए 
जाने का गहरा गरम था! लेकिन जव उनकी अल्पवयस्क पुत्री को घटनाकापतालगातो 
उसने कहा- पिताजी 1 आप चिन्ता न करे ! आपकी लिखी हुई वहु कथा मृञ्ञे याद है, 
भ भापक्रो लिखा दूगी । धनपाल को वडी राहत मिली, ओौर फिर उन्होने अपनी पुत्री से 
सुन-सुन कर कथा को दवारा. लिपिवेद्ध करना शुरू कर दिया । लेकिन पृत्री आधाही 
लिखा पाई, जये का वह्‌ भी भ्रूल चूको थी । बत उत्तरार्धं की रचना धनपाल को दुबासा 
करनी पडी। ६ 
इसघटनासते दुखी होकर धनपालने धारा नगरी छोड दी, ओर्‌ दूसरी जगह 
जाकर रहने लगे । वादमे जन एक दिनं धरम नामक किपी विद्वान्‌ ने माकर भोज कीं 
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सथा को शास्त्रा के लिएु चृनीतीदेदी भौर जव कोई उसका मकाविलान कर सका, 
तो भोज ते अपनी सभा की लाज रसने के लिए धनपाल् को बडे मादर के साथ बुलाया । 
घनपाल के सामने वह्‌ पण्डित नही टिक सका । राजा भोज बहुत खुश हए भौर उन्होने 
धनपाल को फिर जाने नही दिया । फलस्वरूप धनपाल फिरसे भोज की सभा कौ णोभा 
बढाने लगे 1 

लेकिन यह्‌ क्रिवदम्ती सृत्ने बड़ी ही अनहोनी लगती है । इसलिए मेरे दिल भौर 
दिमाग मे इसने घर भी नही कर पाया है । भोज ज॑से विद्रान्‌, विवेक्रशील एव साहित्य- 
रसमर्म॑न् व्यक्ति ने एेषा ईप्यापूणं भौर निन्दनीय अपकृत्य किया होगा, यह्‌ बातत मेरी 
समञ्च मे नही आती । राजा भोज स्वय भी बहुत नडे साहित्यकार थे, उनके लिखे हए 
आज अनेक ग्रन्थ पाए जाते है। वह साहित्यसाधना का मूल्य भलीर्भाति जानते थे। 
धनपाल के लिए भी उनके हृदय मे प्रमाढ श्रद्धा थी । अत यह्‌ किवदन्ती, कि राजा भोज 
ते ईर्ष्या ओर क्रोध के वशीभूत होकर धनपाल कौ 'तिलकमजञ्जरी कथा! को आगमे जला 
दिया, विश्वास करने योगय प्रतीत नही होती । इस सम्बन्ध मे तथ्यो कौ मीमासा प्रस्तुत 
छ (क) कु लोगो की दृष्टिमे इस किवदन्ती काभाधार्‌ एक पद्यहै। उनकी 
मान्यतताहै कि एक वार भोजने धनपालसे पृंछाकि कहिए कविवर } किस ग्रन्थकी 
रचनाकेररहैहौी? तो उत्तर मे धनपालने निम्नलिखित पद्य सुनाया -- 


आरनालगलदाहशकया मन्मुखादपगता सरस्वती । 
तेन वैरिकमलाकचग्रहुव्यग्रहुस्त, न कवित्वमस्ति मे ॥ 


(अर्थात्‌ पीतल कौ नलौ जैसे गले मे जल जाने कौ आशका से सरस्वती मेरे मुह 
से निकलकर भाग गई है । इसलिए-- ` सृञ्चमे कविता करने की क्षमता नही रही है ।) 
लोगो ने इस पद्य मे 'दाहृएका' शव्द को 'तिलकमस्जरीकथादाहूः रूप भोज के अपञ्त्य 
का भभिव्यजक माना है ।3६ लेकिन यह पद्य वल्लाल कवि विरचित भोज-प्रबन्ध मे 
जालन्धर देश से भाए हुए किसी कवि का वताया गया है २ साथ ही वहां मारनाल' 
शव्द का अथं भी काजी (निहायत खटा भौर वासा पेय) लिया गयादहै जौ उसके 
दारिद्र का सूचकदहै। अत. इस पद्य पर आधारित दन्त-कथा का धनपाल के साथ 
सम्बन्ध असगत सिद्ध हो जाता है) ध 

(ख) धनपाल के जीवन मे यदि इतनी बडी यप्रिय्‌ घटना घटी होती तो वह्‌ 
इसकी चर्चा कही न कही गवश्य ही करते । इस विपये उनका मौन इस किवदन्ती की 
्त्यता का चचोत्तक प्रतीत होता है! 

(ग) यदि यह्‌ चटना सत्य होती तो धनपाल 
उतारते समय प्रस्तावना के शलोको मे से उस श्लोकं 
क व नि येपथाड.मययिद्‌ जीर "अवदातचरित' राजा 
व ए 1" ` पर एेसा उन्होने नही किया । इससे सिद्ध हैकि 

सेउ 5 भनवन नही हई । 


(तिलकमञ्जरी कथा" को दुबारा 
को अवश्य ही निकाल बाहुर्‌ करते, 


सहाकवि धनपाल का जीवनचरितं € 


- (घ) किवदन्ती कै प्रारूप को देखते हुए एेसा लगता है कि जनधमे को सनातन 
धर्मं की अपेक्षा अच्छा सिद्धकरनेके लिए जँनघर्मावलम्बी श्री मेरतुगाचायं, श्री प्रभा- 
चन्द्रसूरि मादि चरितलेदकोने इसकी प्ररोचक कल्पनाकर दीहोगी, भौरबादमे 
जिसने एक घटित्‌ घटना का स्थान ले लिया होगा । 
(ड) श्रबन्धचिन्तामणि' की किसी प्रतिमे यहभी लिखा मिलतादहैकि धरम 
नामक पण्डित से शास्त्राथं करने के लिए जव भोजने रूढे हुए धनपाल कौ बुलायाथा 
तो उस समय भोज द्वारा दुशलक्षेम पृ जाने पर उत्तर मे धनपाल ने “पृथुकात्तस्वरपाव्र 
भरूपितनि शेषपरिजन देव । विलसत्करेणुयहन सम्प्रति सममानयो सदनम्‌ ।।”' कहकर 
अपनी दयनीय अवस्थाको सूचित किया था € लेकिन धनपालके व्यक्तित्व की दृढता 
एव स्वाभिमानिता को देखते हुए इस वात पर विश्वास नही किया जा सकता । पहली 
वाततो यहु हैकि धनपाल गरीव नहीथे, भौर दूसरी यहहैकि यदि भोजने उनकी 
"तिलकमञ्जरीकथा' को जलाया होता तो वहु उनके सामने अपनी दीनता कभी भी प्रकट 
नही करते, क्योकि वह्‌ वेहद स्वाभिमानी थे | 


प रोक्षदशिनी प्रतिभा 


घनपाल प्रत्युत्पन्नमति थे । सरस्वती उन्हे सिद्ध थी । किसी भी विषय का किसी 
भी समय फडकता हमा काव्यमय वर्णन कर देना तो उनके लिए साधारणसी वात थी। 
पर इन सभी विशेषताओ के साथ ही साथ उनम एक विशेषता भनुपम थी, अर वह थी 
उनकी परोक्षदशिनी प्रतिभा । इसके सहारे वह्‌ परोक्ष को प्रत्यक्ष की भाति देख लेते ये । 

(अ) एक वार भोज कीसभामे एक समद्रीयव्यापारीनेभाकरमोमकी पटी 
पर उभरे हुए कुछ पद्य भेट किए गौर बताया कि समद्र के वीचो-वीच पानी मे डवे रहने 
के वावजुदभी पानीसे रहित एक शिव-मन्दिर की दीवालमेये पद्य षदे हृए है । उसने 
वही से उन्हे मोमकीपद्री पर उभारलियाहै। सभामेवे पद्य पटेगए। उनमे अन्तिम 
पद्य बधूरा धा, जो इत प्रकार है-- 

अयि खलु विषम पुराकृताना भवति हि जन्तुपु कर्म॑णा विपाक । 
सभा के अन्य पण्डितोने इस पद्य की पूर्ति करनी चाही, पर भोज को पसन्द नही भाई । 
उनका इशारा पाकर धनपाल ने इस प्रकार पूर्ति की-- 

हरशिरसि शिरासि यानि रेजुहंरिहरि ताति बुखन्ति गृध्रपाद ॥ 
भोज को पसन्द आ गई । पर सभा के अन्य पण्डितो को असया हुई । उसके निराकरण के 
लिए समुद्रमे मन्दिरकी खोज की गरई। वहां यही पक्ति खुदी हुई थी । 

(व) एक बार राजा भोज तीन दरवाजो वाले मण्डपमेर्वैठटेथे! धनपालभी 
साथथे। परखनेकी दष्टिसे राजाने पंछाकि वतायै किस्द्ारसे निकलंगा? 
धनपाल ने सोचा, ओर इस प्रण्न का उत्तर लिखकर चिल्ल सहित मिह के भोले मे बन्द 
करके समीपस्थ सेवक को सौप दिया । भोजमभीक्मन ये, वह किसी भी दरवाजेसेनही 
निकले । उन्होने दीवाल तुडवाई गौर बाहर आए 1 बडी उत्सुकता से धनपाल का पहले 
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५ नि | [3 
सेहो लिखा हभ उत्तर पठा । उसमे उनके निकलने का ठीक वदी ठंग लखा वाजी 
उन्होने अपनाया था। 
भोज धनपाल को मान गया । 


शास्त्रीयन्ान 


धनपाल एक सहाकवि ही नही, वल्कि एक्र उद्‌भट विद्वान्‌ भी थे । उनकी विदत 
उनकी रचनाभो मे भरी षडी है 1 व्याकरण, दर्षन, काव्य, छन्द, ज्योतिप भादि गास््ोमे 
उनकी पहुंच पूरी थी । गय लेखक होने के कावनूद भी नकौ छन्दो स्चनारनषृणी यद्‌ भूत 
थी । प्राकृत भाषाके भी छन्द को वहु बडी आप्तानी से सस्कृतम खपा तेते थ] छन्द विद्‌ 
आचार्यं हेमचन्द्र ने मपश्रश भापाके पांच चरणो वाले माव्रा नामक छन्द के उदाहरण के 
रूप मे उनकी तिलकमञ्जरी कथा से भी एक पद्य उद्धृत किया ह ।*° घनपाल के विचिध- 
शास्त्रीय ज्ञान का पू रा-पूरा निचोड उनकी कृतियो मे अनायास ही देखने को मिलता है । 
धनपाल को प्रकृत धाषाका भी प्रीढज्ञान था। उन्हीने इस भापाका "पाद्‌- 
मलच्छीनाममाला' के नाम से एक शब्दकोश भी तयार किया था 1** अपने स्तुति काव्यो 
की रचना मे उन्होने प्राकृत-भाषाको ही प्रमुखता दी है) श्रीऋपभपचाशिका कौ प्राकृत 
गाधं तो बडी ही सरस है।४२ चित्रकला ओर मूतिकला की जिन वारीकियौकी भर 
धनपाल ने अपते पाठको का ध्यान अष्ट किया है वे सचमुचहीदिलमे घरकरलेने 
वाली है। कथानायिका तिलकमञ्जरी के चित्रके वणेन के हारा मीर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
कीप्रतिमामोके वणेनद्वारा धनपालने चित्रकारो को वित्रकलामे ञौर मूतिक्रारीको 
सूतिकला मे निखार लाने के लिए बहुत कुछ सिखा दिया है । उन्होने जन मन्दिर भौर 
नागरिकोके भवनोकी रूपरेखा कां वर्णन करके भारतीय वास्तुकला पर भी पयप्ति 
प्रकाश डालाहे। 
धनपालं का भौगोलिक ज्ञान यदि प्रशसनीय नही है तो निन्दनीय भी नहीहै। 
उन्होने भारत के उत्तर-पूर्वीय भरु-भाग ओौर पर्वतीय सम्भागका वर्णन बडे विश्वास के 
साथ कियादहै। दक्षिण-भारतके समूद्रीय-तटो बौर प्वैतमालाओ से भी उनका अनच्छा- 
खासा परिचय है! ए्सके अतिरिक्त धनपाल कौ भारतीय सस्कृति ओर समाज की 
मान्यतागो का भी पूणं ज्ञान है! उसे उन्होने अपनी 'तिलकमञ्जरी कथा' से यत्तव 


अभिन्यजितत भी किया है, जिसका समीक्षात्मक विपलेषण पाठको को प्रस्तुत शोध-ग्रस्थ 
मे जागे उपलन्ध होगा । 


तीन धनपालं 


भारतीय साहित्य मे धनपालके नामसे तीत व्यक्तियो का पता चता है । एक 
तो धनपाल धक्करड, दुसरे अपने आलोच्य महाकवि धनपाल ओर तीसरे पल्लीपाल 
धनपाल ।** इनमे महाकवि धनपाल का परिचय इस सोपान मे दियादही जारहाहै, 
पल्लीपाल धनपाल का परिचय इसी शोध-्रन्थ मे अगे चलकर सप्तम अध्याये द्वितीय 
सोपान मे जाप्रको मिल जाएगा 1 जव बचे है धनपाल धक्कड, जिनका परिचय देना यहु 


महाकवि धनपाल का जीवनचरित ११ 


भआवभ्यक प्रतीत हये रहा है । 

यह्‌ (धनपाल घक्कड) अपश्रश भाषा के साहित्यकार थे) इनकी लिखी हुई 
'भविसयत्तकहा' (भविष्यदत्त कथा) नामक एक कथाकृति उपलब्ध होती है, जिसका 
दूसरा नाम (ुयपचमीकहा' भी माना जाताहै। भाषा कौ शिथिलता एव विविधरूपता 
के आधारपर विद्धानोने इस कथाकृति का रचनाकाल ईशा की द्रवी शताब्दी मानना 
चाहा है ।** इसका प्रकालन, गायकवाड गोरिएण्टल सीरीज मे ग्रन्थक सख्या २० पर 
सन्‌ १६२३मेो चूका) 

इनके जीवन चरितके विपयमे इन्हीकीकृतिसे जो धथोढी-वहुत जानकारीहो 
सकी वह्‌ यहरहैकि यह्‌ वणिग्वणणकेथे ओर इनका ^सरनेम' धक्कड था। इनके पिता 
कानाम मायेष्वर यओौरमाताका नाम धनश्री वा।*८ यहु जंनधमे के मानने वाले थे। 
डां० जंकोवीका अनुमानदटैकि यह्‌ दिमम्बरजंन-सम्प्रदायके अनुयायी रहे होगे । पर 
हमे हां यह्‌ भी याद रखना चाहिए कि यह्‌ सरस्वती के भी कृपा-पात्र ये ४६ 

यह्‌ लोककवि थे । इनका हदय उदार एव सवेदनशील था । अत इनकी कथा- 
कुति जन-जीवन के अधिक निकट है । इन्होने, राजा के लिए नही, प्रजाके लिए लिखा 
है इनको कथा का नायक्‌ (भविष्यदत्त) एक वणिक्पुत्र है । उसके भाग्य की कथा कहकर 
इन्टोने जन-जीवन की भाग्य-कथा कह्नी चाही है; ओर इसमे इन्हे सफलता भी काफी 
मिली) ४ 


धनपाल ओर जंनधर्मं : एक परिचर्चा 


धनपाल ने पने जीवन मे जंनधमे का मूर्याकल तीन वार किया। आरस्भमे 
वह इस धमं के प्रति काफी उदासीन रहे, वीच मे इसके प्रति ईर््यालु हो गए, पर नादमे 
उसके परम समर्थक एव भक्त वन गए मौर विधिवत्‌ दीक्षा लेकर पूरे ्वेताम्बरजैनहो 
मणु 1 उनके इन अन्तिम दौ परिवर्तन कौ पृष्ठभूमि मे उनके पिता सर्वदेव, मनुज शोभन 
तथा जनमे के आचायं महेन्द्रसूरि का वहत बड़ा हाथ है । 

कहा जाता है कि एक वार उज्जयिनी ष्टम जंनाचयंश्री महैन््रसूरि पधारे। 
नगरमे उनके गुणो की धूम मच उठी । सनातन-धर्मावलम्वी होने के कारण स्वेदेव, जो 
धनपाल के पिता थे, पहले तो उनके गुणो को सुना-भनसूना करते रहै, पर जव देखा कि 
उनकी ख्याति दिनो-दिन वदती जारही हतो एक दिन वह भए ओर उनसे बातत 
करके काफी प्रभावितमन्नीहौ गए, तथा रोज भी जाने लभे) 

एक दिन उनसे अपने घरमे पूरवंजो द्वारा गाढकर रचे हुए धन का पता पंछा तो 
सूरिने कहा कि यदि माप अपनी" सम्पत्ति का बाधा भाग मृज्ेदेनेकावचन देतोर्म 
लापके पूर्वजो की जमीनमे छिपी हुई दौलत को वता सकता हँ । सवेदेव ने शतः सहषं 
मान ली । सूरिके बताए हए स्थान को खोदा गया तो व्हा, कहते है, ४० लाख स्वरणं टक 
[एक विशेष प्रकार का सिक्का) निकले 1“ 

सर्वदेव ते प्रसन्नता एव कृतन्नतापूर्वंक श्री महेन््रसूरि से प्रार्थना की कि वह शतं 
के मुताविक वीस लाख स्वर्ण-टक स्वीकार करे परसूरिजीनेस्ताफ मनाकर व्या । 


५२ तिलकमजञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्र्य 


उन्होने कहा कि शतं के अनुसार आपको "अपनी-निजी सम्पत्ति का भाधाभाग न 
चाहिए, न कि पूवैजो की सम्पत्ति का । यदि आप अपना वचन पूरा करना चाहत हतो 
मञ्ञे जँनधमे के प्रचार के लिएु अपने विद्धान्‌ एव सुयोग्य दोनो पृत्रोमेसे, जो भापकीौ 
निजी सम्पत्ति, किसी एक को दे दीजिए । सवेदेव बडे असमजस मे पड गए! घर जाकर 
अपने पुत्रो (धनपाल भौर शोभन) से सव कह दिया । धनपाल को महैन्द्रसूरि का यह्‌ 
प्रपच अच्छा नही लगा) उसने अपनी प्रखर युक्तियो से जेनधरमं की निन्दा करते हुए 
अपने पिता को जै नियो के सम्पकं से दूर रहने कौ सलाह दी । शोभन छोटा था । उसे बह 
देते मे हिचकिचाए 1 कुठ दिनो बाद श्री महेन्द्रसूरि भी दूसरे स्थान को चले गए । वात्त 
आई-गई हो गद । # 
प्रतिज्ञा कोपूरान करने से उत्पन्न पाप का प्रायष्चित्त करने के लिए सर्वदेव तीथं 
यात्रा पर चले गए 1 इधर शोभन, पढा-लिखातो था ही, अपने पिताकी इच्छाको 
पुरा करने के लिए, धनपाल के काफी रोकने भौर समन्नाने के बावजूद भी, श्री महेन्द्रसूरि 
कीसेवामे चला गया ओर उनका शिष्य बन गया। इस घटनासे धनपालके मनमे 
जनधमं के प्रति विद्रोह कौ भावना भर गई वह जैनियो से बुरी तरह से चिढ गए; मौर 
अपने भाई का बदला चुकाने की गरज से उन्होने राजा भोज को समज्ञा-बुन्षाकर सारे 
मालवदेश से जंनियो को बाहर निकलवा दिया । उनका यह्‌ क्रोध १२ साल तक रहा । 
इस वीच शोभन की तपस्यामे निखार ञा चूका था। वहु शोभन से शोभनमूनि 
तन चृुकाथा। अत श्री महेन््रसूरिनेउतेही धनपालको शिक्षादेनेके लिए एकवार 
धारा नगरी भेजा। धनपाल अपने उस छोटे भाई को पहचान न सके; ओर उसकी हंसी 
उडाने लगे । पर शोभनमूनि के शान्त एव मृदुल व्यवहार से उन्हे प्रभावित होना पडा। 
वाद मे तो धनपाल ज्यो-ज्यो शोभनमुनि के सम्पकं मे अति गए त्यो-त्यो उनकी विद्वत्ता, 
दयालुता, सदहिष्णृता, तपोनिष्ठा, सदाचारः व्याग आदि गुणो से उनके. भक्त बनते ही 
गए ^ साथही साथ जेनघमेके प्रति पुरानी घृणा दूर होती गई भौर उसकी जगह 
श्रद्धा पनपती गई । उनके धामिक विचारोमे भामूल परिवतंन हौ गया । वह्‌ विधिवत्‌ 
जनी-दीक्षा लेने का विचार करने लगे। एक दिन जव उन्हे यह्‌ मालूम हुआ कि वही 
महात्मा उनका छोटा भाई शोभन है, तब तो उनके हषं का चिकानाही न रहा । अपने 
भाद के जीवन को सुधारने वले श्री महेन्रसूरि के प्रति उनके हृदय मे श्रद्धा एव भादर 
का सोत एूट पडा । राजा भोज को समन्ना-वुन्लाकर उन्होने जैनाचार्यो के प्रवेश-निषेध 
का प्रतिवन्ध (जो उन दिनो तक कुछ शिथिल भी हो गया था, क्योकि तभी तो शोभन 
मुनि आ सके होगे) हटवाया ओर श्री महैन्दरसूरि को सादर आमन्तित किया । वह्‌ आए, 
उनका सावेजनिक उपदेश हुभा, जिसे सुनकर धनपालं का हृदय आनन्दसे गद्गद हो 
रया, सौर फिर वह्‌ उनके विधिवत्‌ शिष्यहो गए । शीघ्र ही सव र उनके दस ध्म- 
परिवर्तन की खवर फं गई | 
हो जाएगा 1 वे धनपालं कौ विद्रत्ता र 1 
व राजग्रियतासेतो पहलेसेही ईर्ष्या रवते थे, 
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यत इस अनुभव ने उन्दं सनाततनधर्मावलम्ती राजा भोज को जनधर्माविलम्वी धनपालके 
खिलाफ वरमलाने की प्रेरणा दे डाली । फलस्वरूप वे भोज के कान भरने लगे । राजा 
भोज घी धनपाल की धार्मिक विचारधारा के इस जवरदस्त मोड से काफी परेशान हुए। 
उन्होने धनपाल की जंनधर्म-विपयक निष्डाको सव तरह से परखा, पर धनपालने सभी 
अवसरो पर अँनधर्मकी स्व॑लोकमगलकारिणी विचारधारयाका ही समर्थन किया। 
अन्तततोगत्वा राजा भोज भी जनधर्मं के जिज्ञासु हो गद्‌ ।*2 
घनपाल की जंनधर्ममे गहरी पहुंच हि गई थी । वह ए्वेताम्बरशाखा के अनू- 
यायीये। मादितीर्थैकर श्री ऋषभ्ननाथ मे उनकी प्रगाढ निष्ठा थी, पर कृपा अन्य 
तीर्थके की भी चाहते थे !** अन्तिम तीर्थकर श्री महावीरस्वामी की भी महिमा से वह 
काफी प्रभावित हुए थे 1*५ 
जंनधर्मं के आगम भौर पुराणोकाभी उन्होने पर्याप्त परिशीलन किया धा, 
जिसका प्रभाव उनकी 'तिनकमचञ्जरी कथाः पर साफ नजर आता है। उन्होने उसके 
कथानकमे अयोध्या९९, जम्बूद्रीप९०, नन्दीश्वरद्वी १८, व॑तादयपर्वत ४६, अष्टापद (कलास) 
पवतः”, रथनूपूरचक्रवाल६१, गगनवल्लभ ४ आदि जिन स्थानोकी चर्वाकीहैवे सभी 
जँनधर्म के आगमो भौर पूराणोमे प्रतिष्ठा पा चूके है) उनकी ज्वलनप्रभ गौर प्रियगु- 
सुन्दरी नामक देवदम्पति के पुनजेन्म की कल्पना भी निराधार नही प्रतीत होती है 1६3 
तिलकमजञ्जरी मे (पृ० सं° ३४४ पर) जिस रथयात्रोत्सव की चर्चा माई वहु जनधर्मं 
का प्रमुख महोत्सव रहा है, इस वात को सभी जनी मानतेहै। दरसल धनपाल ने 
'तिलकमजञ्जरी कथा" की रचना करके जेनागम की क्रौतुहलवधंक कथाओकोहीसरस 
एव साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है ।*४ उनकी 'पादअलच्छीनाममाला' तथा 'सस्कृत- 
नाममाला" को छोडकर अन्य रचना मेतौ उनकी जनीनिष्ठा प्रत्यक्षहीरहै। कुल 


मिलाकर भन्तमे हम कह सकते है कि धनपाल की काव्यप्रतिभा से जँनधरम की पर्याप्त 
श्रीवृद्धि हुई है । 


घनपाल का जीवनदशन 


अपने छोटे भाई शोभनमूनिकी प्रेरणासे जंनधमंके सम्पकंमे आने से पहले 
धनपाल की भौतिक महत्वाकाक्षाएं बडी प्रवल थी । मालवाधीश्र मुञ्ज भौर भोज जसे 
राजाओ की कृपापात्रता प्राप्त होनेके कारण धनपालको साप्तारिक सुख-सुविधाओ के 
प्रति काफी लगाव रहाथा। पर जनी विचारधारा कै प्रत्यक्ष प्रवाहु मे पडतेही उनका 
जीवनदशंन वदल गया था । 

धनपाल के जीवनमे हिसा भौर दयाका मूल्यसर्वोपरिदहौ गयाथा। वहु 
किसी भी कौीमतपर किसी भी जीव की हिसा को पस्नन्दनही करतेथे। यहीकारणथा 
कि सनातन-धर्मियो के हिसा (बलिदान) पूणं यज्ञो काभी वह विरोध किया करतेयथे। 
उनकी दुष्टि मे वलिपश्ुके रुधिर से गीली बनी हई यज्ञशालाएं यज्ञकर्ता को निश्चय ही 
नरक पहुंचाने वाली है, भौर पुण्यक नाम परपापको वढावादेने वाली है। वहं सत्य, 
महसा, तपस्या एव आत्मकमं विष्लेषण को ही सच्चा यज्ञ मानते थे । उनकी दुष्टिमे 
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जीवमात्र को जीने का जन्मसिद्ध अधिकार निरीह एव निरपराध पणुजो के शिकार 
को वह्‌ एक महान्‌ पाप मानते थे ।६* दूसरे (जीव) को पीडान पर्टुवानेकै चिद्धान्तस 
रहित सभी शास्त्रो को वह्‌ घास-फूम के समान वेकार्‌ समन्ते थे। ४ 
धनपाल की दष्टिमे किए हृए कर्मो काफल अवश्य दी भोगना पडता है। यद्‌ 
दैवगतिकेरूपमे या होनहार (भवितव्यता) के ल्पमे अकाट्य हौकरं 4 के जीवनं 
को अवण्यही प्रभावित करता दहै। बोई उसे रोक नही सकता है 1 उन्होने सत्तार की 
असारता तथा सम्पदा शौर प्रतिष्ठाकी क्षणभ्गुरताको भी सच साना वा | स्थिति 
की प्रिवर्तनशीलता पर भी उनका विश्वास था £ तिलकमचञ्जरी कथा के प्रयुव पात्र 
उनके इस विप्वास के प्रवल परिचायक है ू 
धनपाल को पूनजेन्म मे पूरा-पूरा विरवास धा । उनकी छारणाथी कि जीवको 
अपने अच्छे-वुरे कर्मो के अनुसार दी अच्छी-वुरी योनि मे जन्म मिलता है । उनकी यह्‌ भी 
धारणा थी कि यदि मनुप्य चाहे तो लोकोपयोगी शुभ-काये करके अपने भावौ जीवनको 
उदात्त वना सकता हैँ  ज्वलनप्रभ एवं प्रियगसुन्दरी की जीचनगाथा सस त्तथ्व का ज्वलन्त 
उदाहरण है 1 वह्‌ दाम्पत्य-प्रेम को शार्वत मानते थे ! समय एव शरीर की प्रतिक्‌लताओ 
मे भी वह उसकी अनरता भौर भमरताको स्वीकारकरतेये। घनपालकी दृष्टम 
सखा प्रेम का भी स्थान उच्च था। 
असमीक्ष्यकारिता किवा बदूरर्शिता को भी धनपाल अच्छा नही समज्ञते थे 
उनकी दृष्टि से मनमानी करने वाला व्यक्ति सकटो मे फंस सकता है 1“ धनपाल जन- 
मन्दिरो का बहुत सम्मान करते थे) उनका षश्यालथा करि इन मन्दिरो की परिसरभूमि 
मे किप्ीको किसी सवारी परर्वठकर नही चलना चाहिए । य्ह तक किं इनके ऊपरसे 
वायुविमान भी नही निकालना चाहिए 1 इसी अपराधसे तो यक्ष ते गन्धर्वैक के विमान 
की गति रोकी थी १ 
राजाभो के सस्पकं मे रहते-रहते धनपाल की यह्‌ भी धारणा वन चुकीथीकि 
राज-सेवा सर्वाधिक क्लेशदायिनी होती है । क्योकि राजसेवक को जरा-सी भून पर बडे 
से बडा दण्ड मिल सक्ता है ।५ 
इस प्रकार कुल मिलाकर हम सक्षेपमे कहु सकते है कि धनपालके विचारोमे 
सत्य, हिसा मौर दया की प्रमुखता थी, कर्मफल के अनुसार विधिके विधान की 
स्वीकृति थी, ससार कौ परख थी, परिस्थितियो कौ परिवतैनरीलता की अनुभूति थी; 


प्रेम कौ भमरता थी, विमृष्यकारिता थी, व्यवहारकुशलता थी, निर्भीकता थौ खौर साथ 
ही साथ दीन-वत्सलता भी थी । 


खन्दभं 
१ शान्तिनिकेतन, बगाल से प्रकाशित श्री जिनविजय द्रारा सम्पादित ्रवन्धचिन्ता- 


मणि" मे साकाष्य' शब्द का प्रयोग गोत्रपरक मिलता है देखिए उक्तग्रन्थ, पुण 
स० ३६) 1 इसके अनुवादक डं ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी एसा ही साता है 
(देखिए : उक्तगरन्थ, पृ स० ४५) 1 किन्तु प्रमाचनदरसूरि कत प्रधावकचरितः मे-- 


॥) 
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“"सांकाण्यस्थानसंकाशा वय वर्णेषु वणिताः । चतुर्वेदविदः साद्धपारायणश्रृतः 
सदा 1 लिखा मिलता है (देखिए ` उक्तग्रन्थ, महेन््रसूरि प्रबन्ध, लोक स ० ४३) । 
इससे स्पष्ट है कि उन्होने इस शब्द का प्रयोग स्थानपरक किया है । धनपाल ने अपने 
पितामह को 'साकाश्यनिवेशजन्मा' कहा है (देखिए . तिलकमंजरी कथा, प्रस्तावना 
एलोक सं ° ५१) । इस शव्द मे प्रयुक्त हुआ 'निवेश' शब्द निचय ही स्थान शब्द का 
पयवयिवाचक हि, भौर जो अपने पूवेवरत्ती साकाश्य शब्द को अपने नामके रूपमे 
साथ लिए हुए है । यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि वम्बई से प्रकाशित (ग्रास्त्री रामचन्द्र 
दीनानाथ द्वारा सम्पादित) '्रवन्धचिन्तामणि'मे भी धनपाल के पिता को काश्यप- 
गोत्रोत्पन्न बताया गया है, न कि साकाश्यगोत्रोत्पन्न (देखिए उक्तग्रन्थ का धनपालं 
प्रबन्ध) । निणेयसयिर, बम्वई से प्रकाशित त्िलकमजरी के सपादक पण्डित भवदत्त 
णास्त्री भी धनपाल के पिता सवेदेव का गोत्र काश्यप ही मानते है (देखिए : उक्तग्रथ 
की संस्कृत भूमिका, प° स०२)। 
२. भासीद्‌ द्विजन्माखिलमध्यदेणप्रकाणसाकश्यनिवेशजन्मा । 
अलब्ध देवपिरिति प्रिद्धियो दानवित्वविन्नूषितोऽपि ॥ 
शास्तरेण्वधीती कूगलः क्रियासु वन्धे च वोधे च गिरा प्रकृष्ट । 
तस्यात्मजन्मा समभून्महात्मा देवः स्वयम्भरुरिव स्वेदेव ॥ 
तज्जन्मा जनकाडिः घ्रपकजरज सेवाप्तविद्यालवो, 
विप्रः श्रीधनपाल इत्यविश्दामेतामनध्नात्कथाम्‌ । 
अक्षुण्णोऽपि चिविक्तसूक्तिरचने यः सवे विद्याच्धिना, 
श्री मुजेन सरस्वतीति सदसि क्षोणीभ्रृता व्याहत. 
६4 तिलकमंजरी कथा, प्रस्तावना श्लोक स ° ५१-५३ 
३. (क) अव्जायताक्ष समजायतास्य इलाध्यस्तनूजो गुणलन्धपुज । 
य" शोभनत्वे गुभवणंभाजा न नाम नाम्ना वपुषाऽप्यधत्त ॥ 
कातन्वचन्द्रोदिततन्त्रवेदी यौ बुद्धवौद्धाहततत्त्ववेत्ता। 
साहित्यविद्याणैवपारदर्शी निदर्शन कान्यकृता वभ्रुव ॥ 
कौमार एव क्षतमा रवीर्थश्चेष्टा चिकीषेन्तिव ' रिष्टनेमे । 
यः सर्वसावद्यनिवृत्तिगर्वी सत्यप्रतिन्ञौ विदधे प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 
अध्यस्यता धर्ममकारि येन जीवा्भिघात कलयापि नैव) 
चित्र चतु सामरचक्रक्राचिस्तथापि भरर्व्यापि गुणस्वनेन ॥ 
एता यथामति विमृष्य निजानुजस्य तस्योज्ज्वलां कतिमलकरृतवान्‌ स्ववृत्त्या । 
अभ्य्थितो विदधता त्रिदिवप्रयाण तेनैव साम्प्रतकविधेनपालनामा ॥ 
ˆ" ` ""आगमोदयसमिति, वम्बई से स० ४७ पर प्रकाशित शोभनस्तुति' पर 
धनपाल की टीका का सगलाचरण, एलोक स ° ३-७ 
(ख) "तस्यव ज्येप्ठभ्रातुधेनपालस्य 1" 
स उपर्युक्त टीका की पुष्पिका का अश। 
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४. “कायन्य; परिष्ठितेन मागे स्थिताया भनवे । 
कारये कनिष्ठभगिन्या सुन्दरीतिनामधेयाया, ॥\ 
कवयोऽन्धजनकृपावशल इति पदानामन्तिमा वर्णाः । 
नाम्नि यस्य क्रमणस्तेनैपा विरचिता देशी 1" 
-* ""पाहजलच्छीनाममाला' (वी° वी° एण्ड कम्पी, भावनगर प्रकाफन) पूण दध 
५. गुजराती भापा पे, परमाहतमहाकवि श्री धनपाल, (जन सस्ता-ताहित्य, भहमरा- 
बाद प्रकाशन) पृ० स०७ 
६. त्तिलकमजरी, सस्छृत भूमिका (विजयलावण्यसूरीपएवर ल्ञानमन्दिर, चौदाद, मूजरात 
प्रकाशन) पृ० १६ 
७ वही, गुजराती भूमिका (वही) प° २६ 
८ श्री मेरुतृगाचायै, प्रबन्धचिन्तामणि, (णान्तिनिकेतन प्रकाशन) पृ ४१ 
६. गुजराती घाषा मे, परमाहंत महाकवि श्री धनपाल, प° ९४-६८ 
१०. देखिए (क) "वाडजलच्छीनाममालाः की शरूमिका (भावनगर प्रकाग्रान, १६१६ ईं०) 
(ख) “राजा भोज" पु० २१७-२१८, लेखक--श्री विष्वेए्वरनाथ रउ 1 
१९. देखिए (क) .तिलकमजरी कथा साराण, लेखक-प० प्रभूदास वेचरदास पारिख । 
(ख) 'परमाहुतमहाकविश्रीधनपाल', लेखक--मुनिराज श्च सूणीलविजय । 
९२. पादमलच्छीनाममाला (भावनमर्‌ प्रकाशन) पृ ४५ 
१३ राजा भोज, प° ८१-८२ तथा २२३, लेखक--श्री विष्वेरव र्नाथ रेउ । 
१४. परमा्हैतमहाकविश्रौधनपाल, प° ८३-८५, लेखक--मूनि राजश्रीसुप्ीलविजय 1 
१४. प्रबन्धचिन्तामणि (शान्तिनिकेतन प्रकाशन) प° ४१, लेखक---मेरुतुगाचाय । 
१६ “विक्रमकालस्य गते एकोनत्रिणदूत्तरे सहसे । 
सालवनरेद््रधाटूया लुण्ठति मन्नखेड 
>< >< >< 
कवयोऽन्ध-जन-कृपा-कुशल इति पदानामन्तिमा वर्णा । 
नाम्नि यस्य क्रमशस्तेनषा विरचिता देशी 11 
९ पादमलच्छीनाममाला, (भावनगर प्रकाणन) पृ० ४१ 
१७ देखिए ` (क) जनसाहित्य भौर इतिहास, पृ० ३२७-३२८, लेलक-श्रीनाथूरामप्रेमी । 
(ख) राजा भोज, प° १६, लेखक--श्रीविश्वेश्वरनाथ रेड । 
१८. तञ्जन्मा जनकाडि घ्रपकजरज सेवाप्तविद्यालवो, 
विप्र श्रीघनपाल इत्यविशदामेतामवघ्नात्कथाम्‌ । 
अक्षृण्णोऽपि विविक्तसूक्तिरचने य स्वैविद्यान्धिना, 
श्रीमूजेन सरस्वतीति सदसि क्षोणीभृता व्याहृतः ॥ 


तिलकमजरी (नि० सा० प्र० १६३८), प्रस्तावना भाग, श्लोक स० ५३ 
१६९ तिलकमजरी, प्रस्तावना एलोक स ० ४३ 


२० राजा भोज, पृ०१६ तथा मालवेकेष 
लेखक--श्वौ विष्वेश्वरनाथ रेड । 


॥ 


रमारवशीय राजा से सम्बन्धित नके, 


२१. 


1 
॥ 


२८. 
२९. 
२३०. 


३१. 
२२. 


३३. 


२५. 
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२६. 
. वट्लालवि रचित “भोजप्रवन्ध' (कलकत्ता प्रकाशन १६२३), भोजजालन्ध रीयकवि- 
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देखिए ` (क) “इण्डियन एण्टिक्वेरी', भाग-६, पृ° ५१-५२ 
(ख) वही, घाग-१४, प° १६० 
. समारूढे पूतत्रिदशवसति विक्रमनुपे 
सहसरं वर्षाणां प्रभवति हि पचवाशदधिके । 
समाप्त पचम्यामवति धरणि मुजनृपतौ 
सिते पक्षे पौपे वुधदहितमिद शास्वमनघम्‌ ॥ 
ध असितगति, सुभाषितरत्नमन्दोह, श्लोक स० ६२२ 
तिलकमजरी, प्रस्तावना ष्लोक स० ५० 
राजा भोज, पृ० ६५ गौर ९६८, लेखक--श्री विष्वेश्वरनाथ रेख । 
- देखिए (क) प्राचीन भारतीय लेखो का अध्ययन, द्ितीय खण्ड, प° १७६-१८१, 
लेखक--ध्री वायुदेव उपाध्याय । 
(ख) राजा भोज पृ० १०८-१२३, लेखक--ध्री विश्वेश्व रनाथ रेड । 


\ एपिग्राफिया इण्डिका, भाग-१, पृ० २३३, रिप्पणी स० ५१ 


. देखिए : (क) वही, भाग-३ प° ४८-५० 
(ख) प्राचीन भारतीय नेखो का अध्ययन, दवितीय खण्ड, प° १८१-१८२, लेखक-- 
श्रीवासुदेव उपाध्याय । 
जन साहित्य गौर इतिहास, पृ० ४६८, लेखक --श्रीनाथूराम प्रेमी । 
प्रवन्धचिन्तामणि, प° ३६ (शान्तिनिकेतन प्रकाशन) लेखक-मेरतृंगाचायं । 
"प्रहिति विरद तेऽस्तु श्रीकूर्चलिस्रस्वती' 11" 
4. प्रभावक्रचरित, महेन्द्रसूरि प्रवन्ध, एलोक स ० २७१ 
तिलकमंजरी, प्रस्तावना भाग, ष्लोक स० ५३ 
प्रवन्धचिन्तामणि, धनपाल प्रबन्ध, पृ० ३६ से ४२ 
“नि जेपवाड मयविदोऽपि जिनागमोक्ता 

श्रोतुं कथा समुपजातकुतूहलस्य । 
तस्यावदातचरितस्य विनोदहतो , 

रान्न" स्फुटाद्‌भुतरसा रचिता कथेयम्‌ ।1"" 

--तिलकमजरी, प्रस्तावना, ष्लोकस० ५० 

. देखिए ` (क) प्रवन्धचिन्तामणि का "घनपालपण्डितप्र वन्धः, पृण ३७-३८ 
(ख) राजा नोज पु १६९३-२६५ 
देखिए (क) मेशूतुगाचायं कृत श्रवन्धचिन्तामणि", 'धनपाल प्रवन्धः, प° ४१ 
(ल) श्रीप्रभ्ाचन्दरमूरिकरत प्रभावकचरित', का “मटेन्द्रसुरि प्रबन्ध 1 
(ग) श्री सुशीलविजयमूनिकृत, 'परमा्हंत महाकविधनपाल' (गुजराती भापा मे) 
पु० ६४-६८ 
सुदीलविजयकृत 'परमार्हत महाकविध्नपाल' (गुजराती धापा मे पृऽ दे-य 


सवादः प° २३५-२२द 


३२०८ 


२३६ 
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४२. 


४३ 
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१४६. 


४७ 
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९१ 


तिलकमसञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


, नि शेषवाड मयविदोऽपि जिनागमोक्ता' 

श्रोतु कथा समुपजातकरतूहलस्य । 
तस्यावदातच॑रितस्य विनोदहेतो 

राज्ञ स्फुटादभूतरसा रचिता कथेयम्‌ ॥ 
--तिलकमजरी, प्रस्तावना शलोक स ० ५० 
मेर्तृगाचायंङृत ्रबन्धचिन्तामणि' (शान्तिनिकेतन प्रकाग्रन, १९३१ ) पृऽ ४१ 
प्रायोग्रहणात्‌ सस्कृतेऽपि 1 यथा-- 
शुप्कशिखरिणि कल्पशाखीव, निधिरधनग्राम इव, कमलखण्ड इव मा रवेऽध्वनि । 
भवभीष्पारण्य इह्‌, वीकषित्तोऽसि मूनिनाथ । कथमपि! 

--हेमचन्दरमूरिकृत छन्दोऽनुशासन', भघ्याय ५, सूत्र १७ का उदाहरण । 

इसी णोधम्रस्थ का प्रथम परिशिष्ट देखिए 1 
वही 
श्री नाथूरमप्रेमी जनसाहित्य भौर इतिहास, प° ४०८-४११ 
, डं ० राजवशसहाय ही रा, अपश्रश साहित्य परम्परा गौर प्रवृत्तिया, पृ० २६ 


धक्कडवणिवसि माएसरहो समुञ्भविण । 
धणसिरि हवि सुवेण विरहुड सरसंड सभविण ॥ --भविसयत्तकहा, १/६ 
सरसइबहुलद्धमहावरेण "ˆ "““ । 


--भतिसयत्तकटा, १४ 


. श्री सुशीलविजय की अवधारणा के अनुसार यह वटना धारा नगरीकोहै। 


--"परमाहंत महाकविघनेपाल', पृ० १३ 


. श्रीमेरुतुद्धाचाय ने इनका नाम श्री वधंमानसूरि बताया है (देखिए . श्रवन्धचिन्ता- 


मणि' का धनपालप्रवन्ध), किन्तु प्रभाचन््रसूरि ने महेन््रसूरि ही वताया है (देए : 
"प्रभावकचरित' का महेन्द्रसूरिप्रवन्ध) । १० प्रभुदासवेचरदास धी महैन्द्रसूरि ही 
मानते है देखिए उनका (तिलकमलज्जरी कथासाराश') । मै भी समञ्चताहूं कि 
धनपाल के दीक्षागुरुं का नाम महेन््रसूरिही हौ सकता है, वध॑मानसूरि नही! क्यो 
कि तिलकमज्जरी की प्रस्तावना मे धनपाल ने महेन्द्रभूरि के नाम पर तो द्धासुमन 
चाये ह (देखिए उनकी त्तिलकमञ्जरीकथा, प्रस्तावना श्लोक स० ३४), पर 
वधेमानसूरि का कही नाम तक नही चिया है । 
चत्वारिशत्‌ सुवणेस्य टद्धुलक्षा विनि्येयु । 

--प्रभावकचरित का महेन्द्रसूरिप्रबन्ध । 


नी सुश्ीलविजय की धारणा है कि सवेदेव ने महेनद्रसूरि को विये हुए वचन की चर्चा 
अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्रोसेकीथी, भौर चाहा था किउनदोनोमेसे कोई 
एक महेन््रमूरि का शिष्य बन कर उन्हे (सर्वदेव को) वचनमुक्तं करे। इस पर 
घनपाल तो विगड गया था, पर शोभन ने अपने पिताको वचनदियाथा कि चह 
मवश्य हौ उनकी इच्छा को पूरी करेगा । तदुपरान्त सवेदेव का शरीरान्त हो गया 
धा) । -देखिए सूशीलविजयकृत "परमाहतमहाकविश्वीधनपालः, ० १६-२३ 
इस सन्द मे कुछ विहन्‌ लेखको का लिखनाहै क्रि शोभनमुनिते धनपालकेदो 


महाकवि धनपाल का जीवनचरित १६ 


दिन के पर्युपित (वासे) दही मे कीडो का पड जाना प्रत्यक्ष सिद्ध करके दिखाया था; 
अर उनकी यह्‌ वात भी कप्तौटी पर सत्य निकली थी कि विपमिश्चित भन्न को देख 
कर तोता चिह्लाने लगता है गौर चकोर की शंखो का रग बदलने लगता है । 
-देविए--{क) मेरतुद्धाचार्यृत श्रवन्धचिन्तामणि' का 'धनपालप्रवन्ध' 1 

(ख) प्रभाचन््रमूरिकृत श्र भावकचरित' का 'महेन्द्रसुरि प्रवन्धः । 
(ग) सुशीलविजयकरत 'परमार्हृतमहाकविश्वीधनपाल' 1 

५२. तिलक मञ्ज रीकथा, प्रस्तावनान्नाग, एलोक ५० 

५३. देलिए- (क) धनपालकरृत ऋपभपञ्म्चाशिका' । 
(ख) धनपालकृत 'तिलकमजञ्ज रीकथा " प्रस्तावनाभाग, ए्लोक १-४ 

५४ तिलकमञ्जरीकथा, प्रस्तावनाभाग, एनोक २ 

५५. धनपालछ्ृत ्रीवीरस्तुति", "वी रस्तुति" तथा सत्यपुरीयश्री महावी रउत्साह । 

५६. देखिएः--(क) वेचरटासदोशीकृत 'जनसाहित्य का वृहद्‌ इतिहास" (वी ° एच० यू 
प्रकाशन, १६६६) भाग-१, प° १८२-१८३ 
(ख) कंलागचन्णास्त्रिकृत जनधरम' (जेनसप मथुरा प्रकाणएन), पृ० ३२५ 

५७. डं ° जगदीणचन्दर जन तथा डो० मोहुनलालमेहताछृत 'जनसाहित्य का वृहद्‌ इति- 
हास' (वी° एच ० यू° प्रकाशन, १६६६) भाग-२, प° ११३-१२६ 

५८. ड ° प्रेमसागरजेनकत जन भक्तिकानव्य की पृष्ठभूमि", पृ० १३२ तथा भूमिकाभाग 
पृ०१३ 

५९. वही, प° ११४ 

६०. वही, प° ११८ 

६१. माचायेदामनन्दिकृत धुराणसारस ग्रह", प° ६२, ज्ञानपीठकाशी, प्रकाशन । 

६२. वही, पृ० ९४ 

६३ वही, पृ० १-३२ 

६४. तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना श्लोक ५० 

६५. श्ीमेस्तुद्धाचायंकृत श्रवन्धचिन्तामणि", धनपालप्रबन्ध, पृ० ३७-३८ 

६६. कि ताए पटद्ियाए्‌ पयकोडीए्‌ पलालभरयाये । 
जस्थित्तिअंननाय परस्य पीडान कायन्वा। --प्रबन्धचिन्तामणि, पृ० ३७ 

६७. तिलकमजञ्जरी, पृ० ११२, ३४५-३२६ 

६८. वही, प° २४४, ३४५-३४६ 

९६५६९. वही, पृण ४०६ 

७०. वही, प° 4४८ 

७१. वही, प° ३८१-३८२ 

७२. वही, प° ११२-११३ 


द्वितीय सोपान 
काव्य के दायरे प्रौर धनपाल के स्वर 


काव्यके शास्त्रीय मानदण्ड 


"तदनवोन्मेषशालिनी' प्रतिभा-वल्लयै की उन्मुक्त गोद मे विकसित होने वाले 
"कव्य-कुसुम' की सर्वागीण रूपरेखा को लक्षण के एक सूक्ष्म सूत्र मे धना, कोई आसान 
काम नहीहै। हम देखते है कि शुरू से लेकर आज तक "काव्यः कीन जाने कितनी 
परिभाषाएे बनी; न जाने कितने आचार्यो ने उसे लक्षणके दायरेमे बाधना चाहा, न 
जान कितने कला-पारखियो ने इसे परखलने के लिए अपने-अपने मानदण्ड स्थापित किए, 
पर यह पूरी तौरसे किसीकी भी पकडमे नही आया, यहं नितनूतन जो ठहरा! 
विविधता भी इसमे कमाल दजे की रही है, तभी तो जिसने जिसंरूपमे इसे देखना चाहा 
उसे यह उसी रूप मे दिखाई दिया । इस मायने मे तो हम इसे “उत्लेखालकारः' का शाण्वत 
उदाहरण शी मान सक्ते है । 

काव्यशास्तर का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि "काय्य! की अनेक परिभाषाए 
बनी है, गौर आज भी बनती जा रही है 1 उनकी यहु अनेकता ही इस बाति काप्रमाणहै 
कि उनमे से प्रत्येकमे कुन कुछ कमी अवश्यही रह्‌ जाया करती होगी, क्योकि तभी 
तो दूसरी परिभाषाभो को जन्म भिलता रहा हौगा। यह्‌ स्वेसम्मत तथ्यहै कि मूत्त 
पदार्थो की भैक्षा अमुक्तं पदार्थो की परिभापा करता कुछ ज्यादा कठिन होता ह क्योकि 
वे (अमूत पदाथ) केवल भावात्मक एव रागात्मकं सवेदनाओ की ही उपज होते हैँ ! अत. 
सवेदनाञो की विविधता से उत्तमे भी विविधता की सम्भावना स्वाभाविकरूप से रहा 

करतौ हे । प्रस्तुत सन्दभे से सम्बन्धित "कान्य' भी एक एेसा ही अमूतते पदाथं है । मुके तो 
लगताहेकिहवाके ्लोको से उठाई गई सरोवर की लहरोमे तरते हुए फूल के समान ही 
यह्‌ काच्य-कुसुम भी समीक्षको को सवेदना-हरियो मे आाजभी तैररहाहै, गौर मजे 
कौवाततोयहहै किकोई भी लहर इसे पकडनेमे समर्थं नहीदहोपा रही! इसका 
प्रमुख कारण मानवे-स्माज की बदलती हुई परिस्थितियां भौर बढते हए सम्पकं है । 
मानव के व्यावहारिक क्षेत्र मे परिवतंन आप्ति ही काव्यके क्षेमे भी परिवर्तन काभाना 
स्वाभाविक ही होताहै। नही तो फिर साहित्य समाज का दर्पेण ही कंसा ? प्र इतना 
निश्चित्त है कि काव्यमे एक सार्वभौम ओर्‌ शाश्वत सत्य छिपा रहतादहै, जोकिसीभी 
युग को कवितामे देखा जा सक्ता है, जिस परतन कोद देश हावी हो सकताहै, न कोई 


काव्य के दायरे मीर धनपालकै स्वर २१ 


काल, भीरन कोईव्यक्तिही) महादेवी वर्माने इस सन्दर्भमे साफजाहिरकरदियाहं 
कि-- 

“कविता मनुप्यके हृदय के समान ही पुरातन है, परन्तु अव तक उसकी कोई 
एेसी परिभापान वन सकी जिसमे तकं-वितकं की सम्भावनानरहीहो! धंघले अतीत 
भूतते लेकर वर्तमान तक, "वाक्य रसात्मक काव्यम्‌" सेलेकर आज के णुष्कबुद्धिवाद 
तक जो करु काव्यके रूप भौर उपयोगिता के सम्बन्धमे कहा जा चूका है वह्‌ परिभापा 
मे कम नही, परन्तु भव तकन मनुष्य के हृदय का पूणे परितोपहौ सका ओरन 
उसकी वुद्धिका समाधान) यह्‌ स्वाभाविक भी है, क्योकि प्रत्येक युग अपनी समस्याएं 
लेकर यता है, जिनके समाधान के लिए नई दिशाएं खोजती हुई मनोवृत्तिर्या उस युग के 
“कान्य' भौर कलागो' को एक विशिष्ट रूपरेखा देती रहती है । मूल-ततत्व न जीवन के 
कभी वदलेहु, ओरन काव्यके, कारणवे उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध जिसके 
तत्त्वतः एक रहने पर ही जीवन की बनेक-रूपता निर्भर है!" देखिए्‌- महादेवी का 
विवेचनात्मक मद्य, प° ४६) 

चूंकि काव्य' का यह्‌ चिरन्तन सत्य पुराने से पुराने भौर नये से नये आलोचको 
दवारा निर्धारित की गई सभी काव्य-परिभापामोमे समाया हुभा है, इसलिएमेरे लिए 
अव यहु भवण्यकहो जात्ताह किरम काव्य के स्वरूप को समञ्जनेके लिए सस्छृतके 
पुरातन आचार्यं भरतमुनि से लेकर आजतक के कुछ प्रमूख-प्रमुख काव्यसमीक्षको के, इस 
सम्बन्ध मे, विचार प्रस्तुत करूं। सायही साथ भिन्च-भिन्न काल मे उत्पन्न होने वाले 
प्रमुख भारतीय गौर पश्चिमी संमालोचको द्वारा स्थापित किएगए कान्य के शास्त्रीय 
मानदण्डो (लक्षणो) की जिज्ञासा रखने वालि चुधी पाठको को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि 
से र्भ यह्‌ भौ उचित समज्ञता हं करि पहने तो य्ह भिन्न-भिन्न काव्य-लक्षणो की एक सुची 
प्रस्तुत करदी जाए मौर तदनन्तर उनकी समीक्षाकी जाएु। अच्छा, तो लीजिए वह्‌ 
सूची इत प्रकार है-- 

स्कृतसमी क 
(क) भरतसुनिकी दृष्टिमे 
मृदुनलितपदाद्य गूढशन्दा्थेहीन 
जनपदसूुखबोध्य युक्तिमन्नृत्ययोज्यम्‌ । 
वहुकृतरसमार्ग सन्धि-सन्धानयुक्त 
भवति जगति योग्य नाटक प्रक्षकाणाम्‌ ॥11 
(लोक मे नाटक रोचक हुमा करता है। इसकी रचना कोमल भौर ललित पदौ 
सेकीजातीहै, इसमे शब्दो का धथं दुरूह्‌ नही होता है, यह लोगो को भासानी से समन्च 
मञाजातादह, इममे समुचित नृत्य की सयोजना होतीहै, रसौ का प्रवाह होतादहै, गौर 
कथावस्तु कौ सन्धियो का सयोग रहा करताहै।) 
(ख) भामह कौ दुष्टिमे, 
ण़ब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ "* """ "ब 
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(अर्थात्‌ शब्द भौर अथं मिलकर ही कान्य होता हे ।) 
(ग) दण्डीकीदुष्टिमे 
शरीर तावदिष्टा्थैव्यवच्छिन्ना पदावली 13 
(अभीप्सित किवा मनोरम अथ से विभूषित शब्दावली ही काव्य का शरीर है 1) 
(घ) वामनकेमतमें 
काव्य ब्राह्यमलङ्धुारात्‌ ।*""“" काव्यशब्दोऽय गुणालद्धुारसस्कृतयो शब्दार्थ 
योवैरतते । भक्त्या तु शन्दाथेमात्रवचनोऽत्र गृह्यते ४ 
(काव्य, अलकार (के यीग) से उपादेय होता दहै। ˆ यहाँ यह्‌ काव्य शव्द, गण 
तथा अलकार से सम्पृक्तं शब्द तथा अथं के लिए प्रयुक्त किया गया है । हाँ, लक्षणा से यह्‌ 
केवल शब्द ओर अथं काभीबोधकदहै।) 


(ड) अग्निपुराणकारकीदृष्टिमे 
काव्य स्फुरदलङद्खार गुणवद्‌ दोषर्वाजितम्‌ ।* 
(जहां अलकार स्पष्ट दिखलाईदे, भौरजो गुणो से युक्त तथा दोपोसे रहित हो, 
एसे बाक्य को काव्य कहते है ।) 
(च) कुन्तक कीदूष्टिमे 
ण्न्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्धिदाह्लादकारिणि ।\९ 
(भाव यह है कि सहृदयो को आदह्वादित करने वाले, एव मन को आकर्पित करने 
वाले कवि व्यापार से युक्त वाक्य-विन्यासमे सुन्दरदढंग से व्यवस्थित एव साहित्यमय 
(अनुकल) शब्द गौर अथे को काव्य कहा जाताहै।) 
(छ) भोजकीदृष्टिमे 
निर्दोष  गुणवत्काव्यमलद्धाररलड कृतम्‌ । 
रसान्वित्त कवि कुरवेन्‌ कीति प्रीति च विन्दति ।* 
(दोषो से रहित भौर गुणो से भरपूर, तथा अलकारो से युक्त एव रस से सरावोर 
काव्य का निर्माण करके कवि ससारमे कीत्ति भौर प्रसन्नता को प्राप्त करतां है ।) 
(ज) मम्मटकेमतमे 
तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलड कृती पुन क्वापि \ 
(दोपोसे रहित तथा गुणो से युक्त ओौर कही-कही अलकारो के अभावे भी 
युक्त शब्द भौर अथं काम्य कहलाते है 1) 
(क्ष) हेमचन्द्रकी दुष्टिमे 
मदोषौ सगुणौ सालद्धारौ च शब्दाथौ काव्यम ।६ 
५ (दोपोसे रहित तथा गुण-अलकारो से युक्त, शब्द अर अथंको कान्य कहते । 


भ 


कन्यके दायरे भौर धनपालकेस्वर २३ 


(ज) विद्यानाथकी दृष्टिमें 


गुणालद्धुारसहितौ शब्दार्थौ दोपवजितौ काव्यम्‌ (१ 
(अर्थं स्पष्ट है) 
(ट) जयदेवकी दृष्टिमे 
निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभ्रुपिता। 
साल द्धाररसानेकवृत्तिवाक्काव्यनामभाक्‌ ॥*१ 
(दोषो से रहित, भक्षर सहति मादि लक्षणो से युक्त, रीतियो भौर गुणो से 
विभूषित, अलकारो मे अलड.कृत, तथा रसमयी वृत्तियो से युक्त वाक्य को काव्य कहा 
जातादै।) 


(ठ) विश्वनाथ के मत में 


वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ ।* 
(रसात्मक वाक्य को काव्य कहते ह 1) 


(उ) पण्डितराज जगन्नाथकी दष्टिमे 


रमणीयार्थप्रतिपादक शब्दः काव्यम्‌ 1१3 
(जो णब्द मन मे लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न करने बाले (रमणीय) अर्थका 
प्रतिपादक होता है, वह्‌ काव्य कहुलाता है ।} 


पाह तस्यषा क 
(ठ) अरस्तूकीदुष्टिमें 
6016, एष्ट १, ०९४, (्छापल्वष.. ,.. 276 81] 10 {ला 60फ८्व्रठा 
11106९85 9 1101840} एष 7068905 0 167प२६€ 2100६, 2706 {024 लला पा 
77086 204 ए€ा§९.......-. र 
(महाकान्य, काव्य, चासदी, कामदी दिः" ये सभी, जपने आपमे भनुकरण 
के विचारात्मक तरीके हीदहै। ˆ "केवल भाषा के माध्यम से अनुकूलकी जाने वाली 
एक गौरकलारहै, जो गद्य ौरपद्यकेषूप मे पाई्‌जातीह)) 
(ण) सर्पी० सिडनीकीदृष्टिमे 
९ ०ल््रर 15 80 शा ज ा0ा1.*१ 
(कान्य-रचना (तो) अनुकरण की एक कला ह ।} 
(त) वडंसव्थं के विचारसे 
^ 700 15 ता 9ृ200{न्९0यप्5 ०४70४ [6श्लणि] द्ल]1115, 11 
०1५68 [४5 गाहप {ला 67011075 1६८011६6164 17 प्रशा वृप्ाङ १६ 
(काव्य प्रबल अनुभूत्ियोका स्वाभाविक उच्छलनदहै, जोशान्तिके क्षणोमे 
स्मृति का विपय वनै हए मनःसत्रेमो से फूट निकलता है 1) 
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(थ) पी० वीण्लेलेके शब्दोमें 


(1) ' एल 15 प्ल वल्गते ग 6 0661 दत्‌ भाला पलाला ण 
€ 19 ला§{ 206 068 7017108." 

(1) “० रा 2. हलाला8] 86०३९, 8४ ए४ तलीएल्त्‌ 825 कील ल 
88101 ठ {06 ्ा2ह्7[100.° 

(1) (निहायत प्रसन्न एव निहायत्त ही अच्छ मस्तिष्को के निहायत्त अच्छे भौर 
निहायत प्रसन्न क्षणो के लेखा-जोखा को "कविता" कहते है 1) 

(1) (सामान्यतौर पर कविताकौ यह परिभापा कीजा सक्तीहै कि वह्‌ 
कल्पना की अभिव्यक्ति है ।) 


(द) डां० जोनसन के शब्दो में 

"एषा 18 {6 भम पतापु [ल्व्डा6 छण प्रणी छ वमाण 
1702210 270} 10 06 [ल्‌ ग 16950. 

(युक्तिपुणं कल्पना के माध्यम से सचाई के साथ आनन्द की सयोजना को कविता 
कहते है ।) 

(ध) चैम्बसं शब्दकोरा के अनुसार 

((ए0नप् 15 पा अ त ललडञणहि, 11 करलृठताठपऽ गत8, {10प्टठा18 

फिल्‌ अ त्र लल्छव्रलाऽ कता पाथटाप्रधप्रठण 29 व्लि788.१६ 


(कल्पना भौर अनुभूति से उत्पन्न विचारो को मधुर शब्दो मे अभिव्यक्त करने 
कीकलाहीक्विताहै)।) 


१ 
हिन्दी रक्षक 
(न) चिन्तामणिके शब्दोमे 
सगुणालकारन सहित दोषरहित जो होय । 
शब्द अथं ताको कवित कहत विबुध सव कोय ॥२० 
(प) कुलपति के शब्दो मे 
जग से अद्‌भुत सुखसदन शब्दरु अर्थं कवित्त । 
ह लक्षण मैने कियो समुञ्च ग्रन्थ वहु चित्त ।\२५ 
(फ) श्रीपत्ति के दाब्दोमे 
एन्द अथं विन दोप गुन अलकार रसखान । 
ताको कान्य बखानिए श्रीपति परम सुजान |स 
(ब) सोमनाथकेस्वसोमे 


सगुन पदार्थ दोप विन पिगल मत मविरुदध । 
भूपनचुतत कवि कमं जो सो कवित्त कटि सुद्ध ॥२ 
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(भ) महावीरप्रसाद द्विवेदी के चब्दो मे 
“कविता प्रधावश्राली रचनादहै, जो पाठ्कया श्रोताके मन पर भआनन्ददायी 


प्रभाव डालती है 1“ ˆ मनोभाव शब्दो काल्पधारणकरते हु, वही कविता दहै चाहे 
वह्‌ पद्यात्मक हो चाहे ग्यात्मक्त 1“ “` "" "अन्त.करण की वृत्तियो के चित्र कानाम कविता 
है २४ 


(म) रामचन्द्रशुक्ल के शब्दोमे 
+ जिस प्रकार मात्माकी सुक्तावस्था नानदशा कहलाती है, उसी प्रकार 
हदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती ह । हदय कौ इसी मुक्ति की साधना के लिए 
मनुष्य की वाणी जो श॒ब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते है 1८ 
(य) दयामसुन्दरदासर के शब्दोमे 
“““““ “काव्य वहै जो हदय मे भलौकिक आनन्दया चमत्कारकी मृष्ट 


(र) गुलावरायके शब्दोमे 
“रसप्रघान साहित्य काव्य कहूलाता है गौर ज्ञानप्रधान साहित्य" ` ˆ-शास्व 
कह्लाता है 1" 
(ल) जयशकार प्रसादके शब्दो मे 
८ इसीलिए कवित्व को आत्मा कौ बनुभूति कहते ह 1*ˆ*‡ -कान्य मात्मा 
की सकत्पात्मक अनूभ्रूति है, जितका सम्बन्ध विष्लेपण, विकल्प या विज्ञान नही है । वह्‌ 
एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा ह 1**> 
(व) महादेवी वर्मा के शब्दों मे 
“कविता कृवि विशेष की भावना काचित्रणरहै, भौर यहु चित्रण इतना ठीक 
है कि उषसे वैसी ही भावनां किसी दूसरे के हृदय मे आविर्भूत होती है 1” 
(ज) आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी के शब्दो मे 
++ काव्य तो प्रकृत मानव-मनुभरूतियों का, नैसर्गिक कल्पना के सहारे, देषा 
सीन्दर्यमय चित्रण दहै जो मनुष्यमात्र मे स्वभावत. अनुरूप भावोच्छवास ओौर सौन्दर्य 
सवेदन उत्पन्न करता है \“> 
(ष) ड० राकेशके शब्दोमे 
1. पण 1185 82४ {1181 0८४ 15 त प्या्रली 7016658, वत, 2 
1116 381€ {116 %7160 15 ०0६ 80 उपरला तलका शरा 5167106.°°2" 
॥ हम कहु सकते ह कि कविता वह है जो अनन्वित करे, साथहीसाथनजौ 


कोई दूसरी कला गौर विन्नाननहो1) 

हार्लाकि काव्य-परिभाषाभो की यह्‌ सूची अभीभौरभी काफी लम्वी वन सकती 
६ै, लेकिन यह्‌ हौगी अनावश्यक । क्योकि उपर्युक्त परिधापाएं ही काव्य" की रूपरेखा 
प्रस्तुत करने के लिए काफी है । अत. अवमे इन्हे ही समीक्षा की कसौटी पर कसता हुमा 
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काव्यकेरूप को गपने सुधी पाठ्कोकेः रमघव पप्रय द 

भारतीय सरट़त-तमीक्षको मे नाटुपार्यमे प्रता भन्नमृति का व्रि मनम 
पहले लिया जाता है । यथपि दन्दोने गामानय सपमे कात्यः कमथ भर पद श्र 
नही डाला है, कारण इनकी दृष्टि दुष्य काच्यरातपदी मीन सीत, मनि दत म 
लिए इन्होने जिस प्रकारके स्वर की परिक्तयना को नगव वनान्यनत म दा १ 
भी रूपरेखा दे जाती है ।ॐ उसने यनुीलन रो स्यच ग्ग दमन्स्पद दकष ध 
प्रकार है- 

(ज) काव्य की एव्दसय्या कोमल एव ललित रती चादि) 

(बा) अर्थं बोधने दुरूट्ता भौर भनिषवमनीयत नत सानो चिद्‌} 

(द) प्रतिषाद्य भावना के बनुकूत वेदना को उंमादर्ते ही पगता दीनो तरपि) 

(२) जिसमे नृत्यवद्धता भौ टौ, सौर फवावरनु के मन्दया (उदाग-नन) न 

हो । 

साफ जाहिर कि भरतमूनिकी परिभाया कै, उवर भिनति णद्‌, दन द्युमे 
मसे यदिहम अन्तिम पहलू कौ (दृष्य फाच्य' परवा मानकरषछटोदटत सोपि चद्‌ 
तीन पहलुगो से काव्य' मातकापुत यच्छा-पासार्प मामनेका जाता न, दिगन्त 
चलताहैकिभरतकी दृष्टिकाव्यकी कोमलता एव नुदाधत्ाक्री खोर टी सिक शृन्ी 


हुई है, जवक्रि "काव्य' मे णौर्य, क्रोध सौर जुगु्ता जते भावो की भी यभिन्यन्नना दू 
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करती है) अत उनकी दस 'काव्य-परिचापा' म भच्ात्ति दोप नमता नतर आहा ६। 
भरतमुनि के वादं सवकी निगाह्‌ भामह पर थच्क्तीदटु। उन्दने "सष अर्‌ अर्यं 
(दोनो) के सहभाव' कोकाच्पमानाहै 133 उनकी यदु काव्य-प्रिनापा नितान्त व्यापन 
है । यह्‌ केवल काव्यकेलिएदहीतागू नही होती, बल्कि व्याकरण, दसन्‌, ज्योद्धिप वा 
अन्य शस्तो परभीलामग्‌ हौ जाती है1 अत उसमे अत्तिव्याप्ति दोपपाया जाता, सैर 
सच बात तो यह्‌ है कि शब्दाथौ सहितौ कान्यम्‌" तिखकर भाण ने फाच्य करी दरिपापा 
दीभीनहीह। केयोकिं उनके मूल ग्रन्थ मे इस प्रमयका परिशीलन करमेमे भिदधित 
होतादहै किउन दिनोकान्य मे शब्दालकार कार अर्यालकार की प्रधानत्ताको लकर 
आलोचकोकेदो वग बनगएये, एक णव्दालकार की प्रधानता का मोतमा रछ्यधा तां 
दूसरा अर्थालकार को महत्त्व दे रहा या सेरा विण्वाक्त ह क्रि भामह ने भपनी सवेदना 
पर ५ के र 0 विवादको मेटने की दृष्टिसे "शब्दार्थो 
साहित। कान्यम्‌ लिखकर काव्य मेदोनोही प्रकारके अलकासेकफी उ सदर 
व व रह के भलकारो की उपादेयतां सिद्ध 


ह» इतना अवश्य मानना पडेगा कि भामह ने भषने इस "शब्दाथा स हित्तौ 
काव्यम्‌ वाक्य द्वारा परवर्ती आचार्यो को काव्य को परिभाषा करते के लिए "शब्द ' भौर 
अर्थ' के सहभाव को विरासततके रूपमे प्रदान किया है हुम देखतते भी ह किसस्छृनकते 
अधिकाश माचार्यो की काव्य परिभाषाएं शब्द ओौर अर्थं के सहभाव परही आधारित 


है। 


॥ 


रे 
भर 
४ 


दण्डीनेकोन्यमे 'इष्टाये' को प्रधानता दी है ! अपने इस इष्टां को उन्होने तो 
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स्पष्ट नही किया है, लेकिन टीकाकारोको धारणा है कि सरस, मनोहर ओर माह्भादपू्णं 
मथं की अरभिव्यञ्जना करने वाली "पदावली कोही दण्डने काव्य माना है 1 वामनं 
ने भामह के गन्द भौर अथे को काव्यके सिंहासन पर आरूढ करने के लिए यह्‌ 
अनुभव किया क्रि उन्हे गणोधौर अलकारो सेभी विभ्रुषित किया जाएु 13९ उनकी इस 
धारणा का प्रवर्त्ती आचार्यो ने काफी स्वागत किया। अन्निपूराणकारने इसमे थोड़ा 
परिवर्तन भी किया । उन्होने काव्य को दोपो से तचाये रखने की भी वातत कही 1 
कन्तक ने भी शब्द भीर अर्थं के सहभाव को काव्य माना है । लेकिन तभी, जबकि 
उसमे सुनने वालेके दिल को दण करने की क्षमता रखने वाला 'वाक्रापनः भी हो । इनका 
सारा जोर वक्रोक्तिपरदहै, जिसे ञाज 'भणित्ति-वेदग्ध्य' या 'कथन-चातुयै' कहा जाता 
है 1 भोजने अग्निपुराणकारकीही वात दोहरादी ह । मौलिकताके नाम पर उसमेवस 
एक विशेषण ओर जोड दिया है--'रसान्वितम्‌' । 
अव भाते हुं जाचायं मम्मट। इन्होने भी वही कहा, जो वामे, अग्निभुराणकार 
ओर भोजदेवने कहा था । लेकिन साथ ही साथ इनकौ दृष्टि वामन के कान्यशोन्ाया 
कर्तारो धर्मा गुणा ' (३, १, १) तथा 'तदतिशयहेतवस्त्वलकारा ' (३, १, २) सुत्रोपर 
भी गई, भौर जरा गहराई से गई। फलस्वरूप इन्हे प्रेरणा मिली कि काव्यमे भलकारो 
का होना कोई जरूरी नही ह । इनके अनुभवनेभी इस तथ्य की पुष्टिकी। परिणाम- 
स्वरूप इन्हाने अपनी काव्य-परिभाषामे शब्दाश्च" का एक विश्चेपण जोड दिया-- 
'अनलक्ृती पून क्वापि! 1८ हालाकि उनके इस विशेषण ने सलकारवादियो के दिल पर 
काफी चोट पहूचाई, लेकिन कविता के क्षेत्र मे हूदयपक्ष को वड राहत मिली, ओर धीरे- 
धीरे उसकी प्रधानता को भी स्वीकृत किया जाने लगा । 
हेमचन्द्र जीर विद्यानाथ की काव्य-परिभापाओ काआशय बिल्कुल समानही 
दिखाई देतादह। इनलोगोने नई बात कृ भीनहीकहीहै। जयदेवने कलापक्ष को 
प्रधानता दीह । अत" उन्होने गुण एव लकारो के अतिरिक्त रीतियो मौर वृत्तियोको 
भी कान्य कामावश्यक अगमान लियाहै। इक्तसे कव्य-परिभाषा केमाथही साथ 
उनकी बुद्धिवाद की दासता का भी जच्छा-खासा अन्दाज लगजाताहै। 
विश्वनाथ का विश्वास है कि रसात्मकं वाक्यही कान्य होतादहै। इनकी भी यह्‌ 
परिभाषा अव्याप्तिदोपकी चपेटमेभा जाती है । क्योकि वस्तुध्वन्यात्मक भौर भलकार- 
ध्वन्यात्मक कान्यमे यह्‌ लागू नही हो पात्ती। इधर पण्डितराज जगन्नाथको अर्थःमे 
काव्यत्व पसन्द नही है । वहु उस (रमणीय अथं करा प्रतिपादन करने वाले" शब्दमात्रमेही 
सिद्धकरतेहै। वह्‌ चाहतेहै कि हृदयम लोकोत्तर आह्लाद की अनूभति कराने वाचे 
शव्द को काव्य कहा जाए । 
पाञ्चात्य समीक्षक अरस्तू भौर सिडनी काव्यकला' की कोई समुचित परिभापा 
तोदेन सके, लेकिन उसे “अनूकृति” बताकर उसके प्रति एक वितृष्णार्षैदा करने की 
असफल कोशिश्च अवण्य कर गएदहै। वड्‌ सवर्थंके विचार देखने-सुननेमेतो काफी 
साकर्पंक लगते है, लकिन उनम भी भतिव्यापकताका रोगलगाहुभादहै। कारणकिबे 
भी काव्य-सीमा का उल्लघत करने की क्षमता रखते है। उधर भर॑ते की काव्य-प्रिभाषा 
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से अव्याप्ति नजर आती है । क्योकि उन्होने उसकी पर्व फति की त ध ध 
ही सीमित करदी दहै, जवकि काव्यके  वियोभात्मवः पक्षम (0 १ ^ 
ज्यादा शक्ति होती है ।*£ इतत तथ्य को बहु स्वय भी रवौकार्‌ क्ते र ठ), 21० 
जानसनने काव्यके रूप को प्रखने म जवण्य ही कछ सफनता प्राप्त लौ दै। नना क 
साय मानन्द की सर्जना, मौर वह्‌ भी ओीचित्यपूर्णं कलपनाभो कं महर्‌, सचपृच ही # 
आआपमे कविता वन जाती है। परन्तु 'चैम्वर्स-णव्दकोण' दी काव्य-परिधापा जनिन 
स्पष्ट एव सही है उतनी यहां उद्धृत मन्य किसी भी पाण्चाल्य ४ ममी मक ध 
यह्‌ परिभाषा भारतीय मनोभूमिके काफी करीवदहे। दुन्तक को विर्न | 
की "रसात्मकताः ओर पण्डितराज करी "रमणीयता" कीस पर लगना फिञमे ट्या 
पड गई हो) ०, थोक 
हिन्दी समीक्षको की परिभापाओमे मौलिकता का प्राय अनाव ग्दृताह। यया 
इनमे जो प्राचीनटहैवेतो सस्कृतके काव्याचार्योसि प्रभावित दिखते दै; यीरः जो यर्वातीन | 
है उन पर प्राय पाश्चात्य समीक्षको का रग चट जाता । मैने ऊषव्यकीौ परितापा करने 
वाले जिन हिन्दी समीक्षको का उल्लेख किया दै उनमे चिन्तामणि पर्‌ टभचच शौर 
विद्यानाथ का, कुलपति पर मम्मट भौर विश्वनाथ का, श्रीपति पर नोजका, ओर्‌ 
सोमदेव पर कछ जयदेव का प्रभाव स्पण्टही परिलक्षितहो रहाहै। महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, श्यामसुन्दरदास भौर गलावराय की दृष्टि मे काव्य मानन्दात्मकदह। पर्‌ उनकी 
भी इस धारणा पर विश्वनाथ कौ छाया ज्ललक्रती है । रामचन्द्रश्च भी हदय की दस 
लीनता को काव्य की सज्ञा देनेके हिमायतीहि। 
जयगकरप्रसाद को काव्य-परिभापा का भाघार अत्मा कौ सक्रल्पात्मक अनुभूति 
है । दूसरे शन्दोमे हम उसे दिल कास्तुजर्वां कहु सकते हे 1 पर उनकी उस काव्य-परिभापां 
पर्‌ "छायावाद' का पर्दा पडा हुआ है । फलस्वरूप इसे लोकप्रियता नटी मिल सकी है । 
महादेवी वर्मा की काव्य-परिभापा मे अव्याप्ति दोपदहै। क्योकि वहु गीतकाव्यकी परिधि 
मे धिरीहुईहै। 
माचायं नन्वदुलारे वाजपेयी की काव्य-परिभाषा अपेक्षाकृत व्यापक ह । इन्होने 
काव्य मे मानवीय अनुभूति, कल्पना गौर सुन्दरता की त्रिवेणी के दर्यन किए ह! लेकिन 
ध्यान रहे कि इन्होने जिस 'सुन्दरता' का नाम लिया है वह्‌ "रसात्मकता' के अतिरिक्त 
अन्य कुछ नही है । डं° रकेश ने सी "मानन्ददायकता' को ही काव्य का स्वरूपाघायक 
तत्व मानाहै। पर उनकी काव्य-परिभाषा की शब्दावली को देखने से लगता है करि 
उन्होने इस वात का ध्यान नही दिया कि उनकी काव्य-परिभाषा अतिव्याप्ति दौपकी 
पक्डमे बुरी तरहसेभा जाएगी । क्योकि वह्‌ सगीतकला ओर विकला पर्‌ भौ उतनी 
हीलाम्‌ हौ जाती ह जितनी कि काव्यकला पर्‌ 1४१ 
उपर्युक्त समीक्षको की कान्य-परिघापाओ का परिशीलन करने से मस्तिष्कं एक 
मच्छी-खासी उलज्ञनमे फंप्तजाताहै। ने मुँह तं वातकी कहावत याद अने लगती है, 
आर सवस बडे धर्मसकट की बात तो यहु उर खडी होती है करि किस समीक्षक के मतको 
स्वत किया जाए, क्योकि है तोये स्री एकसे एक धुरन्घर ह 
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लेकिन उस सम्बन्धमें मेरी धारणा यहूहै कि सस्छत समीक्षकोमे से विश्वनाथ 
ओर जगस्ताथ की काव्य-परिभाषाञो मे वेदान्तियो की “भागत्याचलक्षणा' को चरितार्थं 
किया जाना चाहिए । हमे उनदोनोकी दही परिभापाभो के आपत्तिजनक अशोकोत्याग 
कर उनके उपादेय अशोको कुष्ठं इन प्रकार से संजो लेना चाहिए कि उनसे एक सर्वाग- 
सुन्दर 'काव्य-परिभाषा' निखर उठे । हम देख चुके हं कि विष्वनाथ की काव्य-परिभापा 
मे "रसात्मकः अश मापत्तिजनक ह, भौर जगन्नाथ की काव्य-परिधापा मे शब्द" अंश । 
भत हमे चाहिए किदन दोनोही अशोंकोहयादे। विण्वनाथकी कान्य-परिभ्ाषाके 
"वादय" अण को, तथा जगन्नाथ की काव्य-परिघापाके (रमणीयाथंप्रतिपादकः अंशको 
कान्यत्व की दृष्टि मर्वथा उपाटेय समञ्चकर इनदोनोही अण्रौको भपनाले। रहा 
दोनो का 'काव्यम्‌' अण, सो विधेयके रूपमे बभीष्ट्हैही) इसप्रकार भधागत्यागलक्षणा 
का सहारालेतेहुए दोनोकीही काव्य-परिभापाभो मेमेजो एक सर्वगिमुन्दर काव्य- 
परिभापा वरनेगी, मै समनताहुं किडउमकरारूप इस प्रकार होगा-- 
“रमणीयाथंप्रतिपादक वाक्य काव्यम्‌ |” 
(र्थात्‌ चित्त मे लोकोत्तर भाल्ादमयी भावना को उच्छलित करते वाले वाक्य- 
विन्यास को काव्य कहते ह 1) 
मेरा यह भी विष्वासहै किं यह्‌ परिभाषा प्रत्येक युगम काव्य के शाण्वत स्वरूप 
को अपने पमे सुरक्षित रखेगी! थोडासाही प्रयत्न करने पर्‌ इश्षमे आपक्रोभरतका 
'मादेव' एव लात्तित्य', दण्डी का “इष्टाथ', वामन का “सौन्दयं”, कुन्तकं का (भणिति- 
वेदग्ध्य', मस्मट का शब्दाथंयुगल", विण्वनाथ की ^रसात्मकत्ता", जगन्नाथ की 
रमणीयता", अरस्तू की (अनुकृति", वडंसवशं का "भावोच्छलन', जाँनसन का "आनन्दः, 
जयणकर प्रसाद कौ 'वनुभूति", ड० राकेश का “इण्टरेस्ट' आदि सव कुछ मिल जाएगा । 
यहीकारणदहैकिर्मै य्ह विङ्वनाथ मौर जगन्नाथ की परिभापाभो के भागत्यागलक्षणा- 
त्मक समन्वित स्वल्प्रकी उपेक्षा करके नये सिरे सेकन्य की परिभापा करने की 
आवद्यकता नही समक्चता हूं । 


काव्य के भेद 


य्ह काव्य भेद" सेमेरा तात्पयं काव्य की विधाओसेहै। साहित्यकार अपनी 
काव्य-रचनामो को चिन्न-ञिन्न विधधायो मे प्रस्तुत किया करते ह| उनकी उन विधाभो 
मेसेजिस विधामे जितनादही ज्यादा ाकर्पण होता है अन्य समकालीन परवर्ती 
साहिव्यकार उक्षकी उस विधा को उतना ही अधिक अपनाने लगते है। उस सवका 
परिणाम यहुहोताहै कि साहित्य-रस् की धारा अनेक रूपोमे वह्‌ निकलती है, मौर 
भिन्न-भिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले पाठकोके मन को अपने विविध प्रकार के 
सानन्ट-सविल मे अवमाहून कराया करती हि। 

भारतीय समीक्षकोने काव्यके भेदो गौर उपभरेदोका विस्तारसे निरूपण 
क्रियादह। मौचिकरूपसे इन्द्रियग्राहुकताके आधार पर काव्यके सर्वप्रथम दो भेदकिए 
है--दृ्यकाव्य एव श्रव्यकराव्य ।* इनमे दृश्यकाव्य के "रूपक" मौर (उपरूपक' के नाम 


द 
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से फिर दो भेद कर दिए गए ह, जिनमे रूपक के दस गौर उपरूपक कै बह्ारह" भेद 
स्वीकृत किए गए है। 
श्रव्यकाव्य को सवसे पहले गच, प्च वोर मिश्र (नम्पू) केभेदसेतीनतरह्‌का 
मान लिया जता है ।* पुन इनके भी करं शास्त्रीय उपभेद हुए हैँ । इनमे णन्द सद्टना 
के आधार पर गद्य के अग्निपुरयाणकार६ ने तीन (चूर्णक, उत्कलिका बीर वृत्तसन्धि), 
सौर विश्वनाथ ने (इनके “मृक्तक' को जोडक्र) चार भेद माने द 1 इसके अतिरिक्त 
प्रतिपाद्य विषय के आधारपर गद्यके आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा तया 
कथानिकाके नाप से, अग्निपूराणकरनेर्पाच भेद भौर भी करिए ह ।*~ लेकिन विण्वनाध 
ने इस दृष्टि से "कथा" भौर माख्यायिका" के नामसेकेवल दौ ही भेद मनि है।५८ 
प्रसिद्ध उपन्यासकार प० मम्विकादत्त व्यासने मन्तिपुराणकार दारा निर्धारित 
पाच भेदो मे अपनी ओर से कथन, आलाप, माख्यान रीर सकीर्णं नामक चारनेदोको 
मिलाकर उनकी सख्या नौ करदीह) इतनाही नही, विकि उन्होने इननी भेदोमेसे 
भी कथा, वण्डकथा अर कथन के दो-दो, कथानिका ओर बालापके तीन-तीन भीर 
परिकथाके चार भेद करके इन सवकी सख्या उन्तीस वतताईरहै।! व्यास्तजीने पून. इन 
उन्नीस भेदो के भी अरवो उपभेद कर डाले है, जो अनावश्यक एव अस्चिकरभी हौ गए 
ह ।. 
पद्यकाव्य के सवेप्रथम दो मेद सामने आति है; पहला अनिबद्ध ओौर दूसरा निवद्ध १ 
माजकीभापामे इन्ही दोनोको क्रमश मूक्तककाव्य' ओौर ्रवन्धकाव्य' के वहुर्चाचितत 
नामो से जाना जाता है (५२ लेकिन वस्तुस्थिति कुछ मौर ही है, ओर वह्‌ यह्‌ हैकिजिम 
प्रकार नाटक 'हूपक' के अन्य भेदो के समान उसका एक भेद है, पर्याय नही, उसी प्रकार 
“मुक्तक भी "अनिवदड' काव्य के अन्य भेदो के समान उसका एकसभेदमाव्रहीहै, नकि 
पर्याय 1 पर प्रसिद्धिवश यह (मुक्तफ) शब्द उस (अनिबद्ध) शव्द का पर्यायवाची जैसाही 
वन गया है) 
विश्वनाथ नै< इसी प्रकार के 'अनिवद्ध' काव्य के मुक्तक, युगमक, सान्दानितक, 
कलापक भौर कुलक -- ये) पाच भेद किए है, ओौर “निवद्ध' काव्य के महाकाव्य एव 
खण्डकाव्य के नामो दो भेद किए है । भव रह गया गद्यपद्यात्मक (मिधित) काव्य, सो 
विश्वनाथ ने उसे भी--चम्पु, विरुद गौर करम्भक नामो से- तीन भेदो मे विभक्त कर 
दिथा हे । लेकिन मोटे तौर पर आज के लोग इस गचपदयात्मक विधा को केवल 
नामस ही जानते भौर पकारते है । 


ू अतिसक्षेपमे काव्यकेये ही उप्यक्त भेद है । इन्हे सुविधा से एक नजर मे देखने 
के लिषएरम इन भेदो का एक रेखाचित्र भी नीचे प्रस्तुत किए देता हु-- 


व्वम्पु' के 


क्रव्यके दायरे गौर धनपालकेरव्र ३१ 
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कुछ आचार्यो ने वनि! को आधार मानकर भी "उत्तमोत्तम", "उत्तमः, मध्यम 
जीर 'अधम' (अवर) केनामोसे काव्य के मेद किए है ।४४ लेकिन इस्त वर्गीकरणम 
काव्य के प्रतिपाद्य विषय पर ध्यान नही दिया गयाहै। अत कान्यकी विधाभो को स्पष्ट 
करने मे यह्‌ वर्गीकरण असमथ ही रहता है । 


गद्यकाव्य की मौलिक विशेषताणं 


गद्यकाव्य की एकमात्र असाधारण एव आधारभूत विशेषता यह दै कि इस्रमे 
साहित्यकार की लेखनी छन्दः की बेडियो ओौर हथकडियो से सर्वैथा मूक्त रहती है। उसे 
छन्दोविशेष की निर्धारित वर्णसख्या कवा सात्रासख्या की चहारदीवारी मे बन्द नही 
रहना पडता है ! वह॒ अपनी प्रतिधा का खुलकर प्रयोग कर लेती दहै । हमारे आचार्यान 
शी गद्यकाव्यं का लक्षण निर्धारित करते समय उसकी इसी विशेषता को ध्यानमे रखा 
है । जाचायं दण्डी४९ ओर अग्निपुराणकार५९--दोनो ही--ने वडे मिलते-जुलते शब्दो मे 
कहा है कि "पद' (धरण) रहित पदावली को "गद्य' कहना चाहिए 1 साहित्यदपेणकार 
विश्वनाथ भी छम्दोयोजना की कचक्षटो से सूक्त कान्य को ही 'गद्यकाव्य' कौ सनज्ञादे गष 
है 1 
लेकिन इस “छन्दोमूक्तता' के साथ ही गद्यकाव्य मे काव्य कौ अन्य सामान्य 

विशेपताओो का होना भी परमाचश्यक है। छन्दोमुक्तता तो गद्यकाव्य की पद्यकाव्यसे 
भेदिकामात्रहै। मेरा तात्पय यह्‌ है कि गद्यकाव्य मे भी वाक्यो की मृदुलता, सुन्दरता, 
चमत्कारजनकता, सरसत्ता, रमणीयता भौर हूदयावर्जंकता का होना उतना ही अपेक्षित 
है जितना कि पद्यकाव्यभे) बतल्किरमै तो यह कहहुंगा कि उससे भी कही ज्यादा, क्योकि 
पद्यकान्य मे तो छन्द की ध्वन्यात्मकता, अनुरणनात्मकता गौर लयात्मकता का कुछ ठेसा 
सर्मांसा वंध जाताहै कि उसने काव्य कीकिरकिरीका आभास जल्दी नही मिलता। 

पर गद्यकाव्यमे एता नही है! उसकी किरकिरी को छिपाने के लिए छन्द नाम का को 
कवच नही होता है । इसीलिए उसे अपने आपमे काव्य को इन सभी अपेक्षित विशचेष- 
ताभो को बडे जच्छ ठँगसे संजोए रखना पडता है ताकि पाठको कामन उखडे नही । 

गद्यकाव्य के इसी पहलू को लेकर "गद्य कवीना निकष वदन्ति" जैसी कहावत भी चल पडी 

ठे। मै अपनी इसध्ारणाकीपुष्टि मेडल भगौरथ मिश्रकेमतको भी 
चा्हंगा । उन्होने लिखा है-- 


१८९ + 


उद्धूत करना 


1 इसके अन्तगेत भी काव्य के सभी तत्त्व विद्यमान रहते है, अर्थात्‌ कान्य 
के अन्तगेत समाविष्ट होने वाला गद्य वह्‌ है जिसमे भाषा तो व्याकरणसम्मत्त ओर छन्द 
निरपेक्ष हो, परन्तु उसये कल्पना, अनुभूति, विचार आदि तत्त्वो कौ सघनता विद्यमान 
हो ˆ< % जालक्रारिता, उक्तिवचित्य, मुहावरे, व्यग्य आदि का समावेश भी गद्य की उस 
परिधिके भीतर रहूताहै, जो काव्यकाएक रूप है! एेसी दशा मे पद्यकाव्यसे मुलत 
वि मेदक तत्तव छन्द का है ।**५ 


त = के नो दो प्रमुख एव सर्वाद्धसुल्दर भेद है, उनके नाम है-कथा ओर 
-पायक्रा । मचार्यानेउन दोनोके स्वरूप कोप्रकाशमे लातिके लिए इनकी कूं 


काम्यके दायरे ओर घधनपालकेस्वर ३३ 


विशेपताएं बताई ह, जिनके समुदित स्वल्पके आधार पर हम गद्काव्यः कौ भी 
विश्चेपतायों का सकलन कर सकंगे । 
आचार्यं भामह्‌ का कहना है कि कथा" कवि के अर्िप्रायपू्णं कथनो स युक्त होती 
है । इसमे कन्याहरण, सग्राम, वियोगादि करा वर्णन होता है । इसमे 'वक्र' मौर 'गपरवक्र 
नामक छन्दो का तथा उच्छ्वास्नो का प्रयोग नही किया जातादहै। कथाका वणन अन्य 
पुरुप द्वारा कियाजातारहै,नक्रि स्वय कथा के नायक द्वारा भला कुलीन पुरुप अपने 
गुणो करा वर्णन स्वय कते कर सकता ट 2.६ 
लन्तिपुराणक्रार की धारणाद क्रि कथा, सद्यकव्प्रण का वह्‌ भेद दहै जिसमे 
रचयिता अतिसक्षेपमे श्लोको द्वारा अपने वण काप्रणमात्मक परिचय देता भौर 
मुख्यकथा की अवतारणा के लिए अवान्तर कथा की परिकल्पना करता है। इसमे 
परिच्छेदो का बनाव रहता है । हा, कही-कटी 'लम्बक' हो सक्ते ह 1६ 
आचार्यं सद्रटका दृष्टिकोण अपेध्ाकृत मधिक व्यापक दै । उन्होने कथा'के 
लिए "महाकथा' शब्द का प्रयोग करते हुए जो कुछ लिखा दै, उसका भाणय है कि महा- 
कृथा लिखने के लिए कचि को चाहिए कि वह्‌ सवं प्रथम अपने इष्ट देवता को मौर गुरु को 
नमस्कार करे, फिर सक्षेप मे अपना भौर अपने वघ का परिचय दे} तदनन्तर अनुप्रास- 
गर्भित एवं अल्पसमापत-वुक्त ग्य मे नगर आदिक्रा वर्णन करता हुआकथाके शरीर 
(कर्थानक) की रचना करे । वहु चाहैतो भरम्भमे किसी देप्ती अवान्तर कथाकोभी 
रख सकता ह जिसके आधार पर मुख्य कथा का दामन थामाजा सके, मौरञउसेआगेभी 
वाया जा सके! कथाका परिणाम कन्याप्राप्ति आदि होना चाहिए । इतना ही नही, 
उसमे श्छुगाररस का सागोपाग वर्णन भी होना चाहिएु। भाषा यदि संस्छृतरहै तो 
केवल ग्यम ही लिखना चाहिए! सस्रत के अतिरिक्त अन्य प्राकृत आदि भापाओमे 
लिखना हौ तो पदो (गाधाच्छन्दो) मे लि) गच्यकाप्रयोग करे, तो वहुत ही कम 
करे 1: 
दण्डी ने भामहकी खस्ततौरसे खवरली है! उन्होने उनकी कथा विपयक 
मान्यता का खण्डन करते हुएकहाहै कि कथाका वर्णन नायक भी कर स्चकता ह । अपने 
वास्तविक गुणोकेकथनमे दोपनहीहोता। उसी प्रकार आार्याच्छन्दकी तरह उसमे 
'वक्र' भौर 'अपरवक्र' छन्टो का प्रयोग भी कियाजा सरकतारहै, भौर जव उसमे लम्बक 
ही सकते है तो फिर उच्छवास क्योनतही 2४ 
विश्वनाथ ने दण्डी के विचारो को पुष्ट करते हुए लिखारहै कि कथाः मे केवल 
ग्यद्वाराही सरम कथावस्तु का निर्माण क्रिया जाता ह । इसमे कही "आर्या, कटी "वक्त 
मौर कही अपरवक्र' छद काभी प्रयोग कर लिया जात्तादै। णुरू-गरुरू मे पद्यात्मक 
मगलाचरण रहता है, ओर्‌ दुर्जनो तथा सजनो के स्वभाव की भी, पद्योमे ही, चर्चा कर 
ली नाती ह! 
कथाः के समानही गद्यकान्यकाएक दरूमरा प्रमुख भेद है, (जाख्यायिका'। 
इसके स्वरूप के विपय मे भामह का कहना है कि जिस गय कान्यमे प्रकरण की अस्त- 
व्यस्तता न हौ, क्रब्द, अथे मौर प्रदो मे श्रवणीयता तथा उदात्तताहो, सारा कथानकं 
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उच्छवासो मे विभक्त हो, भौर समय-समय पर भावी घटनानों कौ सुचना देने वाले वक्र 
मौर अपरवक्र छन्दो करा प्रयोग हो, उसे आख्याधिका कहना चाहिए 1 
अम्तिपुराणकार ने 'गद्यकाग्य' के उस भेदको "माख्यायिका! कहा है जहा 
रचयिता अपने वश की प्रणसा ग्य मे ही काफी विस्तार से करता है; जिसमे कन्याहरण, 
सम्रास, वियोग, विपत्ति आदि का वर्णन किया जाता है, काव्यशास्त्रीय रीति, वृत्ति गौर 
वृत्ति का जर्हा बोलवोला होता है, इतिवृत्त का विभाजन उच्छवासो मे होता है, भत्प 
समासयूक्त ककंश शब्दावली का प्रयोग होता है, ओर जिसमे यत्र-तत्र वक्रया अपरवक्र 
न्द भी पाये जाते है 1६“ 
रुद्रटकाविचारहैकिवास्यायिकामेभी कविको 'कथा' के समानही वरम्भ 
मे गुरु गौर इष्ट देवता को नमस्कार करना चाहिए । उसे चाहिए कि वह्‌ अन्य कवियो 
की प्रशसा, राजा की भक्तिभौरद्ूसरेकेगुणोक्राभी व्णैन करे । अपना भौर अपने वेश्च 
काग्यमरेही विस्तार से वणेन करे। कथानक का विभाजन उच्छ्वासो मे करे । पहले 
उच्छवास को छोडकर मन्य उच्छ्वासो के भारस्भमे प्रस्तुत अथै की व्यञ्जना कराने 
वले प्लेपालकार से युक्त दो-दो आर्याच्छन्दो का विधान करे । कभी-कभी बीच-बीच मे 
भी सशयग्रस्त अथं का निश्चय कराने के लिएयातौ आर्या, या अपरवक्र, या फिर पुष 
ताग्रा छन्द का उपयोग कर ले, अथवा अधिकाश मालिनी छच्द को ही अपनाये ।६\ 
दण्डी ने आख्यायिका गौर कथा केभेदका खण्डन कियाहै। वह्‌ इनदोनोको 
एक ही जात्ति का मानते है, भौर भेद केवल नामो का वतलाते है 1 विश्वनाथ भी 
जाख्यायिका को वहत कुछ कथा जैसा ही मानते है, उनका कहना है कि इसमे कवि अपने 
वशक्राभी वर्णने करतार, साथ दही साय अन्य कचियोका भी वर्णन करलेताहै) कटही- 
कही पद भी देने को मिल जाते दै। कथावस्तु का बट्वारा आषवासोमे किया जाता 
६ । मश्वस के मारम्भमे किसी न किसी वर्णन के वहाने आर्या, वक्र, अपरवक्र छन्दो मे 
से किसी एकं छन्दके द्वारा भावी घटना को सूचित कर द्विया जाता ६1१ 
कथा जर आख्यायिका जो गद्य-काव्य की काफी व्यापक एव महच्वपूणे विधाएं 
हैः के इन उपर्युक्तं स्वरूपो प्रर सम्मिलित रूपसे विचार करे पर जो समस्वित्त तथ्य 
हमारे सामने उभरते है, उन्हे हेम गद्यक्ाव्य की विशेषताभो के रूपमे भौ जे सकते है, जी ` 
इस प्रकार है-- 
(क) काव्य कौ सामान्य विशेपताएं तो होती ही है। 
(ख) इतिवृत्त (कथानकः) के वणेन मे छन्द का वन्धनं कतई नही होता } 
(ग) विशिष्ट अवसरो पर बीच-बीच मे आर्या, वक्र, अपरवेक्ते, पुष्पिताग्रा ओर 
मालिनी छन्दो का प्रयोग हौ सकता है । 
(घ) प्रस्तावना पदयो मे प्रस्तुत की जातीहै। 
(ड) ह व सुजनप्रशसा, अतीत एव वतैमान 
व व वश की विदरत्ता गौर अपनी निरभि- 
स्तुत किया जाता है। 


काव्यके दायरे भौर धनपालकेस्वर ३१५ 


(च) अन्त तक पहुंवते-पहुंचते नायक को कमनीय कान्ता या राज्य-सस्पत्ति की 
प्राप्ति कराई जाती है) 
) जीवन के परिकल्पनात्मक विविध उतार-चढावं भी देखने को मिलते है । 
ज) श्यगार रस की प्रमुखता रहती है । 
) अवान्तरकथा की सर्जना से मुख्यकथा का विकास किया जाता है। 
) आच्यायिका लिखते समय-- 
(१) कथावस्तु का विभाजन उच्छवासो या आश्वासो मे किया जाताहै। 
(२) पहले उच्छवास को छोड़कर शेष उच्छवासो के आरम्भ मे “उच्छ्‌- 
वास-कथामूचक' दो पद्य (प्रायः भर्याच्छन्द) भी रहते ह । 
(३) आरम्भक उच्छवासो मे कवि अपनेवशर काभी विस्तार सहित 
उदात्त वर्णन करलेताहै। 
(४) एत्तिहासिकता का आधार रहता है । 
ध्यान रहै कि सद्यकराव्य की ये जो उपर्युक्त विशेषतागूं कलित कौ गई है उनका 
बाधारर्मैने कथा भौर गाख्याविका--दोनो ही--को वनायाहै। इस्तकाकारण यहु 
किम अनुभव करताहुंकि, गद्य-काव्य की सारी सम्पदा इन्ही दोनो विधाभोमे अन्त- 


निहित है । 


कथा ओर आख्यायिका 


हम देखते है कि भारतीय आवचार्योने (कथा! भौर (आख्यायिका के बीच मे 
भेदक रेखा खीचने का काफी मयास कियाह। मगरवेदेसा करते समय असली भेदक 
रेखा का खीचना भ्रूलते रहै ह! परिणामस्वरूप उनके लक्षणो मे भतिव्याप्तिवनी ही 
रही दै भौर जिसका नतीजा यहां तक हुभा कि आचायं दण्डी ने इन दौनो को एक कह 
उाला। 

जाहिरदहै कि वाणभटू ने पनी कादम्बरी" को कथा' तथा हषेचरितः को 
'आख्यायिका' कहा है 1 «£ अत इन्हीदो प्रमुख एव विख्यात लक्ष्य-ग्रन्थो के आधार पर 
कथा ओर माख्यायिका के भेदक तत्त्वो की खोज करनी चाहिए, जो मेरे विश्वास के 
अनुसार, इस प्रकार हौ सक्ते है-- 


कथा प्रास्यायिका 

(क) कवि की केवल कोमल कपोल-कल्पना (क) ठेतिहास्तिकता के धरातल पर कल्पना 
के तानो-वानोमे ही विकसित हत्ती की पायल पहनकर आगे वढती है । 
हि । 

, (ख) कथावस्तु को उच्छवासो, परिच्छेदो (ख) कथावस्तु उच्छवास या आश्वासो मे 

आदिमे विभाजितनही करिया जाता। विभक्त रहती है । 

(ग) कवि अपने वश का परिचय अति (ग) कवि अपना परिचय आरम्भक उच्छ्‌- 
सक्षेपमे प्रस्तावना भागम ही पदयो वासीमे विस्तारकेसाथगयमे देता 


हारादेलेतादहै। है! 
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(घ) उच्छवास ही नही हते । (घ) प्रथम उच्छ्वास कौ छोरृकर सभी 
उच्छवासा केञारम्ममे उचा 
कथन्यिज्जक दो पद्य (प्राय घरर््रा- 
च्छन्द) रहा कर्ते) | 

हार्लाकि हमने इन उपर्युक्त भेदक तत्त्वो के भधर प्र्‌ कथा सौर क 

के बीच एक दीवालखडी कीहीषहै, लेकिन हम जानते णि 9 यह दीवान ध 

टिकाऊ सावित नही हो सकती । क्योकि तेजी से बदलते हुए युग केपरिवेणमे फी 

कान्य को यह्‌ लोकप्रिय "गद्य-विघा' किञ्ती शास्त्रीय नियम विशेप मेर्येधी तरह ॥ र 

सकती । दण्डी के "दशकुमारचरित", अम्विकरादत्तव्यास के (शिवराजविजय , भीर्‌ 

श्रीनिवास शास्त्री के "चन्द्रमहीपति' भादि गचग्रन्धो (उपन्यासो) को देखने ये यह्‌ दीवाल 
खोखली नजर आ सक्ती ह । 

वास्तव मे कथा ओर आख्यायिका--दोनो ही--गद्यकाव्य ॐ दो पहलू टै, वौ 
शैलि्यां है । जिस त्तरह दो सगी वहने एक-दुसरे के कपडे वदलकर्‌ पहन चेती ह सौर 
अच्छी भी लगती है, ठीकउपी तरह गद्काव्य कोये दो समी विधां (कथा मौर मास्या- 
थिका) भी एक-दूसरे के दायरे मे आती-जाती दिलाई देती रहती हँ । अव यदि हम इन्द 
भलग-अलग देखना ही चाहते है तो हमे केवल इतना याद रखना होगा कि गद्यकाव्यका 
जो कथानक एेतिहासिकता पर आधारित हो वह्‌ आख्यायिका है, गौर जहाँ केवल कल्प- 
नामोकाही जाल हो वह कथा है। 


संस्कृत के प्राचोन गद्यकाव्यक्रार 


यहं सच दहै कि भाज हमारे सामने प्राचीन गद्यकारो की गणना करते ससय सनस 
पहले सुबन्धु, बाण मौर दण्डी के री नामन्लटसमेया खडे होतेह, मीर हमारी श्राचीन 
के प्रति गौरव भावनाः के पात्र वन जाति ह । पर दरअसल वातत कृ भौर भी समञ्चमे 
भात्ती है । बाणभटु के दरष॑चरित', दण्डीकी (अवन्तिसुन्दरीकथा', ओर खासकर अपने 
घनपाल कौ 'तिलकमञ्जरीकथा' के प्रस्तावना भागो के अनुणीलन से विदित हुभाहै कि 
इनके अतिरिक्त कुष ओर भी गद्यकार हुए है, जिनकी कृतियो ने इन्हे जवण्यही प्रभावित 
किया होगा| 

यद्यपि उनकी वे कथाङृतिर्या मूल्याकन के लिए आज उपलब्ध तहीहौ पार्टी 
दे, पर बाण, दण्डी, धनपाल आदि ने वड़े आदरके साथ उनकी चर्चा करके यह्‌ सिद्ध 
करदियाहैक्रिवे साहित्य -जगत्‌ की बहुमूल्य निधि थी । 

वाणभू ने अपने 'हुषेचरितः मे "वासवदत्ता भौर ध्ृहस्कथा' नामक दो गश्रयो 
की ओर भटरारहरिचन््र नामक २९ उष्ट्‌ गद्यकाव्यकार की चर्चा बडे चावसेकी ह १ 
उन्होने मपनी कादम्बरीकथा को भी अतिद्टयी' कहुकर किन्ही दो स्पृहणीय कथागरन्थो 
कौलोर सकेत किथा दे जो शायद बृहत्कथा ओर वासवदत्ता रहीहो ।* दण्डीनेभी 


जपनी 'अवन्तिसुन्दरीकथा' की बरस्ताचना मे किसी 'मनीवती' नामक केथाङृति का जिक्र 
कियाहे।० 


कन्यके दायरे भौर घनपाल कै स्वर्‌ ३७ 


घनपानने गया जेसी धावने 'तरमवती' नामक कवाकरति की वडी श्रद्धा के साथ 
चर्चाकी है 1*> इसके रचयिता का नाम श्रीपादलिमप्तमुरि माना जाता है । उन्होने शान्त- 
रस्प्रधान 'समचदित्यकथा'की ओरी सकेत किया है ।** इनके अत्तिरिक्त करुलशेखर 
वर्मद्रारा विरचित्त "जास्चयमञ्जरी' जीर शीला भद्रारिका द्वारा पाञ्चाली रीतिमे 
निष्ठी गई किसी गद्रचनाकाभी उल्लेव हुमा है ।** जल्हण कृत 'सुक्तिमूक्तावली' से 
यह्‌ भी पता चलतादहैकि रामिद्धं ओर सौमिल्त नामक कन्हीदो कथाकारोने भी 
"शूद्रक कथा' नामक क्रिसी कथारृति कौ सजना कीथी। यह्‌ सौमिल्ल अव्य ही कोई 
बहुत वड़े क्रवि रहै होने, स्योक्ति तभी तो कालिदास जसे महाकविने भी इनकी प्रशसा 
की है ।५ 

उन उपर्युक्त तथ्यो को देखते हूए वह्‌ निश्वय वड इत्मीनान से क्रिया जा सक्ता 
है कि सस्छत साहित्यमे मुत्रन्धु, वाण थौर दण्डी के अत्तिरिक्तं भी कट ेसे प्राचीन गय- 
कारहौ गणु हँ जिनकी उन दिनो काफी घूम वी। भाज उनकी कृतियो की अनुपलव्धि 
कोहम सर्छरेत सादित्य का दूर्भाग्यही कहकर सन्तोप कर सेते है, जवकि चाहिए यह्‌ 
क्रि उनकी निष्ठापूर्वंक गवेपणा करे । । 


घनपाल कौ साहित्यिक पृष्ठभूमि 


घधनपाल ने (तिचकमञ्जरी कथाः लिखकर नजो साहित्य साधनाकी ह उसकी 
उन्हे अपने पुवंवर्ती साहित्यकार कौ विरासतकेख्पमे एक अच्छी खासी पृष्ठभ्रुमि 
मिती थी । उन्होने उस भमूल्य साहित्यिक पृष्ठभूमि का अपनी तिलकमञ्जरीकथा की 
भूमिकामे वडे मनोयोगके साथ उल्लेख भी किया है । 

हार्वाकि उनके सामने साहित्य कौ--पचात्मिका', गद्यात्मिका', एव 'उभया- 
त्मिका--तीनोही प्रकारकी विधां थी, दुष्यकाव्यकीभी एक स्वस्थ परम्परा उन्हे 
मिती थी, कालिडास, भारवि, माघ, प्रवरसेन, भवभूति, वाक्पत्तिराज, राजशेखर आदि 
अनेक उत्कृष्ट साहिव्यकारो की उक्छृष्ट कृतिर्या उनके समक्ष थी, लेकिन हुम देखते ह कि 
उनका मन सर्ज॑नात्मक ल्पमे गद्यात्मक विधा"कीही भोर धिक आष्ट हुभा है । 
इसका प्रमुख कारण जर्हा एक मोर कौतूहलपु्णेकथा से युक्त ग्यकाव्य की सहन लोक- 
प्रियता है, वहा दूमरी बोर सुबन्धु कौ वासवदत्ता, भटा रहूरिचन्द्र की मालतीकथा, वाण- 
भट्ुकी कादम्बरी एव हपचरित, दण्डी की भवन्तिसुन्दरी एव दशकुमारचरित, श्रीपाद- 
लिप्तमूरि कौ तरंगवती कथा जंसी गद्यकृतियो कौ हूदयावजंकता एवं रोचकता भी है । 

लगता है कि पद्यातमक महाकाग्यो को प्रतिस्पर्धा से प्रेरित हौकर कु साहित्य- 
कारो ने साहिल्य के गद्यात्मक पहलू को पृष्ट करने का सकल्प जैसालेलियाथा। यही 
कारणहैक्रि उन दिनो गद्काव्यो (जिन्हे जज की भापामे उपन्यास कहु सकते है) का 
प्रणयत वडी जभिरुचि के साथ होने लगाथा। छन्दो कौ जजीरोसे री दिलाने वाली 
इस विधा ने साहित्यकारो गौर पाठको--दोनो ही--को लिखने-पठने की सुविधा परहूंवा 
कर.खूव आकृष्ट किया । कहना न होगा कि कादम्बरी भौर `दशक्रुमारचरित जसी लोक- 
त्रिय कथा-कृतिरयां इस तथ्य क्रा ज्वलन्त प्रमाणदहै | 
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लोकप्रिय गातम सरना की उन स्वाणिम रश्मयो ने धनपाल की भी प्रतिभा 
को उष्मा पडचाई, उत्ते उर्वर बनाया, ओर कुछ लिख डालने कौ उसमे इच्छार्प॑दाकर 
दी । फलस्वरूप सुबन्धु, बाणभटु ओर दण्डी के रोमाटिक गद्यकाव्यरत्नो (उपन्यासो) की 
आभाके परिविशने धतपाल की मनीषाकोघेरलिया। बाणभदटरुके वहुरी वर्णंनतो 
उनके दिल मौर दिमाग परघाही गए) वास्तवमे देखा जाए तो धनपाल की प्रतिभा 
को सर्जनाशील बनाने का श्रेय बाणभदु की कादम्बरी मौरश्रीपादक्लिप्तसूरिकी तर 
वती कथा को ही दिया जाना चाहिए । उन्होने कादम्बरी क्ती रोमाटिकता भौर तरगवत्ती 
कथा की पावनता का अपनी तिलकमञ्जरी कथा मे बडी सफलता के साथ समन्वय भी 
कर दिखाया) 

इस उपर्युक्त विहगावलोकन के पश्चात्‌ मेरी यह्‌ धारणा बनी है कि घनपाल की 
साहित्यसाधना कौ पृष्ठभूमि मे साहित्य की गद्यात्मक विधा की लोकप्रियता, सरलता, 
सून्दरता मौर रोचकता का बहुत बडा हाथ रहा है } इस सन्दभं मे वाणभट की मलौकिक 
प्रतिभा से होड लगाने की नपाल की भीतरी इच्छा को भी नजर अन्दाज नही कियाजा 
सकता । कुछ भी हे, पर इसमे कोई शक तही है कि धनपाल को मपनी साहित्यसाधना 
के लिए एक बहुत ही उक्कृष्ट, सुन्दर, भासुर एव लोकश्रिय स्ताहित्यिक आलोक मिला 
था, जिसमे बैठकर उन्होने अपनी भादशंमयी कल्पना के जगसगाते हए बहुमूल्य मोतियो 
को कथा के मजनूत रेशमी धे मे पिरोया था। 


धनपाल की रुचि ओर गद्स्चनाका ख्प 


धनपाल एके सहृदय साहित्यकार थे! उनकी रुचि लित एव सरस थी। 
कठोरता, दुर्बोधता, नीरसता, समरसता एव शरीर के सहज सौन्दयं की छठा को दा 
देने वाली सज-धज उन्हे अपने जीवन से भी पसन्द नही थी । वह्‌ कोमलता, अभमिव्यजकता, 
रसात्मकता एव विविधता के हिमाथती थे । भाभरूषण भी उन्हेवे ही अच्छे लगतेथे जो 
परीरको शोभामे चार र्चाद भवश्य लगाए) काव्यके विषयमे भी उनकीरेसी ही 
धारणाथी। । 
धनपाल को कथात्मक गद्यर्चना की जो पृष्ठभ्रूमि मिली -थी वह्‌ मख्यरूप से 
तिरगौ थी । उनके सामते एक ओर गौडी पौली के सिद्ध गदयकार सुबन्धु का विकटबन्ध 
गद्य था, जो सभगण्लेपकी जजीरोमे बुरी तरह जकडा हुभा था \! फलस्वरूप जिसे 
समक्षने के लिए कभी-कभी "कोश पश्यन्‌ पदे की उक्ति को भी चरिताथं करना पडता 
था। क्योकि सुबन्धु ने जानन्न कर उसके प्रत्येक शब्द मे एलेषालकार ठस-ठंस कर भर 
दिया था 1 भतः धनपाल को सुबन्धु कौ गद्यरचना का यह्‌ रूप जरा भी नही भाया] 
दूषरी भोर पाचाली गौली के मेत महाकवि बाणभटु की दो उच्छृष्ट गद्य रचनाए उनके 
सामने थी हालकिये रचनाएँ धनपाल को काफी अच्छी लगी, लेकिन साथ ही साथ 
उन्होने यह भी अनुभव किया कि उन रचनाम के गद कौ अविश्रान्तं धारमे बहूते-ब्ते 
पाठक कामन कुछ धकने सा लगता है । जत उन्होने नाणभटरकी शैलीकोभौ पुरीतौर 
से मनूुकस्ण करने योग्य नही समज्ञा ! घनपाचकी निगाहुमे उन दिनोइनदोश्रैलियोके 
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जतिरिक्त गद्यस्वना के लिए एक तीसरी शली भी थी, जिसे चम्पू कहते है । लेकिन 
घनपाल को इस शैली मे लिखी गई नलचम्पु मादि जो भी कथाएं मिली, उनमे उन्हे प्यो 
की वहुलता से गद्य का वास्तविक भानन्द चुप्त-सा होता हमा नजर बाया । अत यहु ` 
प्ली भी उन्हे कुछ जंची नही । 
यद्यपि धनपालं सहूदय थे, विदानो भौर साहित्यकारो का सम्मानकरते थे, 
लेकिन सही वातत कहने मे वह्‌ कभी नही चूकते थे 1 उन्होने जव देखा कि गद्य-रचना या 
तो श्लेषालकार भौर विकटवन्धता के चगल मे फँंसती जा रही है, या अपनी एकरूपता से 
पाठको को बोर करने वाली बनती जा रही है, या फिर अपनी विजातीय पद रचनाकी 
पिषछठलग्ग्‌ होती जा रही है तौ उनसे रहा नही गया, ओर उन्होने उसके इन अहृद्य रूपो 
का खृलकर विरोध किया; ताकि अन्य गद्यकार मपनी कथात्मक गद्य सजंनामेये भरुलेन 
करे, । उनकी बडी सवल धारणा है कि-- 
'“जखण्डदण्डकारण्यभाजः प्रचुरवणेकात्‌। 
व्याघ्रादिव भयाघ्रातो गाद्‌ व्यावतेते जनः ॥ 
वर्णयुक्ति दधानापि स्तिरधाञ्जन-मनोहराम्‌ । 
नातिषलेपघना एलाघा कृतिलिपिरिवाश्नुते 
अश्वान्तगयसन्ताना श्रोतरृणा तिविदे कथा। 
 जहात्ति पदप्रचुरा चम्पूरपि कथारसम्‌ ।1”**£ 
भर्थात्‌ घने जगल के समान दुगेम, लम्वे-लम्बे समासो वाले गौर वर्णनो कौ भर- 
पुर गद्यकन्यसे लोग उसी तरह मह मोड लेते है जिस प्रकार घने जगल मे रहने वाले 
चितकवरे शेरसे उरकर राहगीर भाग खड्‌ होति ह । इस प्रकार की गद्यरचना मे शब्द 
योजना कितनी ही प्यारी मौर जनमनोहारिणी क्योन हो, लेक्रिन इ्लेपालकार की कठिन 
ओर धनी लपेटमे फंसी रहते के कारण उसकी तारीफ उसी प्रकारनही होती जिस 
प्रकार कि सुन्दर भौर मनोहर अक्षरो से युक्त होने के बावजूद भी अक्षरोके एक-दरूसरेमे 
मिलजाने केकारण लिपिकी (तारीफ) नही होती एकमात्र गयको भविरलधारा 
वाली कथा भी पाठकोको कुछ नोरियत' पेदा करने लगती है, भौर पदयो की चक्कीमे 
पिसती हुई चम्पुकथा भी गद्य का असली मजा नही दे पाती । 
स्पष्टहैकि भारम्भकेदोश्लोकोमे वहु सुबन्धुकेगद्यका विरोधकर रहर; 
जीर अन्तिम श्लोक के पूर्वाधिमे वहुबाणकेगद्यको एकेरूपता पर्‌ कछ आपत्ति प्रकट 
कर रहै है, तथा उसके उत्तराधं मे उन्होने चिविक्रमभदट आदि चम्पुकारो कौ पयबहुला 
गद्यरचना परः भी नीरसता का बाक्षेप किया है । 
वास्तव मे धनपाल चाहते थे कि गद्यरचना एेसी दये जिसमे कथा का प्रवाह हो; 
शब्द-शय्या मे प्रासादिकता भौर अर्थगम्भीरता हयो; रस का अमन्द निष्यन्द हो, भावोकी 
विशदता एव सुन्दरता हो, तथा कल्पनाओ का समूचित भारोह्‌ भौर मव रोह हौ ।-“ वह 
परलेपालेकार कौ कठिनता से उत्पच्च होने, वाली काव्य-किरकिरी' को काव्यसुधा' मे नही 
रहने देना चाहते ये, भौर उन्होने उसे अपनी तिलकमज्जरीकथा मे रहने भी नही दिया 
है। फलस्वरूप हम देखते दै कि उनकी गयरचना न तो सुबन्धु कौ गद्रचना के समान 
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एकरूपता की शिकार है, आरन त्रिविक्रम की गद्यरचना के समान विजातीयपयोकी 
दबोच मेही भाई है। उसमे कथावस्तु की कौतुकता, शब्दो कौ मुवोधतता, अर्थं की 
रमणीयता, समासो की गनुकलता, यत्र-तच्र पदयो की आस्वादपरिवतंनशीलता, अलकारो 
की रसोपस्कारकता आदि वे सभी विशेपताएं है जो सहृदयो के हदय मे कथा का अमन्दा- 
तच्दसन्दोह्‌ भर सकती ह । 


घनपाल की रचनापं 


मात्र लिखने के लिए धनपाल नही लिखते ये । वह यातो "वद्य. परिनिवृ तये 
लिखते ये, या फिर "कान्ताप्तम्मिततयोपदेशयुजे' । यही कारण है कि उनकी रचनायोमे 
आत्मा को सच्ची आवाज भरगर्ईहै) मेरा विश्वास दकि उनकी रचना, चष्ेवे 
भाकारमे छोटीहोयावडी, गुणात्मक दुष्टिसे सभी को वडी महत्वपूर्णं प्रतीत हौगी 1 
चकि वह्‌ परमविद्ठान्‌ एवे साहित्यकार राजा भोज के परमप्रिय सभा-पण्डित एवे सभा- 
कवि थे, अत भोज की साहित्यसुधाविपयक प्यास को वुल्लाने के लिए वहु प्रतिदिन कुठ 
न कुछ काव्यसजंना करते ही रहते थे, जौ भोज जसे सहृदय के लिए भी टानव! हुषा 
करती थी । काश ! उसका भविर्ल लेखा-जोखा मूञ्चे आज मिल सका होता! 

म समक्ता हं कि प्रस्फुटित काव्य-रचना के अतिरिक्त घनपाल की लिखी हहं 
छोटी-वडी कूल मिलाकर नौ काग्य-रचनाएं है । उनके नाम इस प्रकार है- 

(१) पाइअलल्छीनाममाला (प्राकृतलक्ष्मीनाममाला) । 


(२) सस्छेत नाममाला । (६) श्रीचीरस्तुति । 
(३) चतुविशतिजिनस्तुतिटीका (७) वीरस्तुति ॥ 
(४) ऋषभपचाशिका । (८) सत्यपुरौयश्रौमहावी रउत्साहे । 
(५) तिलकमञ्जरीकथा ) (९) श्रावकविधि | 


अव मै भगने पृष्ठो मे सवेप्रथम तिलकमञ्जरीकथा की कथाकान्य (उपन्यास) 
की दृष्टि से सागोपाग तथा अत्याधुनिक समीक्षा प्रस्तुत करंगा । तत्पश्चात्‌ अन्त मे 
प्रथम परिशिष्ट मे उनको अन्य रचना काभी सक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय दंगा, 
जिससे पाठको को उनकी धामिक मनोभरूमि का भी पता लग जाएगा। 


धनपाल को श्रेष्ठ उपलब्धि त्िलकमजञ्जरीकथां 


धनपाल ने अपने जीवन मे साहित्यसाघरना का जौ वीज वोया, उसक श्रेष्ठ एव 
मधुरम फल उने तिलकमजञ्जरी कथा के रूप्‌ मे उपलब्ध हुमा 1 यह्‌ रचना उनकी सभी 
रचनाओं मेषरेष्ठहै। कहुनान होगा कि उन्होने यदि इस तिलकमञ्जरीकथाकौ न 
लिखा होता तो भज उन्हे कोई भी साहित्यकार के नामसेन जानता होता! मेरा 
विश्वास है कि तिलकमञ्जरीकथा ही उनकी ठेसी रचना है जिसके बल पर वह बाणभटु 
जसे लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार के समकक्ष, वर्क किमी मायते मे तो उनसे उत्कृष्ट भी 
दताने के अधिकारी हुए है। । 


यह्‌ तिलकमञ्जरीकथा वास्तव मे दो आदश देवदस्पतियो के परिणत प्यार की 
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एेसी अमरवेलहै जोपृण्यकेक्षीणहोनेसे प्राप्त होने वाले दूसरे जन्ममेभी मूरल्नाई 
नही है, ओर अनुकूल अवसरपातेही पुन लहलहा उटीहै। प्यारकीउसवेलकोदेण 
यौर काल की दीवाले भी नही रोक पाई है। भूलोक से शुरू होने वाली ओर विद्याधरोके 
देशमे पूर्णंहोने वाली यह्‌ एक अतीव रौमाटिक एव रोचक क्थादहै। इसे लिखकर 
धनपाल ने मनुष्यलोक मौर विद्याधरलोक के वीच कौ गहरी,खाईको पाटने काञच्छा 
प्रयत्न किवा दहै; ओर मानवको धरातलसे ऊंचाउव्नेकीप्रेरणाभीदीहै। 
इस कथा का नायक अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट्‌ मेघवाहन का पृत्र राजकुमार 
हरिवाहन है, जो धीर एवे उदात्त प्रकृति का है । नायिका, वैताटच पर्वत की दक्षिण श्रेणी 
मे स्थित विद्याधरोकेदेशमे रथनूपुरचक्रवाल नामक नगरीमे रहने वाले विद्याधरो 
के चक्रवर्ती सम्राट्‌ चित्रसेन कीपूव्री, विद्याधर राजकुमारी त्तिलकमञ्जरीहै। यह 
स्वभावसे निहायतदही सरल एवे कोमल है तथा ललितकलाओमे प्रवीणहै। इस कथा 
का सहनायक है सिहलद्वीप के राजा चन्द्रकेतु का पत्र युवराज समरकेतु, जो बहुत दही 
भावृक एव सर्हिष्णु युवा है । सहनायिका के रूप मे काञ्चीनरेण कुसुमशेखर की प्रियपुत्री 
राजक्रुमारी मलयसुन्दरी भक्ती है, जोप्यारकी वेल को अपने आंयुभो से सीचती रहती 
है। धनपालने इन दो प्रेमियुगलो की रोमानी दास्तानोको तानेओौरवानेके रूपमे 
लेकर अपनी कत्पना-तुरी से कुछ इस प्रकार की कलात्मक बुनाई कीरहैकि पाठ्कोके 
लिए एक अतीव मनोहर एव रागरजित कथा-पटत्तंयार हौ गया है। 
तिलकमञ्जरीकथा मे पाञ्चानी रीत्िहै, पर वह्‌र्व॑दर्भी रीतिकाभी दामन 
थामेहृएहै। इसी प्रकार माधूयेगुण भी भपने वन्धु प्रसादगुण के कन्धे से कन्धा मिलाए 
हए है । इस कथामे प्रमुख पात्रो के जीवन के घात-प्रतिधातो, किवा उतार-चढावोकी 
वादियोमे श्णगाररस कौ सरिता अपने सयोग गौर वियोग नामक दोनी किनारो मे 
थपेड मारती हुई अनन्द-पयोधि कौ ओर उदाम गतिसे वहती हुई नजर आती है। 
कल्पना के कोमल कलेवर मे अलंकार-विन्यास की कला भी धनपाल को खूव आती है । 
उन्होने अपनी कविताकामिनी का जौ *मेक-अप' क्रियाहै वह्‌ दरभसल वहुतदही प्यारा 
है 159 
घनपाल ने अपनी) इस रचना का आरम्भ आशीर्वादात्मक मगलाचरणसूचक “स 
व. पातु जिन. कृत्स्न मीक्षत य प्रतिक्षणम्‌ । रूर रनन्तरेकं कजन्तोर््याप्त जगत्नरयस ।"* पद्य 
से कियाद, ओौर लगातार छ" पदयो तक वहु जँनतीर्थकरो की वन्दना करते रहे है। 
सातवें लोक मे कवियो की सवंमान्य एव आराध्यदेवी सरस्वती कौ प्रणसा करना वहू 
नही भूलते है । इसके वाद सत्कवियो की प्रशसा, ईष्यालु एव दुजंन समीक्षको की परि- 
हुरणीयत्ता, मात्र तुकवन्दी करने वाले वचकाना कविय की उपेक्षणीयता, महाकवियौ कौ 
निरभिमानिता, लम्बे-लम्वे समासो मौर कठिन-कठिन श्वेपो के भार से लद हृएु प्रचण्ठ 
गद्य की उद्वेजकता, पदयो की भरमार प्रे भरे हुए चम्पु-काव्य के कथानक की नौरसत्ता 
आदिक निरूपण करने के लिए उन्होने ग्यारह ष्लोकोकी रचनाकीहु) तदनन्तर 
सेतीसवे उलोक तक उन्होने कम से (व्यास, वात्पीकि, गुणादुय, प्रवरसेन, तरगवतीङक्या- 
कारं श्रीपादलिप्तसूरि, जीवदेव, कालिदास, बाणभटू, पुलिन्दभदर, माघ, भारविः समरा- 


५ 
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दित्यकथाकार श्रीहरिभद्र सूरि, भवभूति, वाक्पतिराज, तारागणनामककन्यिकार ध्री 
भद्रकीप्ति सूरि, यायावरकवि राजशेखर, अपने गुर श्रमहर सूरि, स्द्रकवि भौर 
कदैमराज) उस्नीस साहित्यकारो की प्रणसात्मक चर्वाकौ है! इसके वाद उन्हने भपन 
आश्रयदाता राजाभोज के पूर्वजो का परिचय देने मे पाच बडे-बडे प्य खचं किए है; भौर 
फिर बडे-बडे हौ सात पयो मे भोजराज के एेश्व्यं का वडा ही फडकना हा वणेन करिया 
है 1 पचासवे पद्य मे उन्होने अपने भाश्रयदाता एव "नि शेषवाड.मयविद्‌' राजा भोज को 
जैनागमसम्बन्धिनी कथा को सुनने कौ इच्छा को पूरा करने के लिए तिलकमच्जरीक्था 
लिखने की बात कटी है । तत्पश्चात्‌ दो पयो मे, अतिसक्षप मे, अपने पितामह मौर पिता 
का परिचय देकर ५३बे पद्यमे अपने को मुञ्जराज का कृपापात्रं वतते हृए भीर अपनी 
काव्यकला-विषयक-निरभिमानित्ता को प्रकट करते हए उन्होने तिलक्रमजञ्जरी की स्वय 
सजना करनेकीसूचनादी दहै ।र 

तदनन्तर हम देखते है कि धनपाल ने अपनी प्रतिभाकी प्रवरता एवे हृदय की 
भावृकता तथा कोमलता का सुन्दर समन्वय करते हुए अपनी तिलकमञ्जरीकथा का 
“बस्ति! पद से आरम्भ किया है, गौर अन्ततोगत्वा उसकी "मानन्दः' पदसे इति की 
है ।** मे समन्नता हूं कि उनकी यह कथा निस्सन्देह्‌ ही मपने आदि गौर अन्तके शब्दोसे 
मिलकर बनते हुए "अस्त्यानन्द ' वाक्य के माध्यम से पाठको के लिए 'मानन्द' की बभि- 
व्यजना सदव करती रहैगी । 
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(क) काव्य प्रेक्ष्यं श्चव्य च। 
हेमचन्द्र, काय्यानुशासन, मध्याय ८, पू० ३७६ (निर्णय सा० प्रकाशन) 1 
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नाटकमथ प्रकरण भाणव्यायोगत्तमवकारडिमाः। 
ईहामृगाद्धवीथ्य- प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
--वही, परिच्छेद ६, कारिका ३ 
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४.४ नाटिका त्रोटक गोष्ठी सदुक नाट्यरासकम्‌ 1 
प्रस्थानोत्लाप्यकाव्यानिप्रह्वण राराकं तथा ॥ 
सलापक श्रीगदित शिल्पक च विलासिका। 
दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च ॥ 
अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीपिण । 
विना विशेष सर्वेषा लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ 
-- वही, परिच्छेद ६, कारिका ४-६ 
भ्र गद्यपद्यच मिश्र च काव्यादि चिविध स्मृतम्‌ ॥ 
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--विए्वनाथ, साहित्यदपेण, परिच्छेद ६, कारिका ३३५ का वृत्तिभाग । 
५० अभ्निकादत्तव्यास, गद्यकाव्यमीमासा, पृ० ३२-५३ 
५१. पद्यमनेकभेदम्‌ । तदनिबद्ध निबद्ध च । 


-- वामन, काव्यालद्धुारसुत्र, अधिकरण १, अध्याय ३, सूत्र २५-२६ 
५२. अनिबद्ध मुक्तक निबद्ध प्रनन्धरूपमिति प्रसिद्धि । 


वामन, काव्यालङ्कार सूत्र १,३, २७ गोपेशद्रविपुरहरभूपालविरचित 
काव्यालद्धार कामधेनू" नामक दीका। 
५३. साहित्यदपेण, परिच्छेद ६, कारिका ३१४-३३७ 
५४ देखिए-(क) मम्मटः, काव्यप्रकाश, उल्लास १ 
(ख) 'तच्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुविघम्‌' 
--जगन्नाथ, रसगद्धाधर, जनन १, कारिकार्‌ की पुरवेपीठिका। 
(गर) विविध तावत्काग्यम्‌, ध्वनिगुणीभरूतव्यड ग्यचिन्नमेदात्‌" । 
--अप्पय दीक्षित, चित्रमीमासा, ग्रन्थारम्भप्रकरण । 
५५ जपाद पदसन्तानो गदम्‌ -** ) 


1 


--काव्यदशे, परिच्छेद १, कारिका २३ का प्रथम चरण। 
१५६ अपाद पदसन्तानो गद्य तदपि गद्यते! 


--भभ्निपुराण, अध्याय ३३७, इलोक € का पूरवाधं । 


\ 


५७, 


५८. काच्यमनीपा, पृ० १३२ 


५६ 


६०. 


६१ 


९२. 


६ 


21 
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७२ 


७३ 
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काव्यके दायरे भौर धनपालकेस्वर ४५ 


शै 
वृत्तगन्धोज्ज्ित सद्यम्‌ । 
साहित्यदर्पण, परिच्छद ९, कारिका ३३० का वतीयचरण । 


४ 


काव्यानद्धुार, १।२७-२६ 

अग्निपुराण, अध्याय ३३७, ष्लोकं १५ का उ० तथा १६-१४७ का प्रथम चरण । 
काव्यालद्भुार, अध्याय १६, कारिका २०-२द 

काव्याद, परिच्छेद १, कारिका २४-२७ 


. साहित्यदर्पण, परिच्छेद ६, कारिका, ३३२३०, ३३३ 


कान्द्रालद्धार, १।२५-२६ 


. भग्निपुराण, अध्याय ३३७, ए्लोक १३, १४ तथा १५ का पू्वधिं । 


काव्यालद्धुर, अध्याय १६ कारिका २४-३० 


- तत्कशाख्यायिकेत्येक्ता जाति सन्ञाद्रयाद्धिता। 


--दण्डी, काव्यादर्श, परिच्छेद ६, कारिका २८ कापूरवाधं। 


. माहि्त्यदपंण, परिच्चेद ६, कारिका ३२३४-३३५ तथा ३३६ पू०। 
„ (क्त) ˆ" """ “धिया निवद्धेयसतिद्धेयी कथा । 


कादम्बरी, प्रस्तावना भाग, एलोक २० 
(ख) क रोम्याख्यायिकाम्भोधी जिह्वाप्लवनचापलम्‌ ।। 
--हपंचरित, प्रस्तावना भाग, लोक १६ 


. (क) “'कवीनामगलद्‌ दर्पो नून वास्षवदत्तया। 


शक्त्यैव पाण्डुपूव्राणा गतया कणेगोचरम्‌ 1" 
--हूर्पचरित, प्रस्तावना भाग, ण्लोक ११ 
(ख) “समूटीपितकन्दर्पां कृतगौरीप्रसाधना । 
हरसीलेवे नौ कस्य विस्मयाय बृहत्कथा 11” 
 - वही, श्लोक १७ 
(ग) “भदवन्धोज्ज्वलो हारी कृतवणंक्रमस्थिति । 
भटूारहरिचन््रस्य गय्यवन्धो नृपायते ॥" 
--वही, ष्लोक १२ 
कादम्बरी, प्रस्तावना श्लोक २० 
"“धवलप्रमवा राग सा तनोति मनोवती 1 
--अवन्तिसुन्दरीकथा, प्रस्तावना भाग, श्लोक २१ 
“प्रसन्नगम्भीरपथा रथाद्धमिथुनाश्चया । 
पुण्या पुनाति गङ्ख वगा तरद्धवती कथा 1" 
--तिलकमञ्जरी कथा, प्रस्तावना भाग, ष्लोक २३ 


. वही, श्लोक २६ 


५८ 
द्‌ 


दूरादपि सता मध्ये लिखित्वाश्चयंमञ्जरीम्‌ । 
कुले रवर्माख्यश्चकरारार्चयं मञ्जरीम्‌ ।1" 


४६ 


७६ 


७७, 


७८, 


७६, 
. वही, श्लोक १७, २३, २४ भौर १८, ३०, ३३, 


८१ 


तिलकमञ्जरी--एक समीक्षाटमक अध्ययन 


“शब्दार्थयो समो गुम्फ. पाञ्चाली रीतिरिष्यते । 
षीलाभटारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि॥।' 

--जल्हण, सूक्तिमुक्तावली । ^ 
"प्रथितयशसा भाससौमिल्लककविपूत्रादीना प्रवन्धानतिक्रम्य वतेमानकवेः कालि- 
दासस्य क्रियाया कथ बहुमान. ॥।” 

--मालविकाग्तिमित्र, प्रस्तावना भाय। 
सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्चक्रं सुबन्धु सुजनंकवन्धु. । 
प्रत्यक्ष रश्लेषमयप्रबन्धविन्यासवैदग्यनिधिनिवन्धम्‌ ॥ 

वासवदत्ता, प्रस्तावना श्लोक १३ 
गद्यपद्यमय काव्य चम्पूरित्यभ्िधीयते 1 


--विष्वनाथ, साहित्यदपेण, परिच्छेद ६, कारिका ३३६ का उत्तराधं । 
तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना भाग, ए्लोक १५२१७ 


धी रोदात्तगुणोपेतो नायको हरिवाहन ॥ 
नायिका सरला मुग्धा रम्या त्िलकमजञ्जरी ॥ 
नाम्ना समरकेतुस्तु पीठमर्दोऽस्ति भावकः । 
पत्ताकानायिका ज्ञेया कन्या मलयसुन्दरी ॥ 
वदर्भीसदहिता रीत्ति पञ्चाली परिराजते। 
माधुर्येण समायुक्त प्रसादो विद्ते गुणः ॥ 
रसोऽस्यामस्ति श्यृद्धार प्रसादत्वेन रवाणित. । । 
विलसन्ति च पद्यानि यत्र॒ तत्र कथान्तरे ॥ 
घटनाना परीवर्त वैचित्येण समन्विता । 
चमत्कुर्वन्ति चेतसि भावकाना विशेषत ॥ 
--लेखक 


८२ तिलकमञ्जरीकथा, प्रस्तावना एलोक १-५३ 


८२. 


सस्ति रम्यतानिरस्तसकलसुरलोका-** -* ** 1 
--तिलकमञ्जरी, पृ०७ 


८४. ""“ "" """अभिचस्कन्द परमा वृद्धिमानन्द । 


भयः ही प° ४्द्त 


४. 


कथानक-तत्व का विश्लेषण 
प 0पान 


। कथानकं : एक परिचय 

"कथानकः शब्द "कथ्‌" धातु से वनता है 1* भटोजिदीक्षित ने अपने सिद्धान्त 
कौमदी नामक ग्रन्थ के चुरादिगण मे 'वाक्य-प्रबन्ध' (कहने) के अथं मे कथ्‌" धातुकाही 
पाठ किया है । साथ ही 'वाक्य-प्रवन्धः शन्दमे आये हुए भ्रवन्ध' शब्द के कोशगत* अर्थं 
परध्यान देते ही वुद्धि अवलम्ब स्वीकार कर लेती है कि "कथानकः शब्द मे कथ्‌ धातु 
पूर्णतया चरिताथे होती है! ` 

सामान्य रूप से कथानकः शब्द का प्रयोग वणेनीय विपय के (साहित्यिक कथा- 
त्मक रूप" के लिए होता है; भौर यह 'कथात्मक खूप" केवल उपन्यास साहित्यमे ही नही, 
वत्कि साहित्य की महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक गौर यर्हां तक कि सन्देशकाव्य एव 
गीतिकाव्य आदि अन्य विधाभोमे भी उपलन्धहोताहै। हा, इतना अवश्य है कि अन्य 
विध्ाओ की अपेक्षा (नाटक को छोडकर) मौपन्यासिकविधा मे कथानक का स्वरूप प्रमुख 
रूप से उभरता है । क्योकि किसी भी उपन्यास की सफलता उसके कृथानक पर ही निभेर 
रहती है । 
अक्सर देखा सुना जाता कि बहुत से पटे-लिखे लोग “कथानक' शब्द का अर्थ 
कहानी समज्ञ वंठते ह, मौर फिर उनकी दृष्टि मे "कथा" गौर (कथानकः मे कोई भेद नही 
रह जाता, अपितु दोनो एक-दूसरे के परय्यायवाचक वन जाते हैँ 1 परर आलोचनाजगत्‌ मे 
विचरणशील मनीपी इन दोनो मे अन्तर मानने लगा है । लेकिन यह्‌ मन्तर होता सूक्ष्म 
हीदहै। हम कथा घौर कथानक मे भेद प्रकट करने की इच्छा से कहु सकते है कि कथा 
मे केवल घटनाओं की प्रधानता हुभा करती है । वरहा श्रोता या पाठके सदैव “आगे क्या 
हुमा ? की जिनज्ञासारूपिणी लहरो मे तरता रहता है । किन्तु कथानक मे घटनाभोके 
पोर्वापयं एव कार्यकारणसम्बन्ध की प्रमुखता रहती है । उदाह्रणा्थं--“यह हुभा' तो 
कथाह; भौर यह्‌ इसत तरह से इसलिए हुभाः कथानक है । 

वास्तव मे केथा भौर कथानक मे भेद करने कौ प्रवृत्ति पाश्चात्य समीक्षको की 
देन है । उनके य्ह दो शब्द प्रचलित र्हु--एक स्टोरी" भौर दूसरा "्लाट'। वस, इन्ही 
दोनो शब्दो के लिए बधरुनातन भारदीय मनीपियो ने क्रम से "कथा" मौर (कथानकः शन्दो 
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का प्रयोग शुरू करदियाहै। साथही साथ जिस जाधारपर्‌ पाश्चात्य समीक्षको ने 
ष्टो" मौर 'प्लाटः मे भेद दर्णाया है, उसी आधार पर यर्हाके भी विद्रानोने (प्ररु 
पसे हिन्दी साहित्य के विद्रानोने) कथा" भौर कृथानकः' मे भेद मानना शुरू कर 
दिणादहै। 
प्रस्तुत प्रसग मे मुक्े पाश्चात्य समालोचक श्री ई० एम० फार्टर का विवेचन 
याद आता है । वह्‌ लिखते है--हम परिभाषा कर चुके है कि कालक्रमानुसार घटनाओं 
का वणेन कथा (स्टोरी) है, अत्र हम कथानक (प्लाट) की परिभाषा करते) यद्यपि 
कथानक मे भी घटनाओो का वर्णन मिलता है, किन्तु विशेप वल उनके कार्यंकारण-सवध 
परही रहताहै। "सजामर यया ओौरतव रानी भीमर गरई--यह्‌ एक कथा है । 
"राजा मर गया भौर तद उसके वियोगमे रानीभी मर गर्ई--यह्‌ एक कथानकहै। 
हार्लाकि कथानक मे कालक्रमानुसार वर्णन होता है, लेकिन कायंकारण-सम्वन्ध उसके 
उपर छाया रहता है । "रानी मर गई" क्रन्तु किसीनेन जाना कि क्यो (मर गई) ? जव 
यह खोज हुई कि इस (रानीके मरने) क्राकारण राजा की मृत्यु का (गहरा) शौक था, 
तो यह्‌ एक रेका कथानक बन जाता है, जिसमे अधिकाधिक विकस्तित होने का रहस्य 
छिपा है । यह (प्लाट-कथानक) कालक्रम को टुकरादेताहै मौरक्थासेभी दूर हट 
जातारहै, परहा, एेसाकरने मे वहु कथानक) अपनी सीमाओ का अवरय ध्यान रखता 
है। मान लीजिए कि रानीकी मृत्युहो गई} अब यदि यह्‌ (रानी कौ मृत्यु) कथा 
(स्टोरी)मे हर्हैतो हमपंेगे कि फिरक्या हा? जीर यदि यही मृत्यु कथानक 
(प्लाट)मे हू्दहैतो हम जानना चाहेभे कि कथो"? वस, उपन्यासके इन कथाओौर 
कथानक नामक दो तत्त्वो मे यही मौलिक .अन्तर है ।3 
श्री ई०° एम० फास्टेरते कथा भौर कथानक्‌ के अन्तरको स्पष्ट करनेमे बडी 
सूलल-तृक्ञ से काम लिया है । उन्होने जो दो उदाहुरण व्िहैवे बडे ही विचारपुणं है । हम 
देखते है कि दूसरे उदाहरण--"राजा मर गया भौर तते उसके वियोगमे रानीभी मर 
गई'-- मे भी पहले उदाह्रण-- "राजा मर गया ओर तव रानी भी मर गई--के समान 
ही कालक्रमकोजेसेकातेसाही बना रहने दिया है, किन्तु कायै-कारण के वुद्धि-सगत- 
भान को प्रकट करके दोनोमे भेद स्पष्ट करदियादहै, यानी दूसरे उदाहरण मे वह बात 
स्पष्टक्ररदी ग्ईहैकि रानीके मरने काएकमात्र कारण राजाकी मृत्यु से उत्पन्न होने 
वाला वियोगहै। 
यहां सहुदय पाठक को यह्‌ समञ्जने मे देर नही लगेगी कि रानीराजासे, बेहद 
प्यार करती थी, इसीलिए वह्‌ उसकी मौत का सदमा न सह सकी ओर अपनी जानदे 
वटी । तात्पये यह है कि वृद्धि मौर स्मृति को जागरूक भौर सन्तुष्ट करने की क्षमता 
कथानकमे तो पाई जाती है, किन्तु कथा मे नही । क्योकि कथा तो घटनाभो की परम्परा 
काञभरास मात्र देकर चरिता्थंहोजातीहै। हाउस (कथा) मे घटनायो का एक एेसा 
प्रवल प्रताह्‌ अवश्य रहता है, जिसमे पडकर व्यक्ति को यह्‌ सोचने-समक्षने की फुरसत 
नही भिल पाती कि इस घटना का उस वटना से क्या सम्बन्ध है) उसकेसिरपर तो 
वत्त जका हुजा ? की जिज्ञासाका भूत सवार रहता है । यचपि.कथा मे भी 
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घटना की एक परम्परा (सिक्वेसी) रहती है, किन्तु वहाँ उनकी तकंसगत सयोजना के 
परति उतनी जागरूकता नही पाई जाती । वहाँ तौ पाठको की केवल वतूहृलवृत्ति को 
उभारनेमेही खास दिलचस्पी रखी जात्तीहि। उन घटनाभो को सयौजित एव गुम्फित 
करनातो कथानककीही परिधिमे भताहै। इस सयोजन भौर गुम्फनमे जो लेखक 
जितना ही प्रतिभाशाली होगा, उसका कथानक भी उतना ही प्रभावशाली बन सकेगा। 
कथानकमे घटनाएं गतिशीलदहौ उस्तीहैभौरनदीकीधारयाके समान लक्ष्यकौभोर 
वदने लगती ह । पाठक का मन भीर मस्तिष्क भी भाव-विभोर होकर उनके साथ-साथ 
चल पडता दहै, मौर अन्त तक पहुंचते-पहुंचते पाठ्कको सारी घटनाभोका एकटेसा 
निष्कषं प्राप्त हो जाता है जो उक्षके दिल ओौर दिमाग की गहुराइयो मे मूक हलचल पैदा 
करदेताहै। “ 
यदि हम कथा भौर कथानक के भेद को अधिक सरल शन्दोमे प्रकट करना चाहे 
तौ कहु सकते हैँ कि जव कोई उपन्यासकार किसी उपन्यास को लिखने वैस्ताहैं तो 
निश्चित दही उसके मन मे अपने उपन्यास का एक व्योरेवार नक्शा रहता है; भर्थत्‌ 
उसकी एक रूपरेखा रहती है, जिसमे वह॒ समयानुसार घटित होने वाली कुछ खास-खास 
घटनाओं का सिलस्िलेवार सकलन करलेताहै। वत्त, इसी रूप.रेा को हम कथाया 
स्टोरी कह जेते है । किन्तु जब वही लेखक भपनी उस भमूत्तं रूपरेला को अपनी "नव- 
नवोन्मेषशालिनी' प्रतिभा के सहारे मूक्तं रूपदे देता है, यानी अपनी बुद्धि भौर सूक्ष्म 
सवेदना की कसौटी पर कसते हुए उन नीरस घटनाभो कौ श्युखला को सरसता के साथ 
लिपिवद्ध कर लेता है,* तब उसे हम कथानक या प्लाट कहने लगते है । 
कथाको कथानककेरूपमे वदलने के लिए लेखक को अथक परिश्रम करना 
पडता है । वह ध्यान रखता है कि वे कौन-सी परिस्थितियां हो सकती है, भौर उनके वे 
कोन से घात-प्रतिधात (उतार भौर चढाव) हो सकत है जिनसे उसके कथानक मे चार- 
चदि लग सकं । उसे आवश्यक का सग्रह ओर भनावश्यक का परित्याग करने के लिए 
सतत जागरूक रहना पडता है । इस प्रक्रिया मे लेखक को अपनी पूर्वनिर्धारित रूपरेखा 
से, यानी उस ढाचे से जिसे उसने लिखना शुरू करने से पहले ही अपने दिल गौर दिमाग 
मे जनारखा है, काफौ मौलिक गौर आधारभूत सहायता तो मिलती ही है, लेकिन अपने 
कृथानक को सुन्यवरस्थित, सुसगठिति ओर हूद्यस्पर्शी वनाने के लिए उसे मपनी बुद्धि गौर 
कल्यनाकी भरीश्लरण अवश्य ही लेनी पडतीहै। इस समय लेखक की मनोदशा भौर 
उसके काये-कलापो की तुलना किसी भी शिल्पकार या किसीभी वैज्ञानिक की मनीदशा 
गीर उसके का्यं-कलापोसे की जा सकती है । क्योकि हम देखते है कि जब किसी चित्र 
कारको कोई चित्र बनाना होतादहै, तो वहु पहले उस चिचके रूपका रेखाभौ हरा एक 
चा तयार कर लेता है। पून. उसी ढचि को अपनी कल्पना गौर वुद्धि के सहुरे इधर- 
उधरसे काट-छाट कर यानी घटा-वढाकर एक सुव्यवस्थित अौर सुसंगस्तिचित्रका रूप 
देता है । अपनी रगीन तूलिका से शरीरके भवयचो'का उतार-चटढाव ही नही, वहि्कि 
मनोगतं भावोकोभी व्यजितत करके जव वह्‌ उसमे *फिर्निशिग्‌ घ्च्‌' देताहै तो वह 
आकषेण का केन्द्र बन जाताहै, ओर फिर उसे सभीलोग चिव कह्ने लगतेटै! उस 


५० तिल्लकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तमय उस ठचि मे ओर उस चित्र मे जमीन सौर आसमान जसा मन्तर्‌ स्पष्ट होने व 
हे। इसी प्रकार जव कोई वैञानिक किसी पदार्थं का निर्माण करना स र 
उसके लिए पहिले कच्चे माल (रौ-मंटीरियल) को एकन्र करता है, फिर प्रय त है 
जाकर उसी मे कुछ निर्धारित रासायनिक तत्व मिलाकर प्रयोग द्वारा जिस १ वस्तु 
का निर्माण करता है, वह्‌ भपने कच्चे माल से अधिक मूस्यवान्‌ हना करती दहि ठमारा 
उपन्यासकार भी एक चिच्रकार की तरह ही अपने कथारूपी ठचि को कथानकल्पी चिच 
केरूपमे सजाता बौर संवारताह,या यो भौ कहं सकते हं कि कहु एक वक्ञानिक कौ 
भति ही अपने कथा (स्टोरी) रूपी कच्चे माल (स-ैटीरियल) को कथानक (प्लाट) 
रूपी नये पदार्थ के रूप मे परिणत कर देता है । 
जो लोग आज की "सिनेमा टेकनीक' से परिचित दै, मेरा ष्याल दै कि क 
मौर कथानकं का अन्तर उनकी समन्न मे आसानी से मा सकता है । सव आप पृषे कि 
कंसे? तो सुनिए--सिनेमा का कथा-लेखक, जो फिरम-जगत्‌ मे स्टोरी राइटर 
कहलाता है, पहले एक कथा वैयार करता है । तत्पश्चात्‌ उसी कथा को फित्माने कौ 
द्ष्टि से 'स्कीन-प्ले' के रूप मे वदल लेता ह, क्योकि कथा को स्टेज पर्‌ ह्रु तो फिल्माया 
नहो जा सकता 1 भतः अभिनय, रोचकता, प्रभाव, समय मादि की दृष्टि से उस कथा को 
एक सुव्यवस्थित 'स्क्रीन-प्ले' का एेसा रूप दे दिया जाता है जो फिल्म दशक के दिल पर्‌ 
अपनी गहरी छाप छोड सके । फिल्प की "स्टोरी" गौर 'स्कीन-प्ले' के इस अन्तर को 
सभी देक नही सम्च पाते, क्योकि वे तोष्टेज पर द्रुतगति सेहौने वाली रगीनया 
सगीत हलचलो मे ही इवत्ते-उतराते रहते है । उनकी स्मृति भौर मेधा दोनो ही निस्पन्द 
रहते है । अत्त एेसे दशंको से "स्टोरी" ओर 'स्कीन-प्ले' के अन्तर को समञ्चने की उस्मीद 
हीनहीकीजासक्तीहै। इसेतोवेही दशंक जान सकतेहै जो साहित्यिक रुचि रखते 
है भौर फिल्म के प्रस्तुतीकरण प्र भी अपनी पारखी नजर डालने के आदी होते है । 
पाश्चात्य समीक्षा का दामन धासने के फलस्वरूप आज प्रत्येक भारतीय सनीषी 

कथा" ओर (कथानक' मे भेद-वुद्धि रखने लगा है 1 श्री ई० एम० फास्टैर ओर श्री हुडसन 
जसे मूद्धन्य पाणए्चाच्य उषन्थास-समीक्षको को सन्देह की दुष्टि से देखना, एक वहत वड़ा, 
रिस्क लेना दै किन्तु यहाँ मपना एक विनीत सू्ञावदेने का लोभ नही दुर करप 
रहा हुं, ओर वह्‌ सुञ्ञाव यह है कि कथा ओर कथानक मे कोई आधारभूत भेद चही है) 
क्योकि आज हम देखते है कि मनुष्य का परिवेश दित प्रतिदिन जटिल होताजा रहा 
है, बह सामाजिक जौर जाथिक जालोकी लपेटमे बुरी तरह फंसता जा रहा है, अपने 
अस्तित्व को कायम रखने के लिए उसे दिन-रात विचारसागर मे गोते लगाने पड़ रहे है । 
फलस्वरूप उसके पास बडे-वडे उपन्यासो को पठने क लिए फुरसतदही नही है । चेखको ने 
समाज की जव यह नस पकड ली, तो वे २०-२५ मिनटो मे समाप्त हो जाने वाली छोटी. 
छोटी कहानियो हारा समाज का स्वस्थ मनोरजन करने लगे । इन कहानियो मे घटनाभो 
एव कौतूहल की सृष्टि ही प्रमुख रूप से उभरने लगौ । पश्चिम मे साहित्य की इस विधा 
को स्टोरी ` या्णाटंस्टोरी' कानाम दिया गया, भोर हमारे देण मे यही कहानी 
कटलान लगी । साथ ही जो विशालकाय कथाएं लिखी गई, यानी जिन कथामो मे समाज 
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के विभिन्न मार्मिक पहलुभो का सागोपांग जौर हुदयावजंक चित्रण क्रियागया, यायो 
कहे कि जिनमे जिन्दगी की टेदी-मेदी भौर उबड-खाव्रड पगडण्डियो पर भटकते हुए 
नायक-नाधिकाओ के विरह ओर सिलनके मर्म॑स्पर्णी कार्य-कलापो का, पाठ्कके दिल 
अर दिमाग मे तसल्ली या हलचल पैदा करने वाला वर्णन किया गया, उन्ह पश्चिममे 
"नोवल' या फिकशन' की सज्ञा मिली, ओर हमारे यहां उनका नाम "उपन्यास" चल 
पडा] | 
भव मै यहा कहना यह्‌ चाहूंगा कि भाप पढने के लिए चाहे धमेयुग, साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान, सरिता या किसी कहानी-सग्रह की पुस्तक मे छपने वाली किसी छोटी कहानी 
कोले, यहु किसी मौटे उपन्यासकोले, लेक्रिन इतनः निस्वित है कि भापहर हालतमे 
एक कहानी पढने कौ इच्छा रखेंगे । वह्‌ कहानी चाहे छोरी हो चाह बडी, मगर आपका 
मूख्य ध्येय उसे ही जानना रहेगा । अत निश्चित है कि कहानी ओर उपन्यास दोनोमे 
ही किसीन किसी प्रकारकी कोर््‌न कोई कहानी जरूर होतीहै। अब जरह तक कहानी 
या उपन्यास की घटनामो के कायकारण के सम्बन्धक प्रष्नहै, वहु करीव-करीब दोनो 
मेही पायाजताहै। यह्‌ कहना कि कथा मे घटनाभो का बुद्धि-सगत सयोजन नही किया 
जाता, मै नही मान सकता । क्योकि कोई भी कुशल कथा-लेखक या कथा-पाठक घटनाओं 
की निरकुशता को पसन्द नही कर सकता है । क्योकि वहु जानताहैकि जिस प्रकार 
शब्द एक-दूसरे से सम्बन्धित न हने पर वाक्य-रचना तही कर सकते, तथा जिर प्रकार 
सनियन्तित जनसमूहु गोष्ठी नही बन सकता, ठीक उर्फ प्रकार घटनाभोके निरकुश 
होते ही कहानी भी कहानी नही रह सकती । बल्कि उस समय वह्‌ एक कोरी गप्प प्रतीत 
होने लगेगी, ओर यहां तक कि उसकी समानता किसी पागल पुरुष कौ वे्षिरपैर की 
वातोंसेकी जाने लगेगी । हाँ, इतना अवश्यहै कि समय एवे कलेवर की कमी के कारण 
कहानी मे घटनाभो का कायेकारण-भाव (चेन्स फ केजुभलिटी) व्यजना-वृत्ति से प्रकट 
किया जाता है, जवकि उपन्यास मे इसको प्रकट करने के लिए काफी मौका मिलताहै। 
अत जो समीक्षक घटनाभो के का्यं-कारण सम्बन्ध के अभ्नाव मे कथातत्त्त ओरभावमे 
कथानक-तत्वकौो जो पृथक्‌-पृथक्‌ परिकल्पना करते है, वह॒ सिर ज्ुकाकर स्वीकार करने 
योग्य प्रतीत नही होती । क्योकि इस परिकल्पना की व्याख्या मे कुछ लोग तो इतने अगे 
वह जाते है कि उन्हे ध्यान ही नही रहता कि उनकी इश्च व्याख्या से उपन्यास्षमेही कथा 
ओर कथानकं नामक अलग-अलग दो तत्त्वो की सत्ता लकने लगती है । 
अत कथा भौर कथानकं के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्धमेमै बेहतरतो यह्‌ 
समक्षता हं कि कथाओौर कथानकमे गुणात्मक भेदन माना जाए । क्योकि कथा गौर 
उपन्यास दोनोमे ही कथांश्न अपने मौलिक रूपमे रहा करता है ।४ न्तर केवल दोनो के 
कथाशो के प्रस्तुतीकरण की सक्षिप्तता भौर विशदता पर ही निभेर रहता है । सरल शब्दो 
मे हुम्‌ कह सक्ते है कि क्रिसी भी इतिवृत्त (कहानी) को गद्य मे कहने के लिए माजकल 
दोही रोचक विधां अधिक प्रचलितर्है, एकह कहानी की विधा ओर दूसरी है उपन्यास 
की ।५ यदि लेखक का प्रतिपाद्य विपय (कहानी) कुछ घटनाओं तक ही सीमितहै, यानी 
भधिक कह्ने कौ गुंजाइश नही है, तो वहु जो कुछ लिखेगा वह कहानी होगी; लेकिन 
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यदि उसके मस्तिष्क मे घटनाो का एक अच्छा-खासा जमघट भराहै तो वह्‌ उन्हे 
सुनियोजित एव तकंसगत रीति से प्रकट करनेके लिए जो कुठ लिखेगा वहु उपन्यास बन 
जाएगा । 

इस प्रकार कहानी मौर उपन्यास दोनो मे ही एक कहानी तो रहती ही है। इसी- 
लिए कथासाहित्य का रस भी--कहानी' गौर “उपन्यास' नामक-जिन दो धाराभो म 
वह्‌ निकला है वे इस तथ्य की ओर इगितकरतीर्है कि छोटी कहानी के कथांश को कथां 
सौर उपन्यास के सुसगखित एव सुनियोजित 'कथाश' को "कथानक' या "कथावस्तु की सना 
दी जाए। कारण कि एक सुगुम्फित एव सुनियोजित उपन्यास मे "कथा" गर 'कथानक 
नामक दो भिन्न-सिन्न तत्त्वो की परिकल्पना तो जरा चिन्तनीय ही प्रतीत होती है। 


कृथानक की परिभाषा 


कथा ओर कथानकं के मेदक तत्तव का सामान्य विश्लेषण करने के वाद कथानकः 
की परिभाषा का स्वरूप जटिल नही रह जाता है । हम सवसे पहले पाश्चात्य जगत्‌ के 
लब्ध-प्रतिष्ठ उपन्याससमीक्षक श्री ई० एम० फार्टर के विचार प्रस्तुत करते दै । वह 
लिखते टै- 

“उपन्यास मे तकं-सम्मतत एव बौद्धिक तत्तव को कथानक कहते है । इसमे रहस्य 
अपेक्षित तो है किन्तु अस्त तक पहुंचते-पहुंवते उसका समाधान भी जरूरी होता है । यह 
पाठक कौ काल्पनिक दृनिर्यांकी सर करातारहै, लेकिन उपन्यासकार भूलावेमे नही 
रहता ।* (अ) 

इस विषयमे श्री एडविन म्योर के विचार भी उपेक्षणीय नही है-- 

प्लाट (कथानकः) एक एेसा पारिभाषिक शब्द है जो विवादरदित है । यह्‌ शब्द 
साहित्यिक रहै गौर इसका प्रयोग सावभौम है । इसका प्रयोग अत्यन्त व्यापक ओर सर्व- 
सम्मत है । यह्‌ केवल आलोचक के ही काम नही आता, वरन्‌ प्रत्येक के काम आताहै। 
यह कहानी मे घटनाभओ की परम्परा गौर उनके सिद्धान्त को परस्पर सथोजित करता 
है ।६ (व) ` 

भव मै आपके सामने कत्तिपय भारतीय ओौपन्यासिक समालोचक द्वारा निर्धारित 
कथानक की परिभाषां उपस्थित करता हूँ 


(क)--घटनाभओको क्रम से सजाना, अथवा उनकी विशिष्ट आयोजना ही 
उपन्यास साहित्य की "कथावस्तु" है ।७ 

(ख)--उपन्यास या नाटक मे घटना के सगठ्न को प्लाट या कथानकं कहा 
गयाहै। दूसरे शब्दोमे, प्लाट घटनाभओोकां वह॒ साधारणया जटिल ढांचा है जिनके 
सहारे किसी उपन्यास या नाटक का निर्माण होता है ।? । 

(ग)--कथानक का स्वप एकनदीकी भति होता है, जिसमे पात्र, घटनाएं 
आदि इस प्रकार सहज, पर कलात्मकं ठग से बहती जाती है कि पाठक अन्तमे ही जाकर 
स्केपाताहै, ओर तव उसे ेसा प्रतीत होता हैकि किसी वातकी तीखी प्रतिक्रिया 
मल्यन्त ही प्रभावोत्पादक इग से जसे उसे उद्वेलित कर रही है, भौर वह भपमेको 
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उसके प्रवाहं मे अवशसा पतै ।९ 
(घ)--कथानक कालक्रमानुसार श्ु्ुलावद्ध वह्‌ घटनाक्रम जो कि उपन्यास 
के नायक अथवा अन्य पात्र के जीवन्‌ मे योजनाबद्ध रूप मे घटित होता है।१() 
(ड)--जिन घटनाभो याव्यापारोसे उपन्यासके शरीर्दका निर्माण होता है 
उसे "वस्तु" कहते ह ।*` (व) 
अव म सोचता हूं कि उपरिलिखित परिभाषा का समीक्षण कर लेना 
अप्रासगिकन होगा । सबसे पहले ई० एम० फास्टंरकोही ले । इन्होने कथानक मे तकं 
ओौर बुद्धि का समथेन जरूरी समन्नाहै । साथ ही इनका यहु भी मन्तव्य है कि कथानक 
को रहस्यात्मक तौ होना ही चाहिए किन्तु उपन्यास की अन्तिम पक्तियो तक पहंचते 
पहुचते उस रहस्य का समाधान भीहो जाना चाहिए । उनकी दृष्टि मे कथानके कौ 
कल्प्रना-जगत्‌ से भी अपना सम्पकं बनाए रखना चाहिए । वास्तव मे कथानकं के सम्बन्ध 
मे उनकीये धारणां अभिनन्दनीय है। म्योरने प्लाट (कथानकं) शब्द को निविवाद 
मानते हुए उसे "पटने" गर "फार्म" शब्दो से, जो उस समय इस तत्त्व के लिए भआलोचना- 
जगत्‌ मे चल पड़े थे, अधिक सुसयत एवं उपगक्त स्वीकार कियाहै। सथहीगौरोकौ 
भाति उन्होने भी इसे घटनाभो के गुम्फन मे महतत्वपुणं माना है । डं०° कृष्णनाय, डांर 
प्रतापनारायण टण्डन भौर डं० शुमकार कपुरने अपने-अपने शब्दो को थोडा-बहुत 
इधर-उधर घुमा-फिराकर एक ही बात कहनी चाही है; भौर वह्‌ यह्‌ कि घटनाभोकी 
सुव्यवस्थित समयानुकूल सयोजना ही कथानक कहलाती है । किन्तु डं ० सुरेश सिन्हाने 
घटनाओं की धारावाहिकता पर अधिक बल दियाहै। उनकी दृष्टि गतिशीलहै। भत 
उन्हे सुनियोजित घटनाभो की प्रवाहुशीलता मे ही (कथानक तत्त्व" को अनुभ्रुति हुई ह । 
जहाँ तक मेरी निजीधारणाका सवाल, तो मै यही कहना चाहूंगा कि कथानक 
एक एेसी रोचक विशालकाय कहानी का शास्त्रीय नाम है जिसमे परस्पर सुनियोजित, 
सुगस्फित एव कार्यकारणभाव से सम्बन्धित जीवन्त घटनाभो कै तीन्नभवर मे फंसे हुए 
आदशं नायक-नायिकाभो की घात-प्रतिघातो से परिपूणं विषम परिस्थितियो के सुखान्त 
समाधान की भाशा-वल्लरी सहूदय पाठको की मनोभूमि मे अन्त-अन्त तक पनपती 
रहती है । 


स्वर्निसित परिभाषा का एक सक्षिप्त विश्टेषण 


हौ सकता है कि किसी विद्धान्‌ को कथानक' (प्लाट) की मेरे द्वारा निर्धारित 
यह उपरिलिखित परिभापा विशेषणो से बोक्चिल प्रतीत हो। किन्तु इसके लिएमेरानम्र 
निवेदन यह है कि कथानक' कौ परिभाषा तभी स्पष्ट भौर सुसगठित वन सकतीदहै 
जवकि उसकी आधारभूत सभी वास्तविकता को समेट लिया जाए, भौर अवास्त- 
विकताभो को छोड दिया जाए । साथ ही एकवाक्यता भी सुरक्षित रखी जाए । लेकिन 
यह सव तभी सम्भव हो सकेगा जब वास्तविकतामो को प्रकट करने के लिए विञचेष्य- 
विशेषण भाव का सहारा लिया जाएगा । यदि प्रत्येक वास्तविकता को स्वतन्तरूपसे 
कहा जाएगा तब तो व्हा से परिभाषा कौ अत्माही गायवहो जाएगी, बौर वहु एक 
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1.1 


मच्छी-खासी वन जाएमी, जो "विनायक प्रकुर्वाणो रचयामाम वनिरम्‌' तकी याद दिनि 
लगेगी । अव मँ भापका ध्यान परिभापामे बाट्‌ हुए वि्ेपणशरूत श्यो की उपयोधितता 
की ओर आद्ृष्ट करना चाहता हूं । यह तो पहले ही निवेदन कर चुका ह क्रि मेरी दृष्टि 
मे उपन्यासमे जो कथाण (स्टोरी टेक्लिग भस्पेक्ट) होता है मेदी दूसरे णव्दोम र्वा 
नकयाप्लाटकीसन्नादी जासकतीरहै। यहाँ भीर्भैने रोचक भौर विशालकाम कानी 
को कथानक मानने का साहस किया है । हा, इतना भवख्यह कि वह्‌ कहानी, मिनेद्म 
कथानक का पद देना चाहते है, सर्वागीण होती है; ओर उम सर्वासीणताके निए माव- 
प्यक है कि कहानी का कलेवर बडा हो । क्योकि इने-गिने आठ यादन पृष्टो मक 

गया एक या दो घटनाभो का इतिवृत्त "कहानी" की सकन्चातो चे सकता किन्तु उन 
उपन्यास" नही कहा जा सकता । उपन्यसमे ततो घटनाभो का एक ताता सा लग जाता 
है, ओर वे एक-दूसरे मे गुथी भी रहती है । किन्तु यह सव तभी प्रस्तुत किया ता सक्ता 
है जबकि लेखक के समक्ष कथाशके कलेवर को वडाकरनेकीवुलीष्टृटहो। माण्टी 
उस विशालकाय कहानी को रोचक भी हौना चाहिए ताकि पते समय पाठक कामन 
उद्विग्न न हौ । क्योकि रोचक्ता के विना कोई भी कहानी पाठक के दिल की गहेराद्वयो 
मे प्रवेश नही पा सकती है 1 न केवल इतना ही वत्किर्गैतो कहानी कौ तमी स्तच्च अर्थं 
मे कथालक' मानूंगा जबकि उसकी घटनाओो का भापस मे जच्छी तरहतालमेन हौ; 

उन्हे मालाके वहुरगी एूलो कौ तरह्‌ सिलसिलेवार गुग्फित किया गया हौ, वे निरकुण 
या अत्तियन्तितन दहो, उन घटना से अपनी-अपनी दपली मौर अपना-अपना राग 
कीगन्धन वा रही हो; उनमे सत्यता के आभास कौ मधुर मादकता हो, स्पन्द हो, गति 

हो; जीवनपथ के उतार-चढावहो, पाठको के मन ओर मस्तिष्क को अपने साध-साथ 

बहाने के लिए अविरल एव प्रवल प्रवाह हो, आदश पाचोके प्रति सवेदनशीलता उत्पन्न 

करने की क्षमताहो, ओरसाथदही पाथ अपने उन मादशं पात्रोकी सफलताके लिए 

पाठको के चित्त मे छटपटाहृट उत्पन्न करने का सामर्थ्यंहो । वस, कथानक की इन्दी 

तमाम विशेपताओ को प्रकट करने के लिए मैने उसकी परिभाषा मे कुछ विशेषणो की 

जोडने की धृष्टता कीहे। सृन्ञे उम्मीददै किजो मनीपी प्राचीनताकी पूना भौर 

नवीनता का तिरस्कार अपने ज्ञान-नेत्रो को खोलकर ही करते है, बन्द करके नही,भवे 

मेरी इस उपर्युक्त धारणा को अवश्य ही जिन्दा रहुने देगे । 


कान्य [ विशेषतया कथा (उपन्यास) कान्य ] मे कथानक का महत्त्व 

हरे-भरे वृक्षो मे शाला का, स्वस्थ-शरीरमे अस्थि-पजर का, भव्य-भवनमे 
दीवालो का, वस्त्र मे तन्तुभो का गौर वसन्तमे बहारका जो महत्व होता है वही 
उपन्यास मे कथानक का होता है । यद्यपि कथानक के अत्तिरिक्त उपन्यास मे मौर भौ-- 
चरित्रचित्रण, कथोपकथन, देशकाल, शली गौर उदैश्य-पांच तत्व होते है, किन्तु 
कथानक के बिना उनका मूल्य नही होता! वैसेतो काव्य की प्रत्येक विधामे कथानकं 
का हाथ रहता है, एेसा कोई भी महाकाव्यया खण्डकाव्य नही है जिसमे कथानक की 
सत्ताहीनहौ। हा, इतप्ना अवश्य है कि उनमे कभी-कभी कथानकं कौ काफी उपेक्षा हो 
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जाती है । क्योकि कवियो का दिल ही तो ठहरा; वहु कभी-कभी वहक भी जाता है मौर 
किसी लुभावने हृदय का साद्धोपराद्ध वणेन करन मे जुट जाताहै । एसी दशामे कुछदेर 
के लिए कथानक तालावके पानी की तरह स्थिरहोतादहै। चतेकिन वर्णेन समाप्तहोतेही 
वह्‌ पुनः मन्थरगत्ति से आगे को खिसकने लगता है। किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, हर- 
विजय, कामायनी भदिएेमे ही महाकव्यहे। दुश्य-काव्यमे स्थिति कुछ भिन्न है । वहां 
तो यह्‌ काफी उभरकर सामने आता! इसीलिए भरस्तूने इसे चासदी का प्रमुख अग 
मौर आत्मा माना है 193 किन्तु उपन्यास मेतो इसक्रा ओर भी अधिक बवोलवालाहै। 
क्योकि कथानक के विना उपन्यास तो एक कदम भी भागे नही बढसकताहै। उसकेतौ 
प्राणही इसमे वसते है। यदि हम न्याय-दशणेन की भापामे उपन्याप्तमे कथानककी 
स्थिति पर विचारकरं तो निस्सकोच कह सकते है कि कथानक भौर उपन्यास दोनो ही 
जयुतसिद्ध ह मीर इनमे समवायसम्बन्ध है; क्योकि जीते जीये एक-दुसरे से अलग नही 
हो सकते ।1*४ 
वास्तवमे देवा जाए तो उपन्यास का मौलिक आधार कथानक ही होता है। 
क्योकि उपन्यासरूपी भव्य-भवन का निर्माण कथानकरूपी नीव के विनाकियाहीनही 
जा सकता; ओर यदि कोई लेखक करनाभी चहिया करेधी,तोमेरा दृढ विश्वास है 
कि वहु अपने उहेष्य मे सफल नही हो सकता । उसेयातो कथानक-तत्त्व कौ अपनाना 
पडेगा या फिर उपन्यास के दान से हृटना पड़गा । क्योकि कथानकहीन रचना उपन्यास 
नही वन सकती ह । हाँ, अलवत्ता उसे विशालकाय भाषण या विशालकाय निबन्ध कहू 
सकते ह। परर देसी रचना को उपन्यास केनामपर नतो कोई छापने केलिए तयार 
होगा भीर न कोई पठने के लिए । 
यह्‌ म मानता हूं कि उपन्यास मे समाज की बुरारईयोको प्रकट करने की क्षमता 
होनी चाहिए; उन बुराईयो को, जो नाभुर की तरह समाज को तिल-तिल करके सड़ा- 
गला रही है, दूर करने कामुक या मूखर सकेत होना चाहिए, किन्तु इसके साथही साथ 
पाठक कै मन को रजित करनेका भी परूरा-पुरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए 
उपन्थास्कारको हूर हालतमे एक रेमे कथानकं की परिकल्पना करनी पड्गी जो 
समाज के स्वास्थ्यमे बुधारभी करे मौर उसे मनोरजनभीदे। चूँकि माजकादहार- 
थका मानव भाषण भौर लेख पसन्द नही करता । क्योकि सारे दिन रोटी-कपड़ के लिए 
सघष करने के वाद शाम को इन्हे समञ्चने के लिए उसके मस्तिष्क की धमनियोमे शक्ति 
नही रह जाती । उस्त समय उसे विस्तार से समन्लानेके लिए लेखक के पास उपन्थासके 
अलावा कोई दुप्तरा सरल तरीका नही रहता । क्योकि कथानक का जसा सगित ओौर 
मनोरंजक रूप उपन्यास मे होता ह व॑सा साहित्य कौ अन्य किसीभीविधा मेनहीहो 
पाता । कथानक की इस आकपेणशीलता के वल पर ही उपन्यासकार यह्‌ भरोसा कर 
लेताहै कि पाठक कितनाही थका-्मादाक्योन हौ, यदि उसने एकवार उसके उपन्यास 
के पहले पुष्ठ पर अपनी नजर डालदी तो अवश्य ही वह उसे पूरा पठने की कोशिश 
करेगा । क्योकि उसे उसमे उसके उखडे हुए मन को बहुलाने वाला एक सुनियोजित 
केथानक मिलेगा । मेरी इस धारणा कौ पृष्टिबञाप बड़ी मासानी से किसी उपन्यास- 
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पाठक से बातचीत के दौरान कर सकते है । सौभाग्य से आज उपन्यासो का वोलवाला 
ह । इसके लेखको भौर पाठको कौ सख्या एक-दूसरे को चुनौती देती हई दिनो-दिन बढती 
हीजा रही है। इसलिए इस निणेय के लिए, कि उपन्यासे पटने वाले के दिल मे उपन्यान् 
के किस तत्त्व के लिए सर्वाधिक लगाव रहता है, भापको अधिक भटकना भौ नही पड़गा । 
थोडे ही प्रयत्न से कोई न कोई समज्ञदार पाठक आपको अवश्य मिल जाएगा । उससे 
भाप यह्‌ पूरे कि-- कटो भाई, अमुक उपन्यास तुम्हे कंसा लगा ?' यदि उसने वहं 
उपन्यास पडा होगा तो मँ समन्ता हूं कि भापको निम्नलिखित तीन तरह के उत्तरोमेसे 
ही किसी भी एक तरह का उत्तर मिलेगा-- 

(१) "बहुत ही अच्छा ।' (इसके बाद वह्‌ भपनी पलको को थोडा-सा वन्द करते 
हुए मौर सिरको हौले से हिलाकर कटहेगा कि) माहा ! क्या ही मा्वेलस प्लाट है, सृद्न 
तो पढते समय खाने-पीने की भी याद नही रहती थी, भाई, कमाल दजंकीरस्टोरीहै। 

(२) "कोई खास नही जंचा 1" (इसके बाद हथेलियो कौ खोलता हुआ करहगा कि) 
नया लेखक जो ठहरा, विचारा स्टोरी को सम्हाल नही पायादहै। 

(३) बिल्कुल वादियाद ।' (फिर जरा नाक-भौ सिकोड कर कटेगा कि) वस, 


बकवासहै,दोकौडीकीषस्टोरीहै। मतो बहुत बोर हुभा; शुरू के दस पन्ने भी कायदेसे 
नही पढ पाया । 


अब आप यदि इन तीनो तरह के उत्तरो षर जराध्यानदे लेभेतो साफ जाहिर 

हो जाएगा कि उपन्यास का अच्छा होनाया बुरा होना उसके कथानक के भच्छेहोनेया 
बुरे होने पररह निभेर करताहै। यहतोर्मैने अपने अनुभव की बात लिखी, अवरम 
सोचता हुं कि इस विषय मे मापको प्रसिद्ध विद्वान्‌ फास्टैरके विचारोकी याद दिलादू। 
उन्होने भी उपन्यास मे कथा-तत्तव, सुसगट्ति होने पर जो कथानक कहालने 

लगता है, कौ सर्वाधिक लोकप्रियता एव महत्ता को स्वीकार किया है । उनका तात्पर्य है 
कि इस बात से किसी को एेतराज नही हौ सकता कि उपभ्यास मे भलत तत्त्व कथांश 
है । अपने इसी आश्य कौ मीमासा करते हुए उन्होने समाज का प्रतिनिधिद्व करने वाले 
तीन व्यक्तियो की कल्पना की है । उन सवके सामनेश्वी फास्टेरने एक सवाल रख दिया 
कि-- उपन्यास हमारे लिए क्या करता है ? इसके उत्तर मे तीनो ते अपने-अपने मत 
प्रकट किए हे । उनमे पहला तो मोटर इश्वर है, नो सीधा-सादा व्यक्ति है, मौर साहित्य 
मे ध्यान नही दे पाता है 1 वह्‌ बडी नस्ता के साथ उत्तरदेतादहै-- नही जानता कि 
उपन्यास हमारे लिए क्या करता है । मृङ्ञे तो यह्‌ प्रष्न ही बडा अजीवोगरीब लगता है । 
श्रीमन्‌ { उपन्यास तो उपन्यासहीदहै, मैतो नस इतना ही समन्नता हं कि वह्‌ एक 
कहानी वताता है । दूसरा व्यक्ति गोफ यानी छोटी गेद के एक खेल विशेष का शौकीन 
है । वह्‌ शुञ्चला कर जवाव देता ह- “उपन्यास क्या देता है ? मै समन्नता हूं कि उपन्यास 

एक कहानी कहता है, ओौर यदि वह॒ कहानी नही कहता तो वहु मेरे किसी कामका 

नही 1 शायद मापको मेरी यह रुचि जच्छी न लगे, पर मक्षे तो कहानी से ही मतलब है । 

जाप उस्म सेकला, साहित्य एव सगीत को बडे शौकसेले लीजिए, पर उसकी सुन्दर 

कहानी भेरे लिए छोड दीजिए कहानी इसलिए पसन्द है कि वह एक कहानी है, मेरी 


॥ 
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पत्नीकोभीतो कहानी ही पसन्द है।' तीसरा व्यक्ति, ओर कोई नही, बल्कि स्वय ई० 
एम० फारस्टर है । वह्‌ उच्च कोटि के समालोचक है । इसीलिए खूब सोच-समन्नकर दनी 
आवाज मे वड़े भफरस के साथ कहू सकते है--हां भाई, उपन्यास कहानी कहता है ।**~ 
फास्टर महोदय को प्रथम व्यक्ति से कोई शिकवा-शिकायत नहीदहै। शायद 
इसलिए करि वह्‌ साहित्य की वारीकिथो से परिचित नही है । लेकिन दरंसरे व्यक्ति से उन्हे 
सख्त नफरत रहै, साथ ही डर भी } क्योकि वह्‌ व्यक्ति जानब्रञ्चकर कला, साहित्य, सौन्दये, 
सगीत जादि की अवहेलना करत्ता है । उसे "सत्य शिव सुन्दरम्‌" कौ परवाह नही है । उसे 
तो केवल अपनी मस्ती चाहिए; मौर उस मस्ती को वह्‌ केवल कहानी कहने वाले पहलू मे 
ही मानता है। उसका यह्‌ एकाङ्खी दृष्टिकोण साहित्य-जगत्‌ के लिए श्रयस्कर नही है । 
यही सोचकर फास्टेर महोदय उससे घुणा करने लगते ह । लेकिन इतना होने के बावजूद 
भी फास्टेरकी यह्‌ हिम्मत नहीहो सकी किं वहु उसकी केवल कथानकप्रियता' को साफ 
णएष्दो मे रोकते । इसका एकमात्र कारण यही है कि कथानक की महत्ता को फास्टेरभी 
स्वीकार करते हँ । उन्हे दूसरे व्यक्तिके उत्तरमेजोद्रुखहुभा वह केवल इस वात का 
कि उसने कला, साहित्य, सगीत आदि की निन्दा कर दी। 
कुछ विद्रानो का एसा भी विचार दहै किं उपन्यास्रमे किती सुनियोजित कथानक् 
की आवप्यकता नही होत्तीहै। उनकातकहै कि किप्तीकेभी व्यावहारिक जीवन मे. 
घटनाएं पूर्वयोजनानुसार नही धटती हैँ । उनमे परस्पर कोई सम्बन्ध भी नही पाया 
जाता । देसी स्थिति मे उपन्यास्रमे उन्हे पहले से सोच-समन्चकर प्रस्तुत करना वास्त- 
विकतासे काफी दूर हट जाना है| प्रसिद्ध चिन्तकश्रीनिटरोकाभी यही विचारथाकि 
"आल्‌ देट इज श्री भरेज्ड इज फाल्स' अर्थात्‌ जो पहले से निर्धारित होता है वह मिथ्या 
होता है। इसलिए पात्रोको लकीर का फक्रीर नही वना देना चाहिए, उन्हे अपने अच्छे 
यावुरे चरित्रको प्रकेटकरनेके लिएवुली ष्ट देनी चाहिए; कथानक की सयोजना के ` 
लिए पात्रोकी खीचा-तानी नही करनी चाहिए, तथा उपन्यासकार को अपना वास्तविक 
ध्यान चर्त्रके विष्लेपणकी भोर ही रखना चाहिए भादि-गादि । पाश्चात्य समीक्षक 
श्री एडविन म्योर के सामने चिन्तको केये दोनोही प्रकारके सोदाहरण विचार थे। 
इसचिए उन्होने उपन्यासो का एक "चरित उपन्यास" नामक भेद स्वीकार कर लियादहै; 
वीर उदाहरणके रूपमे वेनिटी फेयर' का नाम लिया है ।** आन्द्रे ज्हीद लिखित ले 
फो मोनेयसं' नामक उपन्यास को भी इसी कथानकहीन उपन्यास की श्रेणी मे मिना जाता 
है । क्योकि इसमे भी लेखक का ध्यान कला बौर जीवन के भिन्न-भिन्न सत्यो के विष्लेषण 
मेही अधिक रहै; कथानक्‌ की सयोजना मेकम।* यही हाल जेम्स जायसके प्रसिद्ध 
उपन्यास श्युलिस्िस'काभीहै। शास्त्रीय दुष्टि से उसमे घटना का कोई समन्वय नही 
है। किन्तुहम देखते हं कि केवल १६ घण्टोकी मानस्सिक हलचलो पर आधारित एक 
चरित्रकोही १००० पृष्ठोमे विकसित किया गया ह । वास्तव मे भरस्तुने घटनाओकी 
सयोजना एव कथानक के कमावकी जो वात कही थी, वहु २०्वी शताब्दीमे उपेक्षाका 
विपय वन गई । इसीलिए कुछ लेखको ने अपनी कृतियो मे कथानकहीनता का अभिनव 
प्रयोग शुरू कर दिया । एेसे लेखको ने मनोविनान एव स्वप्न-विज्ञान के सहारे भसम्बद्ध 
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विचारधारा का वर्णन प्रचलित कर दिया, जिसमे कुछ घण्टो या कषठ दिनो के मानसिक 
अन्तर््र का विश्लेषण ही प्रमुख रूप से मिलने लगा । 

किन्तु भली-भाति विचार करने पर एसा लगता है कि इस प्रकार के उपस्थासौ 

कौ महत्व देना उपन्यास कौ जड पर कुडारावात करना है । यह ठीक है कि व्यावहारिक 
जीवन मे योजनाएं सुनियोजित रूप से नही घटती दै, भौर यह भी ठीक है कि जीवन का 
स्वछनद प्रवाह किसी पूवं निर्धारित मागे पर ही नही बहता, लेकिन इसका यह्‌ मतलव 
तो नही कि उपन्यासकार भी अपने उपन्यास मे कथानक की वागडोरको दीलाकर दे। 
उपन्यास मे जीवन होता है, लेकिन उपन्यास ही जीवन नही होता ।= उपन्यास ततो वस्र 
उपन्यास ही होता है ! उपन्यासकार यदि कथानक के चढाव-उतार को पहले से निषठिचिन 
नही करेणा था उसे चरिताकल के नाम पर उपेक्षित कर देगा तो उसकौ दशा कीट-पतग 
के समान हौ जाएगी । अत्त उसे घटनाओ के प्रस्तुतीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित माग 
अपनाना ही पडगा, अन्यथा उसकी कृति नीरस हो जाएगी अओौर उपन्याप्षि के नाम पर 
उसे कोई भी नही पढना चाहेगा। 

क्योकि उपन्यासकार की दोहरी जिम्मेदारी है, उसे साचवीय जौवन कौ जटिल 
समध्याओ का समाधान भीदेनाहै ओर साथदही साथ हारे-थके लोगो का मनोरजनमभी 
करना है । इसलिए अपने प्रतिपाद्य विषय को पहले से सुनियोजित कर लेना ही श्रेयस्कर 
है; अन्यथा विमृश्यकारिता मौर सुचिन्त्यवादिता की उपयोगिता ही क्या रहेगी ? फास्टेर 
ते भी कथानक की उपेक्षा पसस्द ही कौ है! डं भगीरथ सिश्चने कथएनक्‌ के महत्त्व 
को प्रतिपादित करते हए लिखा है-- 

“यद्यपि आधुनिक कालमे कथानक का महत्व कम समन्चा जाता, पर यह 
उपन्यास का मूल है । उपन्यास मे व्याप्त कुतूहलं का तत्त्व कथानक के ही सहारे विकास 
पाता है) उपन्यास का समग्र रूप कथानके के ठचि पर ही विकर्सित होता है । कथानकं 
का चुनाव बौर निर्माण उपन्यास की प्रमुख विजय है ओर लेखक-कौशल का सकेत इसमे 
मिल जाताहै) कथानकके समस्त अगो का सुन्दर सगठ्न, घटनाओ का समुचित ५ 
विन्यास, उपन्यास को सुन्दर वनने के लिए आवश्यक होता है । यह धारणा घ्रान्तहैकि 
उपन्यास मे केथानक का कोई महत्त्वे नही, या सामान्य कथानक को भी वर्णन-कौशल 
हाया उत्तम बनाया जा सक्ता है! क्योकि यदि वर्ण॑न-कौणल के साथ कथानक की 
उत्कृष्टता भी मिल जाए तो मणिकाञ्चन सयोग होगा ।'"%& 

भाज के लन्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ डों० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी उपन्थास्त की 
सफलता मे कथानक का महत्त्व सर्वोपरि मानादहै।च्श्री पदुमलाल पन्नालाल बख्शीभी 
उस वात से सहमत ह करि उपन्यास मे पानव चरित्र के विकास के लिए कथातक्तव की 
सत्ता परमावण्यक है 1" इसत सम्बन्ध मे डँ° प्रतापनारायण टण्डन के विचार भी 
उद्धरणीय ई-- 

"उपन्यास आधुनिक युग के साहित्यिक मध्यमोमे सर्वप्रमुख माना जाता है! 
विविध कयत्मिकल्पोमेभी वह प्रतिनिधिरूप समन्ना जातां है। इस दृष्टिकोण से 
उषन्पष्म म कथा-साहित्य के जन्य रूपो कौ भत्ति जो भनिवारमे तत्व मिलता है, वह्‌ 
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कथानक-तन्व है । बहुत से विद्रानो ने उपन्यास तथा अन्य कथारूपो मे कथानक-तत्त्व को 
प्रमूखता दी है मौर उसका प्राथमिक महत्त्व स्वीकार क्रियादहै। कुष लोगो ने अवश्य 
केथानक को प्राचीन उपन्यासो मे प्रधानतत्तव मानते हृए आधुनिक उपन्यासो मे उसका 
गौण स्थान प्रतिपादित किया है, परन्तु एेसे विचारको की सख्या वहुत कम है तथा उनके 
विचारो को विञ्चेष मान्यताभी नही मिली है । यही नही, उपन्यास मे कथानक-ततत्वका 
इतना अधिक महत्त्व बताया गया कि अनेक विद्वानोने कथानकतत्व को ही उपन्यास 
मान लियाहै। इसन दृष्टि से विचार करते हुए उन्होने कथानकं के अतिरिक्त उपन्यास के 
अभ्य तत््वोको मप्रधानदही नही मानाह, वरन्‌ उन्हे नगण्यभी सिद्ध कियाहै। इससे 
यह्‌ निश्चित हो जाता है कि उपन्यास का प्रधान तत्तव सवंमान्यरूप से केथानक हीह । 
इमीलिए कथानक को उपन्यास का प्राणतत्त्त भी कहा जाता है 1" 
जहां तक मेरे अपने दृष्टिकोण का सम्बन्ध, वह्‌ विल्कुल दो टंकहै। मैरेसी 
किसी भी पुस्तक करो उपन्यास के नामसेतही पुकार सकता जिसमे सुनियोजित कथावस्तु 
का अभाव हौ! क्योकि मै उपन्यास मे मानव जीवन के विविध पहुलुभो को रोचक रीति 
से प्रस्तुत करने वाली ओर उनका "सर्वजनहिताय" तथा स्वं जनसुखाय' समाधान करने 
चाली मुगदित्त कथावस्तु का होना अनिवार समन्नता हुं । इसके भभावमे जो भी विषय 
प्रतिपादित किया जाएगा, वह्‌ उपन्यास नही वन सकता, ओर चाहे कुछ भी बन जाए । 
मुज्ञ भाष्चयं है कि कथानकटीन रचनाभौ कौ उपन्यासो की पक्तिमे स्थान कंसे मिल 
गया? यदिदेसादहीहैतो निबन्धो ओर भाषणोके सग्रहोनेक्याअपराधकियाहैजो 
वेचारे इस लोकप्रियनामकोन पासके? 
तथ्य॒तो यहद कि घटना-श्लाकी कंड़यो को तोडने वाले भौर कथानककी 
धञ्जि्याँ उडाने वाले स्वच्छन्द लेखको के विखरे हुए विचारो को उपन्यास की सन्ञा देना, 
उपन्यास पढने वालो को सरासर धोखादेनादहै। यदि कोई समालोचक उन्हे महत्व देना 
ही चाहताहै तो उसे चाहिएकि उपन्यास विधासे हटकर उनका सूल्याकन करे। 
उन्हे निर्मूल्य नही कहना चाहता, उनका मूल्य मनोविज्ञान ओौर स्वप्न-विज्ञान के क्षेत्रमे 
अका जा सकता है, किन्तु उपन्यासो की विरादरी मे उनकी प्रोन्नति मुञ्चे पसन्द नही है। 
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वहुसरम्मत तथ्य है कि उपन्यास गौर कथानक मे कायकारण सम्बन्ध है, उपन्यास 
का है गौर कथानक कारण । यह्‌ भी सभी मानतेदैकिकायमे कारणके गुण-दोष 
जाया करते है, अर्थात्‌ जंसाकारणहोताहैवसाही कायं होताहै 13 अत यहुस्पष्टहै 
कि यदि कथानक् (रूपी कारण) अच्छा हुजा तो उपन्यास (रूपी कार्यं} भी अच्छा होगा, 
शौर यदि कथानकमे जरा-सी कही कोई कमी रह गईतो उपन्यासकाभी मजा किर- 
किराहो जाएगा! अव क्योकि उपन्यास की सफलता एव असफलता अथवा अच्छाई एवं 
बुराई कथानक परही निर्भर दीखती ह तो उपन्यास्षकारके लिए यह्‌ आवश्यक हौ जाता 
है कि वह्‌ अपने कथानककोपुरी तरह से दुरुस्त रवे, उसमे कही भी कोईव्रुटिन रहने 


॥॥ 


६५ तिलकमञ्जरी--एेक समीक्षात्मक अध्ययनं 


दे। इमके लिए यहु जरूरी है फ वहु अपने कथानके, सयोजना करते समय, निम्नं- 
लिखित विशेषताभो का समावेषा अवप्य करे-- 


(अ) मौलिकता, (उ) सम्भवनीयता, 

(आ) परस्पर सम्बद्धता, (ऊ) उत्सुकता तथा 

(इ) प्रबन्ध कुशलता, (च) स्यानीयरग (लोकल कलर) । 
(ई) रोचकता, 


मँ समन्तः हूं कि र्हा कथानक की उपरय्त प्रत्येक विश्चेपता पर एक उडततती नजर 
डाल लेना अप्रास्तगिक नही होगा । 


मौलिकता 


अपने दैनिक जीवन मे दूसरोकी वस्तुभोको उपयोगमे लाने वालि व्यक्ति का 
व्यक्तित्व जब समाज की नजरोमे उऊंचानही हो पाता, तो लेखन कला के क्षेत्रमे दूसरे 
उपन्यासकारो कै कथानक को भपने उपन्यास मे प्रयुक्त करने वाले उपन्यास्कार का 
सम्मान समालोचको या पाठको की नजरोमेहोही कंसे सर्कता है ? यदि कोई उपन्यास- 
कार अपने उपन्यास को लोकप्रिय बनाना चाहुताहि तो उसे चाहिए कि वह्‌ जन-जीवन 
मे गहु राई तक प्रवेश करे, वहां की वस्तु-स्थिति पर गम्भीर चिन्तन करे, वहां की वेद- 
नाओ की भनूभूति करे, ओर फिर वहीसे किसी दर्दीली समस्याकोलेकर अपनी निजी 
प्रतिभासे उसे कथानकके रूप मे प्रस्तुत करे । एसा करने से उसकी कृति मे मौलिकता 
कीजोषछाप लगेगी, वह निश्चित ही उसे अनूढा बना देगी । क्योकि अच्छे कथानकके 
लिए उसक्रा मौलिक होना निहायत जरूरी है । 
हम देखते हैं कि प्रत्येक पाठक नवीनता चाहता है, धिसे-पिटे कथानक से उसका 
नतो कोई मनोरजनदही कियाजासकताहै ओरनरउसे कोईशिक्षाहीदी जा सकती है, 
इसके लिए तो उपन्यासकार को अपनी अनुभूति जागरूक करनी ही पडेगी, भौर उसे 
सवेदनशील भी होना ही पडेगा । क्योकि बिना सा किए उसकी कथावस्तु मौलिक नही 
हो सकेगी । इ्के विपरीत यदि उसने अपने कथासूत्र (थीम) को प्रस्तुत करते मे अल्मारी 
मे सजी हुई पृस्तको के पन्ते देखे, तो निचित ही उसकी कथावस्तु अमौलिक ओर लकीर 
को फकीर्‌ बनकर रह्‌ जाएगी, जिसे पाठक पसन्द नही करेगा । इसलिए कथानर्क की 
मौलिकता पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए । 
यहां मेरा तात्पयं यह्‌ कदापि नही दहै कि जिस विषय पर किसी दूसरे लेखक ने 
भपने विचार प्रस्तुत कर दिए हौ उस पर फिर कोई कलम उठाए ही नही) क्योकि यै 
जानता हूंकि एक ही विषय को लेकर अनेक रोचक भौर मर्मस्पशिनी कत्पनाएँंकीजा 
सकती है, उनमे अपनी मौलिकता की छाप लगाई जा सकती है, भौर उन्हे लोक्रिय 
बनाया जा सक्ता हे । सिद्धहस्त-कलाकार कौ सच्ची कला पुरानी चीज को नये रूप मे 
भ्रस्तुत करने को अद्भुत क्षमता रखती है ।४ इसलिए किसी उपन्यासमे किसी पूवंकालीन 
या समकालीन उपन्यास के कथासूत्र (थीम) की समानता देखकर वहं उसके कथानक मे 
मौलिकता का अश्नाव नही मान लेना चाहिए । बाल-विवाह्‌, विधवा-जीव्‌न, वश्यावृत्ति, 
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सहणिक्षा आदि कथासूत्रोमे से किसी भी एक कथासूव्र को लेकर अपनी-अपनी प्रतिभा 
के वल पर अनेक मौलिक कथानको कौ सजना की जा सकती है । इसलिए प्रस्तुत सन्दभे 
मे मौलिकता के नाम प्र मेरा यही निवेदन है कि उपन्यास मे कथासूत्र की घटनाभोकी 
सयोजना एव उनका गुम्फन सरसतापूरवेक कुछ इस तरह से किया जाए कि उनसे तैयार 
होने वाला कथानक अपने ठग का निरालाहीषहौ) कथानक की वस यही मौलिकता है 
भीर यही चि रनवीनता दै 1 हमारे धनपाल की (तिलकमञ्जरी' में एेसी ही मौलिकता 
की अनुभरत्ति होती दै। 


परस्पर सस्वद्धता 


फूल चाहे जितने खूवसूरत ओर रग-विरगे क्योन ही, मगर जव तक उन्हँधागे 
म कायदे से पिरोया नही जाता तव तक वे सुन्दर हार नही वन सकते; चौराहे पर सास्ते 
की प्रतीक्षामे खड हृए लोयौ की अनियन्तित भीड को कचि-गोष्ठी नही कहा जा सकता, 
बिखरे हए पृष्ठे को जव तक जिल्दसाज सिलसिलेवार लगाकर जिल्द मे नही समेट लेता 
तवं तक उन्हे किताव नही कहा जा सकता, अलग-भलग पडे हुए घड़ी के समनी कलपुरजो 
कोजव तक घदीसाज कायदेसे एडजस्ट नही कर देता तव तक उन्हु घडी नही कहा जा 
सकता, ठक इसी प्रकार विखरी हुई घटनाभो को जव तक मूनियोजित एव सुगुभ्फित 
नही कर लिया जता तव तक उन्हे कथानक की संज्ञा नही मिल सकती । 
यहु तो सभी मानते ह कि कथानक मे घटनाभो का सकलन होता है । षर ध्यान 
तो यहदेनाहै कि डन धटनामो का भापसमे कायकारण सवन्धं कितना दै? वे भापसमे 
एक-दूसरे की पूरिका वनने मे कहां तक समर्थं हैँ ? उनमे परस्पर समन्वयहो सकादहैया 
नही ? वे भावज्यकर्हुया भनावश्यक ? आदि-ञादि । क्योकि एक सफल कथा कथानक के 
लिए यह आवश्यक है कि उसकी घटनाभोका क्रम गौर उनका सयोर्जन पुणेरूपसे 
व््रवस्थित्त हो । यदि घटनाथो मे विखराव दहै; वे परस्पर सापेक्षनही है, याकू जवर- 
दठस्तीभीरटृसी गईहै तो समल्ञिए कि उस उपन्यास काकथानक निश्चयही पाठको को 
वोर' करेगा; ओर यदि उपन्यासकार ने वपने कथानकेमे घटनामो की सयोजना कुठ 
सूञ्च-वू्मसेकीदै, तो माप देखेगे कि सभी घटनाएं चुनिन्दा होगी, आवग्यक होगी; 
अनावश्यक एक भीन होगी, कथानक मे उनका अपना स्थान होगा, मौर उनमेसेञप 
किसीकोभी हटाने की वात सोच नदी सकेमे । इतना ही नही, उनको माप सुनियोजित 
भी पायेगे; उने परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव भी नजर भाएगा, तथा उनमे एक एेषा 
कसावभीहौीगा जो समस्त घटनामोको एक धटनाके रूपमे सिद्धकररहाहोगा। इस 
प्रकार की परमावभ्यक, सुनियोजित, परस्परसपेक्च, सम्बद्ध एव सुगुम्फित घटनाभोवाला 
कथानकं निश्चय ही उपन्यास पाठ्कोकी न केवलचाय ही ठण्डी करते है, वत्कि उनका 
खाना-पीना भी सुलने काश्रेयले लेते हँ । भला बताईए, इससे वकर उपन्यासकार की, 
सफलता का दूसरा ज्वलन्त प्रमाणदहोही क्यासंकताहै? प्रसिद्ध मालोचक हिडसन भी 
तो कथानक मे चटनाभथो भौर अवान्तरकथाभो की परस्पर-सम्बद्धता को स्वीकार करते 


ह 
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अत निधिवाद सिद्ध ह कि कथानक मे घटनामो का सुनियोजन, सुगम्फन सौर 
परस्पर सम्बन्ध परमावष्यक है । सस्कृत साहित्य मे धनपाल की 'तिलकमञ्जरी' के 
कथानक की घटनाभो मे यह्‌ सम्बन्ध भली-भाति निभाया गया है। 


प्रवन्ध कूशलता 


सिरकेवालो कोसंबारमे का ढंग जितना ही अच्छादहोगावालोकी णोभाभी 
उतनी ही अधिक बढेगी; बात करने का ठग जितना ही अच्छा होगा उसका प्रभाव भी 
उतना ही अधिक होगा, मौर कपडे सिलने का टेग जितना ही अच्छाहोगा कपडमे 
उतना ही आकर्षण बठेगा । इसी प्रकार कथानक मे घटनाभो को सुनियोजित एव प्रस्तुत 
करने का तरीका जितता ही अच्छा होगा कथानक भी उतना ही अधिक प्रभावशाली 
ब्रनेगा। घटनाओो को सीधे-सादे ढंगमेतो कोई भी प्रस्तुत कर सकता है क्योकि यहं 
कोई बडी बातनहीहै। मगर इस प्रकारका कला एव कलत्पनाहीन वर्णन कथानकमें 
रोचकता नही ला सकता । इसके लिए तो उपन्यासकार को साधना करनी पडती है । 
जिसके पास प्रतिभा होती है वह्‌ नितान्त नीरस घटना कौ भी अपनी कल्पनाशील वर्णन- 
निपणतासे परम रप्रणीय वना देता है \' उपन्यासकार की इस प्रवन्धकुशलता को उस 
समय अवश्य ही जागरूक रहना चाहिए जव वहु घटनाओं का चयन ओर उनके प्रस्तुती- 
करण का प्रयत्न करता है । यदि उसके इस प्रयत्न मे स्वाभाविकता आ जातौ है; पाठक 
कौ स्मृति एव बुद्धि को पूरा सन्तोष मिल जाता है, मूख्यकथा एव प्रासगिक कथाभो मे 
परस्पर उपकरायं-उपकारक भाव सिद्धहोजाताहै तोहमे समञ्चना चाहिए किः उसने 
घटनाभो को कलात्मक रीति से प्रस्तुत करके अपनी उस प्रवन्ध-कुशलता अर्थात्‌ रचना- 
चातुयं का पूरा-पूरा परिचय दे दिया है, जो कथानक की श्रीवृद्धि के लिए मावश्यक है 1 


रोचकता 


पृष्पमे जो महत्व सौरभ का है, कथानक मे वही रोचकता का है । सौरभहीन 
पष्परअखो को तो तसल्ली दे सकता है किन्तु मन को नही । इसी प्रकार जिस कथानक मे 
रोचकता नही है वह्‌ बुद्धि का व्यायाम तो करा सकता है किन्तु मनकी प्यास नही बुञ्चा 
सकता । जटिलताओ के जाल मे फसा हुमा जज का मानव उपन्यास इसलिए नही पठता 
कि उपे उसमे से कुछ सीखना समञ्ना है, वहतो अवकाशके क्षणो मे अपने मन के 
बहलाव के लिए उसे पढता है । भाजदेखा जाताहै कि मनोरजन केलिए लोगयातो 
सिनेमाघरो कीशरणलेते है, या शतरज ताश आदि चेलो मे मस्त हो जाते है, या पिक- 
निक का प्रोग्राम बना लेते है, या फिर किसी नावेल मे अपनेको भूला लेते है । मनोरजन 
के उपयुक्त सभी साधनोर° मे नावेल ही एक एेसा साधन है जिसका आनन्द आपकहीभी 
एकान्तमे ्वठ्कर अकेले ही उठा सकते है, इसके लिए आपको किसी भीसाथी कीः 
आवश्यकता का अनुभव नही होगा । पर इतना अवश्य है कि आप जिस नावेल को पठते 
हे, उत्तम आपका मन तभी रमेगा जबकि उसका कथानक पूरी तरह से रोचक हो, 
इन्टस्टिग्‌ हो भौर आपकी दिलकी गहाराइयो को ्टूने वाला हो । अगर एसा नही हुमा 
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तो ञपकंसेही बुद्धिजीवौ क्योन हो, उसके शुरू के पच्चीस-तीस पृष्ठो के पठने के बाद 
उव जाएंगे गौर फिर निराश होकर बीच के तथा अन्तके पृष्ठोमे भी अपनी मनपसम्द 
चीज (रोचक कथानक) की तलाण करने लगेगे । वहाँ भी भापको यदि नीरस घटनाओो 
ओर वर्णनो की भरमार मिली तो निश्चित ही जापको उस उपन्यास से मरुचि हौ जाएगी 
गौर आप उसे वन्द करके टेविल पर फक देगे । दसस साफ जाहिर है कि उपन्यास के 
कथानक को लोकप्रियता दिलाने मे रोचकता का वहत वडा हाथ होता है । 
पष्चिम के प्रसिद्ध समीक्षकश्री विलियम हैनरी हृडसनने भी रोचकता को 
काफी महत्व दिया है ।-= प्रसिद्ध उपन्यास्षकार सामरसट माम भी कथानक मे रोचकता 
को प्रमुख स्थान देतेहै।"€ श्री तेसिलहोगथं कीभी यही धारणारहैकि कथानकमे 
रोचक्ता ही वह्‌ मापदण्ड है जिसके आधार पर हम किसी भी उपन्यास को मच्छाया 
बुरा मान बैठते है 12 
कथानक मे रोचकता का महत्त्व प्रायः किसी उपन्यासकारसेभी नहीषलिपाह। 
इसीलिए वहु अपनी ति को रोचक गौर हूदयस्पर्णी वनाने के लिए अपनी सम्पूणं प्रतिभा 
का उपयोग कर उालतादै। इसके लिए वह्‌ भपनी कृति मे कौतूहल भौर नवीनत्ता की 
सर्जना करता है । अपने कथानक मे वह्‌ एेमे-एेसे मोड लाता है कि पाठक हक्का-वक्का 
रह जाता है । किन्तु उन मोडो मे से रोचकता की जो अभ्रुतपूवं खछोतस्विनी फूट निकलती 
है उसके साथ-साथ उसका मन सूखे पत्ते कौ तरह्‌।वहने लगता है । अत अन्त मे यहु यहू 
कट्‌ देना अनुचितन होगाकि कथानकमे रोचकताकी सजेनाही उपन्यासकार की 
सफलता की पहली सीदी ह । 
नैकिन यहु मेरा यह तात्पयं चही है कि रोचकता कौ सृष्टि के लिए उपन्थासकार्‌ 
कोचुलीष्टृटदेदी जाए भौर वह्‌ जैसे चहि रवसे जपने कथानकको रोचक वनाए । क्योकि 
वह्‌ पुराना जमाना गया, जव पाठको के मनोरजनके लिए उपन्यासकार आकाश, पाताल 
सौर धरती, तीनो लोको तक अपनी कल्पना कौ उडन भराकरता था। उस स्मय 
दिव्य-लोक की परिर्यां भौर नागलोक की नागकन्याएं धरती के राजकूमारो की प्रेमिकाएं 
वना करती थी; मौर पाठक उन्हे चिना कूछ सोचे-समक्षे पसन्द भी खूव करतेथे। पर 
साज जमाना वदल गथा है । आज का पाठक घटना की स्म्भवनीयता (पांसीविक्तिटी) 
के अभाव मे उपन्थासको कोरी गप्प समक्न लेता है) इसलिए नितान्त असम्भव घटनाभो 
की सृष्टि करके पाठ्कोके मनोरजन की वाशा नही करनी चाहिए । कत्पनाको वही 
तक खीचना चाहिए जं तक वह वास्तविके-सी लगती रहै; उससे भागे नही । अतः 
माज भावश्यकता है कल्पना ओर यथार्थं के मिश्रणकी, मौर इस मिश्रण को रोचक 
वनानेमे जो जितना दही अधिक सफल होगा वहु उतना ही अच्छा उपन्यासकार समज्ञा 
जाएगा । 4 


सस्मवनीयता 


यद्यपि अर्न॑ति्ासषिक उपन्यास मे कथानक नितान्त काल्पनिक होता है किन्तु 
जव पटने वैठ्ते है, तो वही सत्य प्रतीत होने लगता है । भाखिररेसा क्यो? मतो 
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ममस्चता हूं कि यह्‌ कथानक के 'सम्भवनीयता' नामक गुणका ही परिणाम) एक 
समन्चदार उपन्यास लेखक अपने उपन्यास के कथानकमे एेसी को मी बात नदी कता 
या रेसी किसी भी घटना का निरूपण नही करता जो सर्वधा अमम्भव हौ 1 वट्‌ कल्यना- 
लोक मे विचरण तो करता है किन्तु उसका एक पैर यथार्थं कौ दुनियां मेही रहताहि। 
वह्‌ जानता है कि मेरी मसम्भव कल्पना को पाठक पसन्द नही करेगा यीर मेरीरहसी 
उडाएगा । इसलिए वह वही तक सीमित रहता है जहां तक उसकी वात या घटना 
असम्भावना (इम्पांसीवि्लिटी) के पकसे दुर रहती है । ठीक भीतो दहै, भना कोन दसा 
परिपक्व लेखक होगा जो अपनी कृत्ति मे कल्पना के नाम पर असगत्ति एवं अनौचिस्य को 
स्थान देना पसन्द करेगा ? म तो समक्ता हूं कि कोई नही । आचार्ये मानन्दवधेन न परि- 
कर एलोको मे सार ही तो कहा है--'अनौचित्य के अतिरिक्त रस-षगकायौर को 
कारण नही है, गौर प्रसिद्ध ओचित्य का अनुसरण ही रस का परम रहुस्य ह 1">* प्रसिद्ध 
अग्रेजी उपन्यास लेखिका ईलियटने भी विपय वस्तु मे गीचित्य एवं नम्भवनीयता के 
महत्व को ही दृष्टि मे रखकर महिला उपन्यास-लेखिकाओ से अपील की थी कि वे पूरप- 
लेखको की भाति न लिखे । उनकी धारणाथी कि महिलागो को प्रकृत्तिमे पुरुषौकौ 
प्रकृति से मौलिकभेेद है पुरुषोके मन की वात कोवे ठीक से समन्ञ ही नही सकती है) 
वे महिला है, भौर महिलाभो की हूर आदत से परिचित ह! इसलिए उन्हे महिता-जगत्‌ 
कौ ही समस्याभो को लेकर उपन्यास लिखने चाहिए, तभी उन्हे अनुपम सफलता मिल 
सकती है, आदि-आदि ।> इतने विर्लेषण के पएचात्‌ अवतो कहाहीजा सक्ताहै 


कि कथानक मे सम्भवनीयता, जिसे दूसरे शब्दो मे ओौचित्य कहु सकते है, का सपना एक 
विशिष्ट स्थान है। 


उत्सुकता 

थयपि ई° एम ० फास्टेर ने उत्सुकता को अधिक महत्त्व नही दिया है, वह इसे 
मानव-मरस्तिष्क की सबसे छोटी विचारशक्ति मानते है । उन्होने इसे कहानी के लिए तो 
उपयुक्तं साना है किन्तु उपन्यास के लिए इसके स्थान परर स्मरण-रएक्ति एवं प्रतिभा कौ 
ही महत्त्व दिया है 133 लेकिन मेरे विचारसे उत्सुकता को इस तरह उपेक्षित नही किया 
जा सकता । क्योकि उल्मुकता मनुष्य की नैसगिक प्रवृत्ति है 1 अगर आप किसी को वात 
करनेकाजराभी मौकादेदेतोदेखेगे कि वह्‌ आपका सारा इत्तिहास जानना चाहेगा । 
सच्चे उपन्यास को मनुष्य की इस नस का पता रहता है । इसलिए वहु अपने उपन्यास के 
कथानक मे उत्सुकता सृष्टि करता है । यही उत्सुकता कथानक मे रोचकता भी वैदा 
करती है। जो कथानक उत्सुकता किवा कौतूहल से जितना हौ भरा-पूराहोगा उसमे 
रोचकता भी उतनी ही अधिक होगी"। यह ध्यान देने की खास वातत यह्‌ है कि उत्सुकता 
कौ पूति अर्थात्‌ कथानक के रहस्य का उद्घाटन कमश ही हना चाहिए । यह्‌ नही कि 
सारे उपन्यास का कथासूत्र पाठक को आरम्भ के पचास्त-साठ पृष्ठो के पठनेमेहीन्नटसे 
विदित हो जाएगा; एेसा होने पर तो उपन्यास कासारामजा ही किरकिराहो जायेगा । 
ओर फिर वाको वचे उपन्यास को पढने की इच्छाः शी कुभ्ठ्ति हो जाएगी ) इसके लिए 
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उपन्यासकारको चाहिए कि वहु अपने कथानक के 'राज' (थीम) को स्पष्टकरनेमे 
जल्दयाजी नही करे; बल्कि उसे धीरे-धीरे ही प्रकाशमे लाए । इस सम्बन्ध मे एलिजावेथ 
वोवेन के विचार अत्यन्त स्पष्ट एव प्रशसनीय है । उनका कहना है कि --“उपन्यासकार 
को यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि कथा धीरे-धीरे खले । उसमे उसी तरह का भक्र्पेणहो 
जो कपडो से भरे हुए वन्द सन्दरुक को खोलकर एक-एक करके उन कपडो को निकालने 
मेहोताहै; या जैसे उस समय होता है जवकि कोई जादूगर घडीमेसेरेशमी रूमालो को 
एक-एक करके निकालता जाता है ।२४ भत यह पतर स्पष्ट ह कि कथानके मे उत्सुकता 
के साथ ही माथ उतस्तको प्रकट करने का समुचित सन्तुलन भी होना चाहिए । 


स्थानीयं रग (लोकल-कलर) 


"जाजकल लोगो का मतरहै कि उपन्यास्षमे स्थानीय रग अधिक ओर सटीक 
होना चाहिए । जव किसी उपन्यास याकहानीमे किसी एकं विशेप वणित स्थानके 
सम्बन्ध मे विस्तरत विवरण दियाजाता है भौर वहं के सामाजिक, भौगोलिक तथा 
सास्कारिक विपयो का सूक्ष्म तिदश्णेन किया जाता है तव वह्‌ स्थानीय रग' कहलाता है । 
*""अत. स्थानीय रग का अथं हुआ--किसी कथा कै मूलतत्त्व मे नही, वरन्‌ सजावट के 
उस कथा के लिए दुष्य, मापा, वेश, आचार-विचार भौर व्यवहार का सटीक विस्तृत 
वर्णन देना 1" 

माचा्यं सीताराम चतुर्वेदी के उपर्युक्त विचार निस्सन्देह स्वीकरणीयहै। हम 
देखते ह कि कथानक मे वास्तविकता कौ भावना को पल्लवित करने वाला यदि कोई 
तत्वह तो वह्‌ स्थानीय रग (लोकल-कलर) द्वै । जागरूक उपन्यासकार जिस देश एव 
काल की कथावस्तु का गुम्फन करता है, सपने उपन्यास मे वर्ह के स्थानीय रीति-रिवाज, 
वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, वोल-चाल आदि का भी स्वाभाविक वर्णन करता है। 
समय कौ सगतिकाभी पूरा-पूराष्यान रखताहै। इसका सवसे वडा लाभ यह्‌ होतारहै 
कि इन स्थानीय विशेषताओ के समावेश से उसका कालयनिक कथानक भी यथार्थं प्रतीत 
होने लगता है। सस्करृतमे दण्डी, वाण, धनपाल ओर भम्निक्रादत्त व्यास गौर हिन्दीमे 
उपन्यास सम्राट्‌ प्रेमचन्द तथा वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास स्थानीयरय से ओत- 
प्रोत है। 


कथानक के सम्बन्ध में आनन्दवर्धन के विचार 


कथानक का स्वरूप निर्धारण करते समय यद्यपि आनन्दवधंन की दृष्टि रामायण, 
महाभारत आदि पद्यात्मक प्रबन्धकाव्यो पर अटक्री हुई थी, लेकिन मेराविए्वासहैकि 
अपनी कृतियो मे जन-जीवन की बहुमुखी एव रोचक व्याख्या प्रस्तुत करने को इच्छा 
रखने वाले उपन्यास्कार भी अपने कथानक की सजना हतु उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते 
रै 1 उन्होने प्रवन्धकाव्यमे रस की अभिव्यजनाके लिए निम्नलिखित तथ्यो कौ महत्व 

पूणं वताया है-- 
(अ) कथानकं चाहे एतिहासिक हो या चाहे काल्पनिक, पर उसे विभाव, भाव, 
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अनुभाव ओर सचारिभावो के ओौचित्य पूणं वर्णन से सर्वागसुन्दर टीना ही चिणः । 

(व) कथानक भले ही एेतिहासिक र परर यदि उसका कोई अशरपक भतिन 
पडता है तौ उसे छोडा भी जा सकता है । सार्व ही साथ उस पेतिदहासिक कथानकम्‌ पसा 
काल्पनिक अश भी जोडा जा सक्ता है, जो कथानक मे रसवृद्धि करता हौ ) 

(स) सन्धियो मौर सन्धियोके अगो की सयोजना उतनी ही कर्न नाहि 
जितनी रसाभिव्यक्ति के लिए आवष्यक हो । केवल सपने णाम्वीय पाण्डित्य को प्रदशिते 
करने के लिए इनका प्रयोग नही करना चाहिए । (स 

(द) रस का विस्तार या सकोच मौका देखकर ही करना चाद्धिएु; काथानक के 
प्रधान रस का घ्यान कभी नही भूलना चाहिए । 

(य) अलकारो के बोद्ध से माषा भीर सावो को दवाना नही चादिए1 इनका 
उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितने मे रोचकतो वनी रह ।२९ 

स्पष्ट है कि आनन्दव्धनाचा्य ने कथानक का जो स्वरूप निर्धारित किया दहै, वह्‌ 
अतीव सुनियोजित, सुगुम्फिति एव रोचक है । 


कथानक्‌ के सम्बन्ध मे अम्विकादत्तव्यास के विचार 


सस्कृत भाषा मे 'शिवराजविजय' नामक अत्यन्त सजीव मौर हृदयावर्जक एेति- 
हासिक उपन्यास की रचना करने वाले प० अम्विकादत्तव्यास ने उपन्यास के स्वर्पको 
निर्धारित करते हुए लिखा है - 

“उपन्यास बाधने वाले को चाहिए कि पहिले तो कहानी उत्तम चुने, भौर फिर 
उसमे ओर भी नानापाच्र मौर घटनामो की कल्पना करके उसे सधिक मनोहर करे, 
देशकाल आदि के वर्णन मे स्वाभाविक वर्णेन करे, यस्वाभाविक वहुत्त ऊँट-पर्टग न हुकि; 
मौर भापस की बातचीतमे स्वभावोक्ति का ध्यान रचे" प्रचन्ध एसा होना उत्तमटैकि 
बराबर उत्कण्ठा बढती ही चली जाए, हृदय उसमे इवता ही जाए !*ॐ° 

वास्तव मे भूदेव, वकिमचन्द्र आदि प्रसिद्ध वगाली उपन्यासकारो ने अग्रेजी 
उपन्यासकारोसे जौ प्रेरणा प्राप्त की थी, उसका प्रभाव हिन्दी लेखकों पर हुभा, गौर 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने तो गद्य की इस उपन्यास नामक भाक्षंक विधा का हादिक 
,स्वागत भी किया । व्यास जी की प्रतिभा सस्कृत तक ही सीमित नही थी, हिस्दी-जगत्‌ मे 
भौ उनके लिए स्थान था । अपनी सजेनात्मक प्रतिभा के बल पर उन्हे भारतेन्दु हरिण्चन्दर 
का निकटतम सम्पकं प्राप्त था। इसीलिए उन्हे मौपन्यासिक विधा कौ सफलता का 
सच्चा ममं विदित हो गया था । फलस्वरूप उन्होने जो "शिव राजविजय' नामक उपन्यास 
लिखा वह्‌ सस्कृत गदसाहित्य की सबसे अधिक प्राणवती रचना सिद्ध हमा । उन्हे 

भपने समकालीन ओर परवर्ती (चाहे वे सस्कृत के हो, चाहे हिन्दी के) सभी उपन्यास- 

कारो को उपन्यास कौ सच्चीदिणा कानिर्देश करनेके लिए शगद्यकाव्यमीमासाः भी 

लिखी है, जिसमे उन्होने उपन्यास के स्वरूप का विवेचन किया है। 
अभी तक कथानक की जिन विशेषताभो से आप परिचि 


त हुए, जववे सव 
मिलजुल जाती दहै, एक-दूसरे की पुरक वन जाती है, तभो जच्छ कथानक को सजना हो 
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पाती है) यदि इन विशेपताओमे ही विराव भौर टकराव रहेगा तो कथानकर को 
छीछाचेदर ही समश्चिए । जिस प्रकार मृत्तिका, दण्ड, चक्र भौर चीवर मिल-जुलकर ही 
एक अच्छे घडे कानिर्माण करते उसी प्रकारये सभी विशेषताएं मिल-जुलकर ही अच्छे 
कथानक कौ सृष्टि करती है, इनमे तृणारणिमणिन्याय' लागू करना ठीकन होमा । 


कथ।नक का वर्गीकरण 


सस्करृत के लक्षणग्रन्यो का परिगीलन करने वाले मनीपियो को विदित होगा कि 
नाटूयशास्तरप्रणेता भरतमुनि मे नेकर साहित्यदपंणकार विश्वनाथ तके सभी आचार्योने 
कथानक किवा कथावस्तु की स्थिति पर विचार कियाद । पाश्चाच्य जगत्‌ के मूदधन्य 
समीक्षक रस्तु ने भी अपने "पोयदटिक्स' नामक ग्रन्थमे नाटकीय दृष्टिकोण सेप्लाट 
(कथानकः) कौ मीमासाकीदहै। भाज उपन्यासो के विकसित स्वरूप को दैधकर यह्‌ 
धारणा वनने लगी है कि भीपत्यासिक कथानक नाटकीय कथानकके समकक्षहो रहा 
है 1 कुल साहित्यकार नाटक के कथानके को उपन्यासके कथानकके रूपमे, भौर 
उपन्यास के कथानक कोनाटकके कथानककैू्प मे बडी आसानी से बदल लेताहै। 
आज करई उपन्यासो पर फिल्म तयार हौ चुकी हु, जिन्हे जनता ने पूरी तरह से पसन्द भी 
करलियारै। 
एसी स्थित्ति मे ओपन्यासिक कथानकका वर्गीक्रिरण करने केलिए नाटकीय 
कशथानकके वर्गीकिरणसेप्रेरणा प्राप्त करलेना अषपराधन समञ्चाजाएमा। कथानकके 
भेदो पर प्रकाश डालते हए भरतमूनि ने कहा है कि आधिकारिक गौर प्रास्तगिक भेदसे 
इतिवृत्त (कथानक) दो प्रकारका होतार) प्रमुख फलकी ओर उन्मुख हीने वना 
कथानक तो आधिकारिक होत्ताहै, ओर उस्तकी सहायक कथाको प्रासगिक कथानक 
माना जाता है ।3६ प्रासंगिक कथानकभीदोभागोमे वादि जा सक्ता है--एक पताका 
ओौर दूसरी प्रकरी । पताका उ प्रास्तगिक कथानक को कहते हँ जो आधिकारिक 
कथानक की प्रगत्तिमे अधिकाधिक सहयोग प्रदान करता, भौरनजोप्रासमिक् कथानक 
आधिकारिक कथानक की आकस्मिक सहायता करके विलीनहौो जाता वह्‌ प्रकरी 
कहूलाता है ।*° भरतमुनि द्वारा किण सया यहु द्विविध वर्गीकरण आलोचनाकेक्षेत्रमे 
अकाट्य हो गया 1 इसमे परिवधेन तो हुए किन्तु उनका मूलाधार यही रहा । अग्निपुराण- 
कारनेअवश्यही कथानकका वर्गीकरण फलप्राप्तिके आधार परन करके कालणएव 
' कत्पना के आधार पर क्रिया है । उन्होने उस्केजोदौभेदक्रिए है, उनसे पहले कानाम 
सिद्ध (णास्तानुमोदित) है भीर दूसरे का उस्परक्षित (काल्पनिक) ।*१ 
भाचायं धनजयने भी कथानकके फलाष्ठिकारको दुष्टिमे र्लकर ही कथानकः 
के सवं प्रथम मुख्य रूपसेदोभेद किए रहै--पहुला आधिकारिक ओर दूसरा प्रासभिक। 
मुख्य पात्र की कथा, जिसका अवसान ग्रन्थ करे अन्तमेही होता है, आधिकारिक कहूलाती 
है । यह प्रमुख कथा होती है । किन्तु उसकी गत्तिशीलता कै लिए जो अन्य सहायक कथा 
होतीदहै, वे प्रासगिक कहलाती टै । घधनजयने इन प्रासगिक कथानको को भी पताका 
सौर प्रकरी केभेदसेदोभागो मे विभक्तकर दियाहै। जो प्रास्तगिक कथाकाफी दुर्‌ 
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तक चलती रहती है भोर आधिकारिक कथा मे ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंची है 
वह्‌ पताका कहलाती है, ओर जो जरा दैरके लिए माकर आधिकारिक कथा मे गतिदे 
जाती है वह प्रकरी कहलाती है । इसके बाद धनजय ने भाधिकारिक, पताका ओरं प्रकरी 
इन तीनो मे से प्रत्येक के प्रख्यात, उत्पाद्य (कल्पित) मौर मिश्रित नाम से तीन-तीन भेद 
किएदहै, जो सब मिलाकरनौहो जातेहै। पुन इननौभेदो मेसेभीप्रत्येकके दिव्य, 
म्यं गौर दिव्य-मत्यं नाम से तीन-तीन भेद किए है । इस प्रकार कुल मिलाकर सत्ताईस 
भेद हो जाते है ।*२ धनजय ने कथावस्तु के जिन सत्ताईस भेदौ कौ चर्चाकीटहै" उन्हे 
निम्नलिखित रेखाचित्र मे समन्ञा जा सकता है-- 


ते -ऊयावस्पु 4 2८२4५ ५६ ग्वेद 


(2) ॥ -ऋ 
9) 


करतः 


साहित्यदपेणकार विश्वनाथ ने धनजय की भाति कथानक के प्रभेदो को 
निर्धारित नही किया है 1 उन्होने भाधिकारिक भौर प्रासभिक नाम से केवल दौ भेदीकी 
ही चर्चाकीहै (४२ 
"साहित्यसार' के लेखक श्री सर्वेरवराचायं ने कथानकं के वारह्‌ भेद किए है । सवै- 
परपर वह मुख्य मौर अमुख्य नामसे दो भेद करते है । तदनन्तर अमुख्य के पताका, प्रकरी 
बीर पताकास्थानक नामसे तीनभेदकरतेहै। इसप्रकार चार मेद हुए ! इन चारोमे 
से प्रत्येक के पुन सत्‌ (एतिहासिक), असत्‌ (काल्पनिक) ओर मिश्रित नाम से तीन-तीन 
भेद कर देते है ! इस प्रकार वाहुर भेद हो जाति है ४४ 
वास्तव मे सर्वेश्व राचायं कृत भेदो पर धनजय का प्रभाव स्पष्ट है, सिफंनामोका 
भद है । इन्टोने आधिकारिक को मुख्य ओर प्रासभिक को अभूख्य नासदियाहै। साथही 





नन 
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प्रख्यात को सत्‌ सौर उत्पाद्य को असत्‌ कहा है । म समक्षता हूं कि पूर्वानुमोदितनामोम 
हैरफेर करके यहु शायद अपने विचारो की मौलिकता सिद्ध करना चाहते है, जो असम्भव 
है। सायदही यह्‌ भी कट्‌ देना चाहते है कि इन्होने पताकास्थाच्तककौ कथावस्तुकाजौ 
भेद माना है वह्‌ ठीक नही । क्योकि पताकास्थानक का कायं कथावस्तु मे आकस्मिक 
गति प्रदान करनाह। इसीलिए इसे कथावस्तु की कोटिमे नही रखना चाहिए । देखा 
जाएतो धनजयनेजो वर्गीकरण किया वहु अपने थापमे सवेथाधूणंहे। कंसाही 
नया-पूराना उपन्यास्तक्योन हो, उसका कथानके धनजय केवेर्गीकरणमे अवष्यही 
अन्तर्भूत हो जाएगा । 
आधुनिक समीक्षको करा दृष्टिकोण कुं दूसरा हो चलाहै। वे कथानके के 
स्वरूपगत पुरातन मौलिक भेदो परध्यानन देकर उसके प्रस्तुतीकरणकी परीक्षा करते 
ह; भौर उसीके आधार परकथानककोदो वर्गो मे विभक्त कर लेते है--एक सगसिति 
कथानक्र (अागेनाइज्ड-प्लाट) मौर दूसरा शिथिलकथानक (लूज प्लाट) ।४५(अ) इतना 
ही नही, वत्कि इन्हीं भेदो के आधार पर उपन्यासो को भी 'नावेल्स भोंफ लूज प्लाट 
नामकदोभेदोमे विप'जित कर लेते हैँ ५५(व) इडविनम्योर कौ दुप्टिमे इनदोनोका 
मिला-जुला एक 'नविल्स ओंफ कनप्यज्ड प्लाट नामक तीसराभेद भी है । किन्तुवे भूल 
जाते ह कि उसका अन्तर्भाव 'नावेल्स ओंफ लूज प्लाट मेही किया जा सकता है । इस- 
लिएयर्हार्मैदो भेदोकीही चर्चा कररहाहूं। सवसे पहले सगटित कथानक' को लेता 
हं । उसके विषयमे विद्टानोकीधारणादहंक्रि यदि उपन्यास्का कथानक पूरीतरहुसे 
सुव्यवस्थित है, कही भी कोई किसी प्रकार की शिथिलतानहीहै, पाटक कामन धारा 
मे वहते हए भूखे पत्ते के समान कथानकके प्रवाह मे बहता चला जाताह तो समक्लिए 
कि वहु कथानक सगस्ति दै! एेसे कथानकं मे घटनायो की सयोजना करने मे उपन्षास- 
कारको वहत जागरूक रहना पडता है । उये भपनी कृति का पूरा-पूरा नक्शा अपने 
मस्तिष्क मे सम्हाल कर रखना पडताहि, तभी वहु सर्वागसन्दर कथानक की सजना केर 
पातादहै। पर्‌ यदि कथानक की घटनाभो मे बहुलता तथा विखरावहौ, वे व्यक्ति विशेष 
को सामनेलानकेलिएदही दही, उनका परस्पर कायंकारणभाव नही वनता हो, वे सि 
अपनी ्वापुरोमे बपनाही राग मलापतीदहोतो एेसी विग्णूवल घटनाओं से वना हुआ 
कथानकं शिथिल कथानक' समज्ञा जाताह। इस प्रकार के कथानकं पाठको का मनो- 
रजन करनेमे पूरीतरहसे सफल नहीहो पातिह। 
उन्लू० एच ० ह्‌डसन ६ के आधार पर हुम कथनक को 'सरल' ओर पेचीद)' 
नामकदोवर्गोमे विभक्त कर सकतेहै। "सरल कथानक' मे आदिसे अन्त तकएकही 
कथा चलती रहती है । इसके समन्चने कै लिए पाठक को अधिक सतक नही रहना पडता 
है । किन्तु पेचीदा कथानक'मेदोयादो से अधिक कथाएं आपस मे सश्लिष्ट रहतीह। 
इनमे एक कथा मूख्य पात्र से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होती है, शेष कथाएं उस मूख्य 
कथाकीधासमेर्वषठेही अ मिलतीहै जसे महानदी मे अन्य छोटी-मोटी नदियां आक्रर 
मिल जाया करती दै) 
कथानकं के उपर्युक्त वर्गीकरण की रूपरेखा आपके समक्न प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
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यहाँ न्नं पून. यहं कहना चाहमा कि घनजय को छोडकर सभी लोगो ने कथानक का 
एकागी ही वर्गीकरण किया है । क्योकि कथानक कौ केवल सूव्यवस्थितता, इसी प्रकार 
उसको केवल सरलता एव जटिलता को देखकर उ्तको दो-दो वर्गो मे विभाजित करना 
कोई खास बडी बात तही है। इतना भेद तौ स्थूल-बृद्धि भी करलेगा । तारीफ तो तव 
यौ जव कथानक के सूक्ष्म मेदो तक भी पहुंच हो जाती, पर एसा नही हमा । हां, धनजय 
ने अवश्य ही उसे काफी हृद तक बहुमुखी बनाया है । उन्होने उघकी जो क्ेत्र-सौमा 
निर्धारित की है, वह्‌ चतुर्मुखी है । उसका एक बिन्दु इतिहास है तो दूसरा बिन्दु कल्पना, 
तीसरा विन्दु धरातल है तो चीथा बिन्दु देवलोक । इन सभी विन्दुभो से भाधिकारिक 
जीर प्रास्मिक कथाओं का सम्बन्ध जोडकर उन्होने कथानक के क्षेत्र की व्यापकता सिद्ध 
कर दी है, इसमे कोई सन्देह नही है । लेकिन उनसे भी एक भरल हुई है, भौर वह यहं है 
कि उन्होने भपनी दृष्टि देश (दिव्य मत्ये), काल (इतिहास) भौर कल्पना तक ही सीमित 
र्खीहै। इसीलिए माज के कतिपय उपन्यासो के कथानकं उनके केथानको से कुष्ठ दूरस्थ 
से प्रतीत होते है। । 
अब यदि हम कथानक का सर्वागसृन्दर ओर सद्योग्राह्य वर्गीकरण करना चाहे 
तो हमे देशकाल एव कल्पना के साथ-साथ उसके प्रतिपाद्य विषय को भी अपनाना होगा । 
यहा यह्‌ कहना असगत न होगा किं प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से कथानक ओौर उपन्यास, 
ये दोनो ही आपस मे इतने घुले-मिले है कि इन्हे अलग-अलग नही किया जां सकता । 
इसलिए मै तो समञ्चता हूं कि जिस वे का उपन्यास होगा, उसका कथानक भी उसी वं 
काहोगा। इसेयोभी कह सक्ते है कि जिस वगे-का कथानकं होगा उससे बनने वाला 
उपन्यास भी उसी वं का होगा । इससे सिद्ध है कि कथानक के उतने ही वरं हौ सकते है 
जितने कि उपन्यास के \ यद्यपि भाज का भौपन्यासिक साहित्य दिन-रतिदिन अपने नये- 
नये रूपो मे सामनेञा रहा है, तथापि थोडा विचार करने के पश्चात्‌ उनमे मिलने वाले 
कथानको को अमले पृष्ठो पर रेखाचित्र मे प्रदर्शित फिलहाल ८४ भेदोमे तो विभाजित 
कियाहीजा सकता) 
पुरातन जौर अधुनातन --दोनो प्रकार के उपन्यासो को दृष्टि मे रखते हुए उनके 
कथानको को मैने सेवसे पहले सात मुख्य वर्गो मे विभाजित किया है ! तदनन्तर उनको 
देश, काल, केत्पना एवे प्रतिपाद्य विषय के आधार पर चौरासी उपवर्गो मे निर्धारित 
करके धनजयृत वर्गीकरण कौ परिष्कृत एव धनिक करने का प्रयत्न किया है } मेरा 
यह प्रयत्न कथानको कौ "इयत्ता" कि वा "इत्यन्ता" का दावा नही करता, यह्‌ तो उपलक्षण 


मान्न हं । क्योकि लेखको को (नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा" को घेरे मे वन्द नही किया जा 
सकता ! 


कथानक-तत्व का विष्लेषेणं 
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उपन्यास के कथानक मे नाटकीय तत्त्वों के ओ चित्य एवं 
अनौ चित्य पर विचार 

इसमे कोड सन्देह नही है कि नाटक भौर उपन्यास्त दोनोही लसपने-अपने ठग 
कीनिरालीही विधां है। एक को स्टेज पर्‌ देखने की इच्छा होती दैतौ दुसरे कौ 
पढने की, एक दिवलाता है तो दूसरा वत्तलाता दै, एक मे लेखक पदं के पिमे ही सव 
कुछ कहता है तो दुसरे मे सामने आकर भी बहुत कुष कह जाता दै, एकदुष्यरैतो दूसरा 
श्रव्य, एक को लिखने मे एडी का पसीना चोटी पर चढता ह (क्योकि अभिनेयता एव 
रगमचीय सुविधाभो का पदे-पदे ध्यान रखना पड्ताहै) तो दू्तरे कौवडेआराम से 
लिख सकते है, बतं स्याही, कलम भौर कागज के साथ-साथ लेखक के पास जीवनके 
उतार-चढावो की जानकारी, फुरसत भीर कुछ घीरज हौ । लेकिन इसका मतलव यह्‌ 
हुरगिज नही समञ्च लेना चाहिए किये दोनो एक-दूसरे से मौलिक रूपमे भी भिन्न है। 
बल्कि सच्चाई तो यह्‌ है किनाटकके रूपमे भपनी भावनाभोको पूणे खूपसे प्रकट करने 
मे जव लेखक को तमाम रगमचीय बन्धन गौर कटठिनाइयो का सामना करना पडा होगा 
तो उसकी आत्मा विद्रोह कर उठी होगी, भौर तभी उसने अपनी सहज एव पूणं अभि- 
व्यक्ति के लिए उपन्यास नामक गद्यविधा का भाविष्कारकर लिया होगा, जिसे पटने 
वालोने भी नाटक से कही अधिक सूविधापूर्वक मनोरजन प्रदान करते वाला मान लिया 
होगा । इस प्रकार हम मान सकते है कि नाटक भौर उपन्यास एक ही प्रतिपाद्य चिपय को 
मभिव्यक्त करने के दो भित्न-भिन्न मागे है । लेकिन इतना होने के बावजूद भी उपन्यास 
नाटक के मौलिक हाच को नही व्याग सका। वल्किउसेतो उसने नाटक की विरासतके 
रूपमे पूरी तरह से अपना लिया । मनीषियो की दृष्टिमे यह्‌ मौलिक र्चा ओर कुछ 
नही, वहिक कथानक, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, एैली भौर उदेश्य का रोचक 
समन्वय ही है" इसे ही सस्छृत के पुरातन आलोचको ने अपने जमाने मे वस्तु, नेता 
ओररसकीत्रिवेणीमे स्वीकार किया था] 

जिन्ह्ोने नाटकोको देखा है भौर उपन्थासोको पढाहै, वे जानते है किये तत्त्व 
केवल नाटकमे ही नही बल्कि उपन्यासमे भौ पाए जाते है) श्री उन्लू° एच० हृडसन ने 
वहत ही स्पष्ट शब्दो मे कहा है-- 


साफ जाहिर है कि नाटक भौर उपन्यास एक ही कच्चे मालक दो रचनां 
(उपज) ह ४० 


इस सम्बन्ध मे डांँ० लक्ष्मीसागर वाप्णेय 


के रि उ 
लिखते है-- वचार भी उद्धरणीय ह! वहं 


“ ““नावेलमे नाटककी भत्ति विविध प्रकारके चरित्र निर्माण की योजना 
रहती है जौर वह्‌ कारय प्रधान होता है ! नाटकं की भाति उपन्यासे दन्द, चरमसीमा, 
कथानक का कमिक विकास, कायैकारण सम्बन्ध, वातावरण आदिका अस्तित्व पाया 
जताः इसीलिए नावरेल नाटक केसरूपमे सरलतापू्वेक रूपान्तरित होता है । विषय, 


उष्य, चरिन-चित्रण बौर कथोपकथन की दृष्टि से नाटक अर उपन्यास मे साम्य पाया 
जाता है 1६ 


करेथानक-तच्व का विश्लेषण ७५ 


श्रीमती डं० कृष्णानाग के उद्धरण से भी उपन्यास मौर नाटक अलग-अलग होते 
हए भी एक भावभूमि पर आाधारित प्रतीत होति है । उन्होने लिखा है-- 

५." "उपन्यास ओौर नाटक कथावस्तु, पात्र तथा चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसेदही 
एक ही धरातल पर अवतरित होते है, यद्यपि दोनो ही अपनी-अपनी सीमाभोसे बधे 
रहकर ही विकसित होते है 1“ 

पाए्चात्य जगत्‌ कौ प्रसिद्ध समीक्षिका मेरियन क्रोफडं ने तौ बडी प्रसन्नता के 
साथ यह तक कह डाला है कि उपन्यास एक नेवी नाटक' (पोकिट धियेटर) है। इसमे 
केवल पात्रो ओर कथानक काही समावेश नही होता, बल्कि वेशभ्रुषा, दृश्य एव अन्य 
नाटकीय प्रद्शंनीपयोगी वस्तुएँ भी रहती है । 

वास्तव मे अनुभव भी यही कहता है कि उपन्यास भलेही नाटककी सीमागोमे 
न समाए्‌, किन्तु तास्विक दुष्टिसे वहु नाटकोका चिरकऋणी रहेमाही। एसी स्थितिमे 
यह्‌ कथनही निर्मल भौर भनुचित हौ जाता है कि उपन्यासमे नाटकीय तत्त्वो की विवेचना 
अनुचित है । क्योकि जव उपन्यास मे नाटक के मौलिक तत्त्वो को अवहैलना नही की जा 
सकती, तो भला उनके विवेचन मे भगौचित्य क्यो नही? मतो समक्लता हूं कि उनका 
विवेचन उचित ही नही, वत्कि स्वेधा आवश्यक मभीहै। 

यहा मै यहु भी निवेदन करना चाहताहुं कि नाटक ओौर उपन्यास दोनीमे 
कथानक नामक तत्त्व की ही प्रमुखता रहती है, शेष तत्त्व तो उसी के इद-भिदे घ्रूमा करते 
है। इसीलिए नाट्‌ूयविधा के सभी भारतीय१ एव पाश्चात्य«* समीक्षको ने कथानकं 
को पू्णेतया "आरोह एव अवरोह" के साथ सुविकसित, सुन्यवस्थितत तथा प्रभावशाली 
वनाने की दृष्टि से उसे निम्नलिखित र्पाच भागो मे विभाजित किया है-- 





५५ 





भारतीय समीक्षको के श्रनृसार पाश्चात्य समीक्षकों के श्रनृसार 
। 
१. ञारम्भ, १ इनीशियल इम्सी डन्ट अथवा एक्सपोजी शन, 
२. यत्त, २. राइजिग्‌ एक्शन अथवा काम्प्लीकेणन, 
३. प्राप्त्याशा, ३. कलादमेक्स अथवा क्राइसिस, 
४, नियताप्ति तथा ४. फालिम्‌ एक्शन अथवा ङनूर्मां तथा 
५. फलागम । ५. कन्क्लृजन अथवा केटास्टरोफे। 





कथानक के उपयुक्त पच भागो को भारतीय भाचा्योने "वस्थाः कीसन्ञादी 
है । पाएचात्त्य मनीषियोने इन्हे ही 'इडामेटिक लाइन्स' कहा है 1 इतना ही नही, हमारे 
सस्कृत-साहित्य-जगत्‌ के पुरातन भारतीय समीक्षको ने तो कथानक को--बीज, विन्दु, 
पताका, प्रकरी भौर कायं नामक पचि अर्थभ्रकृतियोमे भी विभाजित करके इसे सर्वथा 
सुगस्ति करने काप्रयत्न कियाहै। हार्लाकि उन्होने अवस्थाभो मौर अर्थप्रकृतियो के 
क्रमश्र सम्मिश्रणसे वनने वाली- मूख, प्रतिमुख, गर्भं, विमं ओर निववेहण नामक -- 
पि सन्धियो गौर उनके चौसठ भेदोकाभी सागौपाग वणेन किया है, किन्तु उपन्यास 


७६ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्यवः अध्यध 


की दष्टिसे सन्धियो का विष्लेषण अन्यावहारिक षव सनावणयक 41 वतः अन हने 

।- ६, न श्र , नप क न; प्विवेयनं व त 
उपन्यास मे कथानक की पच अवरधाभो भौर पाचि वर्थ्द्रतियो को विधरचन क १ 
अपने आलोच्य कथाकाव्य (उपन्यास) 'तिलकमव्जरी' मे उनकी सवार्न सवन्वरा 


प्रस्तुत करेगे । 


कथानक मे आरम्भ, यत्त, प्रप्ट्याघ्ा, नियतापस्ति एच फएचागम 
नामकर्पाच अवस्थाभो पर्‌ विचार 


आरम्भ 


जहां मख्य फल करौ प्राप्ति के लिए उत्सुकता पाट जाप, वद्‌ अनतः भारतीय 
आचार्यो ने "आरम्भ" नामक का्यवस्था मानी है += आरस्त सामक अवरा वेः भरत णवं 
धरनजय कृत लक्षणो मे मात्र" णव्दे को देखकर उं° भोलाप्केर्‌ च्यानन धारणा चना 
लीहैकि'"किसीभी फलकी प्राप्तिके लिए नायकादि म इच्छा होती दै तथा उमः भ्रति 
उत्सुकता होती है । इस उत्सुकता माच का पायाजानाहीमारम्भरटे, क्योङ्प्रास्िके 
लिए की गई चेष्टा का समावेश "यत्न" नामक दूसरी अवस्थामेदहौ चता 1 
इस सम्बन्धमे मेरा निवेदन यह हैकि 'आरम्भ' नामक गवस्थाकौ दतत 
सीमित कर देना कि उसमे उत्सुकता कै अलावा कुछ रदे ही नही, उचित नही है । कयीकि 
फलप्राप्ति के लिए जो उत्मुकता जन्मतेतीदहै वह्‌ निक्क्रियि नही होती है, उममे पिया 
्रीलता की तरणे रहती है । इसीलिए उसका पंरिवेण अपने अभीष्ट फल कीत्विद्धिकं 
अनुकूल क्रम से मानसिक, वाचिक भीर कायिक व्यापासेके श्रीगणेण तकर स्वीकार करना 
चाहिए । ० व्यासका यह्‌ कहना हैकि श्राप्तिके लिएकी गई चेष्टया समावेश 
ध्यत्न' नामक दुसरी अजवस्थामे हो जाता है," मुञ्चे उचित प्रतीत नही हक्ता । क्योकि यत्नं 
नामक दूसरी कार्यावस्थामेजो चेष्टा ओर व्यापार होते है, उनमे अत्यधिक वेम हुंमा 
करता है। उस समय अभीष्ट फलको पानेकेलिए व्यापारोमे द्ढना भौरतेजी आ 
जातीहै) एसी स्थितिमे यह्‌साफजाहिरहैकि फलप्राप्ति की उत्सुकता के स्राय-माथ 
मन, वाणी ओौर शरीरसेकोजाने वाली हत्की-फुल्की भरम्भिक चेष्टाओको यत्नके 
अन्तगेत नही भिना जा सकता, उन्हे तो 'भारम्भ' की ही परिधिये मानना उचित होमा । 
अपनी इस विचारधारा के लिए सै नाटूयदपेणकार श्री रामचन्द्र-गुणचन््र का ऋणी 
हू ।५५ 
यर्हा इतना म ओौर कहना चाहता हूं कि "उत्सुकता के पूवे प्रथम" छन्द को उसके 
विशेषणके रूपमे अवश्य रखना चाहिए । क्योकि फलप्राप्ति की उत्सुकता तो तव तक 
बनी रहती है जब तकर कि फल प्राप्त नही हो जाता । ठेसी स्थितिमे यदि उत्सुकता को 
निविशेप अर्थात्‌ विशेषण रहित रहने दिया जाएगा तौ निश्चित ही उसमे अतिव्यास्तिका 
कलक दुनिवार हौ जाएगा । अत मै चाहता हूं कि “उत्सुकता मे प्रथमः शब्द विरोपण के 
रूपमे जोड दिया जाए ताकि यह्‌ स्पष्ट हो सके कि फल प्राप्ति के लिए श्रथम उत्सुकता 


के क्षणो मे "आरम्भ नामक कार्यावस्था हुआ करती है 1 इतनी छानवीन के परएचात्‌ अव 
मेरो समन्ञ मे जारस्भ' कौ परिभपषा इस प्रकार होगी-- 


कथानक-तत्व का विष्लेषण ७७ 


1 


कथानक मे जहा मुख्य फल कौ प्राप्ति के लिए प्रथमवार उत्सुकता उत्पन्न हौ 
अर उसके अनुरूप ही मन, वाणी या शरीर से उपाय भी शुरू हो जाएं तो वर्ह अरम्भ 
नामक कार्याविस्था माननी चाहिए 
उदाहरण के लिए 'तिलकमञ्जरीःके उस स्थलकोलियाजा सकताहै जर्हा 
राजकुमार हरिवाहन ने प्रतीहारी वारा पस्तु किए गए विद्याधर राजकुमारी तिलक~ 
मञ्जरीके चिच्रकोदेखा है, मौर देखते ही उनकी दृष्टि कभी उसके धृंघराले बालो पर, 
कशी उसके चादि के समान गोरे मुखडे पर, कभी उसकी कमलकली के समान लम्बी मौर 
कजरारी अखि पर, कभी उसके नई कोपलके समान कोमल ओर रतनारे होते पर, 
कभी उसकी गख के समान चढाव-उतारदार गदेन पर कभी उसके पूणे उभारलिणए हुए 
सुडौल स्तनो पर, कभी उसकी चक्राकार भौर गम्भीर नाभि पर, कभी उसकी पतती 
कमर पर, कभी उसकी चिकनी भीर मांसल जघाभौो पर भौर कभी उसके कमलके 
समान सुकरमार पवि पर बारम्बार गई गौर भटकी है ।५६ 
वह॒ उस चित्रगत कन्या के विपय मे जानने के लिए अपनी प्रतीहारी से पृषते है! 
लेक्रिन वह स्िफं इतना ही वता पाती है क्रि अभी थोडी ही देर पहले उद्यान मे उसे एक 
वालक मिला है, जिसने यह चित्र स्वय बनाया है भौर राजकुमार को दिखानेके लिए 
द्याह, तथा पीेसेव्हभी कूमारसेमिलनेकेलिएु अनिवालादहै। इसी समय वहु 
वालक आभी जाता । उसका नाम गन्धर्वक है । जव वहु चित्रगत कन्या तिलकमजरी 
काभौर अपना परिचय देताहै तो हरिवाहन के दिलमे तिलकमञ्जरीको पानेकी 
उत्मुकता उमडने लगती है; मौर वह्‌ इस महान्‌ उदेष्य की पूत्ति मे गन्धवेक को उत्कृष्टतम 
साधन समञ्चकर उसे अपने उदार वातलिाप से अनुकूल करने लगता है ।९५ गन्धवेक भी 
उसे पूरा-पुरा आश्वासन देताहै मौर फिर णशीघ्रही लौटकर अनेका वादा करके अपने 
कायंसे चला जाता! इधर तिलकमञ्जरी की रूपमधुरी की मदिरा हरिवाहन के मन 
ओर वुद्धिपरषछाजातीहै। वह रातोकी नीद खोवैठते दहै। ५८ साथदही तिलकमञ्जरी 
की प्राप्तिकरानेमे एकमात्र सहायक गन्धर्वेक के इन्तजार मे दिन विताने लगते है । 
हम देखते है कि इस स्थल पर तिलकमञ्जरी के चित्र ङो देखकर हरिवाहन के 
दिल मे उत्सुकता जागतीषहै, उसे पानेकी आश्रामे वहु गन्धर्वक से सकाम वातचीत 
करते ह गौर उसके चले जने पर उसके लोटनेका इन्तजारकरते हं) अत शतिलक- 
मजञ्जरी' के इस लम्त्रे स्थलं को “आरम्भः नामक कार्याविस्था का ज्वलन्त उदाहरण माना 
जा सक्ता । श्री उन्लू० एच ० हुडसन की दृष्टि से हम “तिलक मञ्जरी' के इसी उपर्युक्त 
स्थल पर 'उनीशियल इन्सीडन्ट' नामक प्रथम इामेटिक लाइन' भी मान सक्रते हु, क्योकि 
हरिवाहन के शान्त मनमे तिलकमञ्जरी को परानेकेलिए हलचल की णुरूभात यही 
सेहोतीहै; मौर श्री हंडसन के कथनानुसार मुख्य सघष का उद्गम ही “इनीशियल 
इन्सी डन्ट' माना गया है 1५६ 


यत्न 
अव आदए, कथानक कौ "यत्न" नामक दुसरी कार्यावस्था पर विचार करे) 
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भरतः°, धनज्जय६१, सर्वेए्वराचार्यः आदि मनीपियो का कहना ध कि मुय्यफठेकी 
प्राप्तिकोन होती हुई देखकर जव उसके लिए शीश्रता भीर ददता क साय उण 1 
जाने लगते है तव वहाँ "यत्नः नामक कार्याविस्था मानिनी चार्दिप्‌। किन्तु विना 
केवल इतना ही कहते है कि फल कौ प्राप्ति के निषु अत्यधिक तीव्रना के माथ उपाया क्न 
श्रीगणेण "यत्न" कहुलाता है । वह्‌ उपायो की तीव्रता की वृष्ठमूमिम फनप्राम्ति अभाव 
को शब्दो द्वार प्रकट चही करते है! सामचन्द्र-गुणचन्द्र" का यना द {क जरा उपाया 
मे शीघ्रता शुरू हो जाए वहाँ "प्रयत्न" नामक कायविस्था मान लनी चा दिष्‌ 1 6 . 
विचार करनेपर इन सभी आचार्योका तस्मे फनप्राप्ि ठैः लिए उपायो 
कीतेजी जौरदुढतासेही प्रतीत होतादहै। उपायोमे यह्‌ तेजी भगतादिकी दृष्टिमे 
मुख्य फल की ्राप्तिकोन देवकर ही होतीदै, जयि विपवना दम मुल्यं करौ 
प्राप्तिके लिए ही मानते हे, ओौर रामचन्द्र-गुणचन्द्र की दृष्टि कैवरलदख्पायोकौ तेजी रौ 
ओरहीहै। देखा जाएतो, भरतादिकीवातकोही विष्ठनाथ ने सलिन्त गौर्‌ गामचन््र- 
गुणचन्द्र ते सक्षिप्ततर करके कह दिया है । विण्वनाध्नें उपायो कीतीग्रताकी ्र्ठदूमि 
मे फल-प्राप्ति के अभावे को, जिसे भरतादिने अभिधामे कट्‌ दियाद्धै, शन्त भत 
ही प्रकट नही किया ह किन्तु वहु उमतथ्य को अवप्य मानेगे कि फले प्राप्ति का अभाव 
उपायोकौ तीत्रतामे प्रमुख कारणहोताहै। इमी प्रकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र भी फन 
प्राप्ति के अभावे को तथा फल प्राप्ति की उक्कृष्ट उत्सुकता को उपागोकी तेजीभटतु 
माननेसे इल्कार नही कर सकते है 1 इम प्रकार समी भावचार्यो का यही मन्तव्य सिदध 
होता है कि जहां मुख्य फन की प्राप्ति केलिए वडीतेजी ओर दुता मे उपाय णुल्हो 
जाते है वरहा यत्न" या प्रयत्न" नामक दूसरी कार्यावस्था होती है । 
अव इसके उदाहरण के लिए हम जव ^तिलकमञ्जरी' के पृष्ट पलवते दहं सौर 
हरिवाहन कौ गतिविधियो पर दृष्टिपात करते है तो सुखे एेसा अनुभव कही नहीं होना 
कि हरिवाहन ने अपनी सपनो की रानी विद्याधर राजकुमारी तिलकमञ्जसे को प्राप्त 
करने के लिए कभी तावड-तोड प्रयत्न क्रिया हौ । वह तो वस गन्धर्वक के लौटने के इन्त- 
जारमेही गर्मी मौर वरसात के दिन बितातते रहते ह, मौर जव गन्घर्वक के लौटने की 
कोई उम्मीद नही रहती, तो तिलकमचञ्जसी की याद से परेशान होकर दिल वहलाने के 
लिए अपने सास्राज्य का निरीक्षण करने के वहाने अपने समरकेतु जादि साथी राज 
कुमारो के साथ, सेना लेकर, महल से निकल पडते है! 
स्पष्टहै कि हरिवाहन के मनमे तिलकमञ्जरी को पाने की उत्युकता तो प्रबल 
सूप से है, किन्तु विदाधरलोक तक पटहचने मे अपने को सर्वथा असमथं समद्यकर वह्‌ कोई 
ठोस कदम नही उठा पाते । लक्षय की असाध्यता ओर उनक्री स्वय की शालीतता करे 
कारण वहु अपनी इस वेदना को किसी पर प्रकट भी नही करते । एेसी स्थिति मे "त्िलक- 
मञ्जरीकथा' मे प्रयत्न नामक कार्यावस्था के उद्गम को खोजना नितान्त असम्भव 
ही था! पर मुन्षे निराण नही होना पडा । नाट्यदपेणकार्‌ श्री रामचन्द्रगुणचनदर ने रास्ता 
कक दिया । उनका तातपय है कि यद्‌ भावष्यक नही है कि इनर्पाचो अगवस्थाओका 
मरदशन करवा उन्मीलन नायक्र द्वारा ही हो! कथानकं मे नायक के जो सहायक पात्र होति 


= 


कृथानक-तत्व का विष्लेषण ७६ 


हया जौ प्रतिकूल पत्र होते है, वे भी इन अवस्थाभो का उन्मीलन कर सकते है । इतना 
ही नही बल्किवे तो य्ह तक कहते है कि दैवयोगसे भी इन अवस्थाओ की सजना की 
जा सकती है । अवस्थागो के उन्मीलनमेनतो पात्र-विशेषका वधन भौरनपात्रोकी 
सख्या-विशेष का । किसी भी पात्र या कितने ही पात्र हारा अवस्थामो की अभिन्यजना 
कौीजा सक्तीहै। हा, इतना अवश्यहै कि फलागमः नाम की र्पचिवी कायविस्थाका 
भागीदार केवल नायक ही हयो सकता है 1 
वस्तुतः नाट्‌यदर्पणकार का चिन्तन जरह मौलिक है, वहाँ नितान्त व्यावहारिक 
एव प्रगतिशील भी । इसके फलस्वरूप साहित्यकारो को कथानक की सजना मे तई दिशा 
भिलीहै। भवबहम इसी आधार पर "तिलकमञ्जरीकथा' मे श्रयत्न' नामक दूसरी 
का्यावस्थाको बड़ी आसानी से खोज सकते है। मेरी समन्न से जर्हां चित्रमायने हाथी 
कारूपधारण करके राजकुमार हरिवाहन का जगल से अपहरण कियाद गौर उडकर 
उसे अदृष्टपार सरोवर तक पहुंचाया है, वही से श्रयत्न' नामक दूसरी कार्थावस्था शुरू 
हो जातीदहै। पाठकोको मालूम होगा कि इधर हरिवाहन गन्ध्वेक का इन्तजार करते- 
करते निराशहो चुका है, उसके मन मे तिलकमजञ्जरी की प्राप्ति की भाशा धूमिल पडती 
जा रहीदहै, भौर इधर गन्धर्वेक यक्ष केशापसे तोता बनकर अदष्ट्पार सरोवर के 
किनारे मपनी जिन्दगी के दिन विता रहा है, उसका साथी भौर तिलकमजञ्जरी का सेवक 
चित्रमाय भी मलयसुन्दरी की धाती तरगलेखा को सम्चाने-बुञ्चाने मे लगा है, वह्‌ स्वयं 
भी गन्धवेक के लौट आने कौ प्रतीक्षामे हि किन्तु जव गन्धवंककी ओरसे वहु भी निराश 
हो जाताहैतो गन्धवेककी ही थोजनाके अनुसार वह्‌ हरिवाहन कौ तिलकमञ्जरी तक 
पहुंचाने के लिए तीव्र प्रयत्न करताहैगौर हाथीकारूप धारण करके हरिवाहन कौ 
अद्ृष्ट्पार सरोवर तक उ्डालेजाताहै। 
यहां की परिस्थिति पर इतना विश्लेषण करने के बाद यहु निस्सन्देह्‌ कहा जा 
सकता है किं हरिवाहन के अपहरण के साय कथावस्तु की प्रयत्न" नामके दूसरी कार्या- 
वस्थाका श्रीगणेशहो गया ह! पाश्चात्य मनीपियोने एेसेही स्थल पर “राइजिग्‌ 
एक्शन' नामक दुसरी इामेटिकं लाइन" की सत्ता स्वीक्रार की है ४६ 


प्राप्त्या 


मनुष्य के जीवन मे कभी-कभी एेसी भी परिस्थितियां आ जाया करती हँ जव 
उसके लक्ष्य की प्राप्तिमे एक ओर तो कामयावी के भच्छे-खासे आसार नजर आते है, 
परसाथही साथ दूसरी भोर उसमे कुछ जवरदस्त रुकावटे भी दिखाई देतीर्है। एसी 
स्थित्तिमे वह॒ दृढतापूरवक यह्‌ निश्चवथ नही कर पाता है कि उसे उसके अभीष्टफलकौ 
प्रप्तिहोगी यानही। उस्र समय उसे किएु जानि वाले अपने तीत्र प्रयत्नो के वलपर 
फलप्राप्ति की केवल आशातो रहती है, पर विश्वास नही हो पाता । यही परिस्थिति जव 
किसी नाटक या उपन्यास की कथावस्तु मे पदा हौ जाती है, तव वहां श्राप्त्याा' नामक 
तीसरी कार्याविस्था का भत्र माना जाता है 1९ 

उदाहरण के लिए 'त्तिलिकमन्जरीकथा' के दौ स्थल लिए जा सक्ते है--एक 


८० तिलकमजञ्जरी-- एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नायिकाकी ओरसेभौरदूसया नायफकीयोरसे) तमके प्रनूमार ४ म नातरिका 
कौथोरसेदी प्राप्त्याशा! के उदाहरण का विर्नेपण उचित समक्ता ट | नव 1 
मूनि के बताने से तिलकमज्जरी कौ यह्‌ मानृम होता किः वह पूर्वजन्म की व्रियगृरृन्दना 
हे ओौर हरिवाहन ही पूर्वजन्म का उसका पत्ति ज्वसनप्र भरे, तो स्त सपनी ठमश्रूनन्म 
अहसास होता है जो हरिवाहन हो दुकराकर वहु करचुफीथी। घोहीदर्‌वराद्र उनन्् 
सेवक चित्रमाय आकर खवरदेता है किकरुमारहेरिवादन क्रा कही पत्तानेदी चन च्छा 
है । सुनकर त्िलकमञ्जरी घवरा जाती है मौर सारे दिन स्वरव विभानद्वाना जमनका 
कोना-कोना छानती है । पर निरा लौटती है । रातत भर्‌ जागती ग्ट्नी ह । दूनर दिन 
सरोवर मे डूबकर मरने के लिए चल देती है । छिन्त उसी समय उमपैः पिता चतरमेन की 
खवर भाती है कि कुछ देसे सगुन हुए है जिनसे मापाकी जातीटहैकिट्‌ रिाहन सकरजनं 
है। अत छ" माह का समय देकर कुछ विद्याधरो को हरिवाहन कौ तेलाघ् म भजा गया 
दै! इसलिए तिलकमचज्जरी को इन्तजार करना चादिए । यह्‌ मुनक्रर तिकमनस्जरी 
हरिवाहन के मिलनेकीञाणा मे जीने लगतीहै। उम समय शकुन कौ मच्यता भीर 
अपने हितैषी विद्याधरो द्वारा जारी की गई हरिवाहन कौ तलाणमे उसे जा एङ गोर 
हरिवाहन के मिलने की उम्मीद है वही दूसरी बोर उमे इस वातत की भो आशक्रादकि 
कही हरिवाहन ने उसके वियोग मे आत्मघात नकर लिया हौ । इप्तलिए वह्‌ हरिवाहन 
के मिल जाने का पूरा-पूरा विण्वास नही कर पाती ) 
अव इतनी समीक्षा के उपरान्त य्ह यहं निस्सन्देह्‌ स्वीकार कियाजा सक्ता 
कि हरिवाहन कीप्राप्तिकी आणामे त्िलकमञ्जरी नेजो छ.माह चिताए दु, वे 
श्राप्त्याशा' नामक तीसरी कायविस्था के जीवन्त उदाहरण है । 
मव लौजिए्‌, नायक की ओरसे प्राप्त्याशा का उदाहरण देखिए 1 हरिवाहन 
का, देवी कौ तपस्या के फलस्वरूप, विद्याधरो के चक्रवर्ती सम्राट्‌ के पदपर अभिपेक्हो 
चुका हे। वह गगनवल्लभ नामक अपनी गाजधानी मे प्रवेश करते वलि ह। इसे समय 
उन्हे अपनी प्रियतमा तिलकमञ्जरी की व्रडीयाद मरही है! दैवयोग से उनका एक 
हारपाल अकस्मात्‌ गन्धवेक को सामने लाकर खडा कर देता है 1 उससे जव उन्हे मालूम 
होता है कि उनकी पूवैजन्म की पत्नी ओर इस जन्म की प्रेमिका तिलक्रमजञ्जरी उनके 
वियोग मे आत्महत्या करने वाली है तो वह फौरन ही उसे मरने से वचने क लिए घोडे 
पर सवार होकर चल देते है । उस समय उनकी मानसिक स्थिति डवाडोल हो जाती है। 
एक मोर उन्हे उम्मीद है फ वह शीघ्र ही पहुंचकर अपनी प्रेयसी कौ जीवनरक्षा करके 
उसे पालेगे, पर दूसरी ओर उन्हे ग्रह भी आशका है कि कही तिलकमञ्जरी अधीर 
होकर उनके पहुंचने के पहले ही चल वसे । निसम्देह ही उनको इस मन स्थित्ति को 
प्राप्त्याशा नामक्‌ तीसरी कार्यावस्था का सटीक उदाहरण माना जा सक्ता दै) पश्चिमी 


विद्वान्‌ रएेसे ही स्थल पर कथानक की कलादमेक्स' या 'क्राइसिस' नामक तीसरी 
'डामेटिक लाइन' मानते है । 


नियत्ताप्ति 
भारतीय जाचार्योरू की धारणा है किजव सभो विश्न वाधा को पार कर 


कथानक-तत्व का विष्लेषण ८१ 


च्‌कने के बाद उपायो की सफलता से फलप्राप्ति का पूरा-पूरा विण्वास्र होजातादहैतो 
वर्ह 'नियताप्ति" नामक चौथी कार्यावस्था मानी जाती है । 

“तिलकमज्जरीकथा' मे इसका ज्वलन्त उदाहरण वह स्थल है जव हरिवाहन 
कदलीवन मे इन्तजार की अन्तिम घडडियां गिनती हुई अपनी प्रमिका तिलकमजञ्जरी के 
सामने पहूचता है ! उस समय फिर ठेसी कोई सम्भावना गेष नही रहती जिससे उन 
दोनो के मिलन मे कोई वाधा पड़े । बरिके इसके विपरीत सत्रको पूणं विर्वास हौ जाता 
है किव हरिवाहन ओर त्िलक्रमञ्जरी दाम्पत्य-सूत्रमे वध जाएंगे । अत यहु स्थल 
निश्चय ही नियताप्ति' नामक चौथी कार्यावस्था का निदर्शन है। 

यहा यह्‌ कह देना अप्रा्ंगिक न होगा करि विघ्नो का निण्ित्त कूपसे हट जाना 
गौर अभीष्ट फलकी प्राप्ति का पूरा-पूरा भरोसा कर लेना पुरातन भारतीय परम्परा 
मे ही उपलब्ध होता है} क्योकि भारतीय साहित्यकारो के कथानक (प्लाट) सुखान्त 
होते दै इउसकरा प्रमुख कारण यह है कि मस्त्य पर सत्य की भौर वुराई पर अच्छाईकौ 
क्रिसीन किसी प्रकार विजय दिखाकर सचाई मौर अच्छाई का महत्व वद्टाना भारतीयो 
का प्रमु ध्येयरहाहै। साधी उनके जीवन-दशंन कादशं सर्दव शाश्वत सुख रहा 
है। लेकिन पाम्चात्य साहित्यमे दटेजडीः काभी वोलवाला है! क्योकि वह के 
साहित्यकार कोरे आदं की अपेक्षा यथार्थं एव व्यावहारिक आदं की अभिव्यंजनामे 
समधिक रुचि रखते ह । अत सुखान्त ओौर दु.खान्त दोनो ही प्रक्रार के कथानको को दुष्टि 
मे रखते हुए यह्‌ उचित होगा कि नियताप्ति' का तात्पयं केवल इष्ट फलकी ही प्राप्ति 
का निण्चयन मानकर इष्ट ओर अनिष्ट दोनोहु प्रकारके परिणामो मेसे किसी एक 
प्रकारकेपरिणामकी प्राप्ति का निचय माना जाए, तारि पाश्चात्य जगत्‌ के कथानक 
भी इसकी परिधि मे आ सकं । 

पश्चिम के मनीपिधौ ने कथानक की इत्त स्थिति को स्पष्ट ही ^रिजोलूणन' कहा 
है, जिसका मथं निए्चय होता है, भौर जहां निस्सन्देहु इष्ट या अनिष्ट, किसी एक 
प्रकारके परिणामकानिष्चयहौ हीजाताहै। वास्तवमेदेखाजाय तोकथानककी 
यह्‌ वह अवस्था है जर्हा पात्रो को अपने प्रयत्न कौ सफलता या असफलता का पुरा-पूरा 

विश्वास हो जाता है । 


ति फलागम 


आचार्यो का कहना है कि जह नायक को प्रत्यक्ष ल्पसे परी तौर से इष्ट फल 
कौ उपलच्धिहो जातीहै, वरहा फलागम" नामक पाचक कायस्था मानी गई है 1६६ 
'तिलकमजञ्जरी' मे इसके उदाहरण के लिए उस्र स्थल पर ध्यान देना पडेगा जहां तिलक- 
मञ्जरी के पिता चक्रपेन ने अपने विभवानुसार बडी धूमधामसे प्रसन्नता के साथ 
तिलक्रयजञ्जरी का हाथ सदाके लिए हरिवाहनकेदहाथोमेसौपाहै। उप्त समयकथा- 
नायक हरिवाहन को अपनी प्रेयसी तिलकमजञ्जरी धर्मपत्नी के रूपमे प्राप्तहोतीहैतो 
उसके सारे दन समप्तह जति हु, ओर वह पूर्णरूप से अभीष्ट फलकोौ पाकर निहाल 
हो जाता है । यही कथानकं की "फलागमः नामक पाँचिवी अवस्थाया जातीहं। 


८२ तिलकमञ्जरी-एक समीक्षात्मक अध्ययन 

पर्चिमी समालोचक इसे कनकलृजन' या "केटास्टरोफे' कहते है । उनके यर्हा यह्‌ 
भाव्यक नही है कि यह्‌ 'कनक्लृजन' नायक के अनुकूल ही निकले; प्रतिकूल भी निकल 
सकता है । क्योकि वे तो पारो मे सघषं (कानपिलिक्ट) दिखाते है । इस सघष मे नायक 
को सफलता भी भिल्ल सकती है गीर असफलता भी । भारतीयो की भाति अभीष्ट फल 
की प्राप्ति का उदेश्य बनाकर केवल सुखान्त रचना करणे के वे कायल नही होते दै । भत. 
उनके साहित्य की दृष्टि से यदि हम चाह तौ (फलागमः नामक इस अन्तिम कार्यावस्था 
का आशय अन्तिम परिणामः भीले सकते है। 


घ्यातिप्राप्त समीक्षक श्री उन्लू० एच० हंडसन का विचार है कि कथावस्तु कौ 
भारम्भ नामक अवस्था के पहले उसे सुबोध वनाने के लिए जो महच्वपूर्णं एवं 
परिचयात्मक विवरण रहता है उसके लिए भी एक स्वतन्त्र अवस्था स्वीकार करनी 
चाहिए । उन्होने एेसी अवस्था का नाम इण्टोडक्शन' या "एक्सपोजीन' रखा है । इस 
प्रकार उनकी दुष्टि से कथानक की भवस्थाएटं छ होनी चाहिए ।“ 


किन्तु हृडसन की यह्‌ धारणा निर्धरान्ति नही है । कथानक मे कथाकार को प्रत्येक 
भवस्था की सरल भभिव्यजना के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि की सजना करनी ही पड़ती 
है । यह्‌ तो उसक्रा सहज धमं होता है, जो सारे कथानक मे उसे निभाना पडता है, अन्यथा 
घटनाभो मे तारतस्य ही नही रहै । इसलिए हडसन की “इण्टरोडक्शनः' या "एक्सपोजी गनः 
नामक 'इमेटिक लाइन" का "इनीशियल इन्सीडन्ट' की पृष्ठभूमिमे ही अन्तर्भाव किया 
जा सकता है, ओर उसे अलग से एक तत्त्व मानने कौ आवश्यकता समाप्त हो सकती है । 
भारतम भी प्रस्तावनाया आमुख नाम से वर्ण्यवस्तु काश्रीगणेश तो किया-गया है किन्तु 
उसे अलग से अवस्था मानने की बात नही उटाई गई है । † 

अञ यदि इन पांचो अवस्थाओ कोरेखाचित्रद्वारा भी समक्षलिया जाएतौ 


अच्छा ही रहेगा । पाश्चात्य समीक्षक श्र फ्रीटेग ने इन पांच अवस्थाभो को स्तूपाकारके 
रूप मे प्रदशित क्रिया है -- 





किर परिणाम 
हंडसन चकि 'इनीशियल इन्सीडेन्ट' (आरस्भिक घटना) के पहले इण्टोडक्शन' 


या "एक्सपोजीशन' नामक कार्यावस्था भी स्वीकार करना चाहते है, इसलिए उन्हीने 
इमकरा न्प कुछ वदन दिया है ।५१ देखिये-- 


५ 


कथानक-तत्तव का विश्लेषण ८२ 


स्मर्स 
प्रारम्मिकः ॐ & पुरिणम 


श्री हडसन का यह्‌ भी कह्नाहै कि कुछ कथानको मे (जसे कि किगृलियर के 
कथानकमे) सघष कौ चरमसीमा वहत ही शीघ्रआजातीहै, भौरकुषमे (जैतेकि 


मोथेलो' मे} यह काफी देर से आती है, इपलिए रेखाचित्र को निम्नलिखितलूपोमेभी 
वनाया जा सकता है.-- 


-र्पसीमा -पिणति अन्ति परिणम्‌ 
~>? 





8 -प्रारम्मिक घटना 


-उस्पसीयसा 


रः 


सन्तम एरिणाम 


(ख) # 
५ पारष्मेटः घट्यः 


डं रामकरुमार वर्मा की दुष्टि से यह रेखाचित्र इस प्रकार होगा-- 


# 


` प्यप्त्छाया २ 
य ` 1 | 
॥ लगम 


५ 
ओीरर्मै समञ्लता हुं कि भदश कथानकके क्रमिक आरोह भौर अवरोह को ध्यान्‌ 
मे रखते हए रेखाचित्र कुछ इस प्रकार का बनाना चाहिए-- 


८४ त्तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्पक भध्ययन 


प्रप्त्याश 


1८ 


9 = 
म 


ब्र 1 


कथानकं की कार्यावस्थाभो क उप्यक्त विश्लेषण से आशा है कि जिज्ञासुमो को 
निष्पक्ष एव तुलनाल्मक दिशा सिलेगौ । 


कथानकं मे पांच अ्थप्रकरत्तियां 


काव्यणास्व्रके प्राचीन भारतीय नाचार्यो ने कथानक के सुस्गठित एव भाच 

पात्िक विकास ऊ लिए पाच कार्यावस्थाओो की भांति उसमे-- वीज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी मौर कायं नामक-- पाच अर्थप्रकृतियो को भी निर्धारित किया है 1“ 

एक सफल एव सुबु कथाकार होने के नाते धनपाल नै भी अपनी 'तिलकमञ्जरी 

कथाः के कथानकं मे इनका यथास्थान सम्तिवेश्च किया है । नीचे प्रत्येकके स्वरूप को 

स्पष्ट करते हुए "तिलकमञ्जरी कथा मे उनकौ सगति दिखाने का प्रयास किया जा रहा 


है। 


वोज 


कथानक्‌ के उस भश को प्वीज' कटूते है जो नितान्त आरसम्भिकहौतादहै भौर 
त्यन्त मुम रूपे प्रकट क्रिया जाता है, किन्तु वही उत्तरोत्तर अकूरित, पत्लवित्ते एव 
पृभ्वित होता हना बन्त मे मुख्य फन का हैतु वनता है ।** 

वास्तवमे उननाम पर रूपकातकरारकी छाया है! कथानकं के आरम्भिक अण 
म बरीयकासारोप, निचय ही, उमके मुख्य फल की प्राप्तिमे सफल वृक्षके भारोपका 
वरिम्यजकद्रै। सचदेषाजायतो यहु वहु स्यल होता है जह कथाकार सपने कथ्यकां 
एषर्टनफ़ाटनागा दर्‌ देता ओर इसके वाद फिर अने कथानकको आगे ले उडत है। 
प्म दूिटमे घनप्राल की "निलकमञ्जरी कथा" मे भारम्भ का वहु-स्यल जहां ज्वलनप्रभ 
गमो नख्द्‌मेप्रतरान म मुलाकात्त हृ है, ओर उसने मपनी ओर अपने दोस्त सुमाली की 
फी ममान्तिकौ केथानृनार्ईहि, मौर वाक्तकर जहां उसनेसम्राट्‌को हार 
न्नेकः विण समामनु दिये दै निष्चयदही वीज" नामक सथंप्रकृति का 


कंथानक-ततत्व का विष्लेषण ५ 


जगि चलकर अंकुरित, पल्लवित ओौर पुष्पित होकर हरिवाहन भौर त्तिलकमञ्जरी के 
प्रणयपरिणयरूपी मख्य फल मे परिणत हुई है । 


र विन्दु 


भारतीय ञआचार्योकी मान्यताहै कि जवं मख्य कथा का प्रवाह अन्य क्रिसी 
अवान्तर कथाया व्यापारसे सकने लगताहै तव कथाकार किमी न किसी उपायसे उसे 
पुन प्रवाहित करतादै। वस्त उक्षका यहं उपायही "विन्दु" नामक अथप्रकृति कहलाता 
है ।५६ यहु स्वाधाविकदहीहै कि जिस्प्रकार एक माली बीज वोनेके वाद उसे सूखता 
हुआ देखकर पानी के छीटोसे तर कर देता है, उसे सुखने नही देता, फलस्वरूप एक दिन 
उसक्रा बोया हुभा वही वीज एक अच्छा खासा छायादार्‌ वृक्ष वन जाता, ठीक उसी 
प्रकार कथाक्रार भी अपनी कथा के वीज को अन्य अवान्तर घटनाओं से दवता हुभा देख- 
कर किसीभरीषात्रके माघ्यमसे किसी युक्तिया उक्तिद्रारा उसे पुन उभारतारहै, ताकि 
पाठको कामन, जो थोड़ी देरके लिए अवान्तर घटनाओके कौतूहल मे फम गया था, 
फिरसेउसओरभाजाए्‌। हम देखतेरहैकिजसेतेल की वंद पानीमे पडकरसव भौर 
फलतीह ठीकर्वैसेही कथाकार का यहु उपायभी मुख्य कथानक्‌ के धटना जालपर 
फल जाता है! मँ समन्लताहं कि इसीलिए इसक्रा नाम भी "विन्दु" रखा गया होगा, जो 
बहुत ही सारग्जित है । सक्षेपमे यदि कहन! चाहे तो कह सकते है कि मुख्य कथानकर की 
सवान्तर कथाया घटना द्वारा टूटती हुई श्ुलला को जोड़ने वाले तत्तत (दृष्य-सवाद) 
को "विन्दु" कहते हे । 
अव माईए्‌, इसी दृष्टिकोण से धनपाल कौ “तिलकमञ्जरी कथा" मे "विन्दु की 
खोज करे । मै सोचताहुंक्रि य्ह यह्‌ याद दिलानातो जरूरी होगा नही कि 'तिलक- 
मञ्जरी कथा" मे हरिवाहन मौर तिलकमजञ्जरी कौ प्रणयकथाहीमुख्यकथाहै। श 
मे हम देखते है कि कथानायक हरिवाहन के जन्म, शरंशव एव विद्याभ्यास के रोचक वर्णन 
पाठको के चित्त को अपनी ओर केन्द्रित करने मे सर्वंथा सक्षम ह! किन्तु जवसे समरकेतु 
आजाताहै तवसेपाठ्कोका ध्यान उसयोरभी कैन्दित होने लगताहै, भीर जवर वह्‌ 
अपनी दर्दीलिी प्रेम-कथा सुनाता ह तवतो पाठकोके दिन ओर दिमागपर वहौीषछा जाता 
है। उस समय मुख्य कथानक मे गति एवे प्रकाश देने वाले सारे काययंकलाप स्प्प हौ जाते 
है । इस प्रकार यहां अवान्तर कथाकेदट्रारा बूख्यकथाका प्रवाह रछजताह। एेषी 
स्थिति मे बडे सहजन भओौर नाटकीय ढग से प्रतीहारी द्वारा नायिकाके चित्र को उपस्थित 
करके धनपाल ने सूखते हुए मूख्यकथा के प्रवाह को फिरसे तरलित्तकियाह भौर आगे 
वढाया है ।% 
य्ह यह्‌ निविवादरहैकि समरकेतुकी आत्मकथाके प्रवलवेगसे टूट्ते हुए 
मुख्यकथा के सूत्र को नायिका के चित्र की अकस्मात्‌ उपस्थिति से जोडा गया है । क्योकि 
पानीम पडी हुई तेल की वृद के समान नायिक्राका वह्‌ चित्र हरिवाहनके दिलपर्‌छा 
जाता है गौर वहु समरकेतु कौ आत्मकथा को भूलकर उसे पाने के लिए ताने-वाने डालने 
लगता है । इस सच्चाई को देखते हुए इस स्थल को “विन्दु” कहना स्वंधा उचित होगा । 


¢ 


८६ त्िलकमजञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययने 


पताका 


मुख्यकथा मे श्रीवृद्धि के लिए दूर तक उसके साथ-साथ जौ एक प्रासिगिकत कथा 
चला करती है, उपे "पताका" कहते है ।७< इस कथाका मी एक नायक दोत्तादै जी सदव 
मुष्यकथा के नायक के अनुकूल रहता है मौर उसके अभीष्ट फल की निद्धि म सद्व हाथ 
वैटाता है भौर प्रसन्न रहता है 1 पर इसकी भी एक मभिलापा होती द, जौ नाय्रफकी 
फलसिद्धिके यातो पहलेया साथदहीस्राथ पूरीदहौजातीरै। लेकिन यह्‌ नाथिककी 
सहायता इसके बावजूद भी करता रहता है । तिलकमञ्जरी मे समरकेतु भीर्‌ मनय- 
सुन्दरी की प्रणयकथा एक एसी ही दररव्यापिनी प्रासगिक कथा है, जिसे "पताका! कहाजा 
सकता है । 
लेकिन यह यह्‌ स्पष्ट कर देना भनुचितनदहौगाकि समरकेतुको वह्‌ अवतर 
नही मिल पाया है जिसमे वह हरिवाहन की, तिलकमञ्जरी की प्राति म, प्रत्यक्ष बु 
सहायता कर पाता । वह तो वेचारा छ माह तक उनकौ तत्ताशमे पटादो पर भूषा- 
प्यासा भटकता रहा, भौर जब उसे हरिवाहन मिले तव उन्हे उसकी सहायता की 
आवश्यकता हीन थी। पर इस कमी से उसके 'पताकानायकत्व' मे कोई कमी नही 
आती । क्योकि वह्‌ न सही, उसकी प्रेमिका मलयुन्दरीने तो हरिवाहन की पुरी-पूरी 
मददकीहीरहै, ओरतभीकौहै जव उसे यह मालूम होताहैकि हरिवाहन उसके प्रेमी 
समरकेतु का दोस्त है। यही जानकर तो वह्‌ उसके तिलकमनञ्जरीविपयक प्रेमाकुर की 
देख-रेख करने मे जरा भी कोर-कसर नही रखती, जिसके फलस्वकू्प ही हरिवाहन को 
तिलकमञ्जरी का अगाध स्नेह्‌ प्राप्त होता ह । ~ 
अत मेरे विचारसेतो मलयसुन्दरीदह्ाराकी गर हरिवाहन की सहायता को 
अप्रत्यक्ष रूप से समरकेतुक्ृत ही मानना चाहिए; भौर फिर यहु मावश्यक भीतो नहीदहै 


कि पताकानायक ही मूख्य-नायक की सहायता करे, पताकानायिका भीतो कर सकती 
(है, इसमे हर्ज हीक्याहे 


प्रकरी 


भाचार्योका कहना कि जो प्रासगिक कथा अचानक ही करिसी एक स्थल पर 
थोडी दैरके लिए प्रकट होकर मूख्य-कथा की वाछनीय सहायता कर जाती, उसे 
प्रकरी कहते है ।*< इसका भी एक नायक होता है, जो मुख्य नायक की मौके पर सहायता 
करना ही अपना धमे समक्ता है। उसे अपने लिए कुछ भी नही चादिए, यह तक कि 
वह॒ सहायता करने के बाद दिखाई भी नही देता । 

(्तिलिकमज्जरीकथा' मे अनगरति नामक विद्याधर कुमार के सूक्ष्म वृत्तान्त को 
“प्रकरी कह सकते है । क्योकि तिलकमञ्जरी के विरह मे पहाडसे गिरने को उत हरि- 
वाहन को वह्‌ बडी खृबीके साथन केवल रोक लेता है, बल्कि विद्याधर राजकुमारी 


तिलकमञ्जरी के योग्य बनने लिए, अर्थात्‌ चक्रवर्ती विद्याधर सम्राट बनने के लिए, उसे 
तपस्या मे प्रवृत्त करके उसका महान्‌ उपकार भौ करता है । 


कथोनक्ष-तत्व का विष्लेषण २७ 


कार्यं 


भंरतं एवं विश्वनाथ का कहना है कि जिस साध्यको लेकर नायक के तमाम 
कायं-कलाप गुरू होते है मौर जिसकी उपलब्धि पर वहं कृतछृत्य हो जाता है, उस मुख्य 
साध्यकीप्राप्ति को कायं" कहा जाता है 159 

वास्तवमे देखा जाए तो भारम्भमे कथाकानजो बीज बोयाजाताहै वही जब 
, सव प्रकार के घात-प्रतिघातो से सुरक्षित होकर पूणंरूप मे फलित होने लगता है तन कथा 
की कार्यं नामक अथेप्रकृति कहलाती है, जिसे दूसरे शब्दोमे साध्य कौ सिद्धि भी कह 
सकते है । तिलकमञ्ज रीकथा मे हरिवाहन भौर तिलक्रमञ्जरी का विवाह उस "कार्यः 
नामक अथंप्रकरृति का उदाहरण है । 

यहां यह्‌ भी ज्ञातव्यहै क्रि नाट्यदपेणकारने इनका नाम !उपाय'रखाहै। 
उन्होने इनके प्रयोगमे कथाकारको इतनीष्टटदे रखी है कि वह्‌ अपनी इच्छानुसार 
इनके क्रम को बदल भी सकता है । उसके लिए यह भी आवश्यक नहीदहै कि वह्‌ अपने 
कथानकमे इन पचो काही प्रयोग करे! अपनी सूचि के अनुसार वह्‌ कमकाभी प्रयोग 
कर सकता हं । उन्होने इन पचो उपायो को अचेतन ओर चेतन के भेद से पहले दो भागो 
मे विभक्त किया ह । तदनन्तर अचेतन क्रो, मूख्य ओर अमुख्य केभेदसे, पून दोभागोमे 
विभक्त किया है। उन्होने वीज को मुख्य ओर काये को अमूख्य मानाहै। चेतनकोभी, 
मूख्य ओर सहापकके भेदसे दोभागोमे विभक्त क्रिया ह। मुख्य "बिन्दु'को मानाहं 
ओर सहायक को सस्वाथंसिद्धि गरुत पराथंसिद्धि पर", तथा केवलपरा्थंसिद्धियुत' भेदसे 
पून दो भागोमे विभक्तक्रियादहै। इनमे पहले को पताका गौर द्रूसरेको प्रकरी माना 
है ८२ 

इस प्रकार हम देते है क्रिनाद्यदषणकारने इन पांचोभर्थप्रकृतियो की उपायो 
केनामपर भलीत्तिव्याख्या तोकीहै किन्तु इनकी एेच्छिकता को स्वीकार करके 
इनका महत्त्व अधिक भी नही रहने दिया दहै । सम्भवहे कि पाश्चात्य समीक्षक भी अथं- 
प्रकृ्तियो की इस दुर्व॑लता से परिचित रहै हो, ओर इसीलिए उन्होने कथानक की पांच 
अवस्थाएतो स्वीकार करली, किन्तु मथेप्रकृतियो कौ भोरवे मौनदही रहे । 

सन्दभं 
१ (क) कथानकं (न०) कथयल्यत्र, कथ्‌ आनक । कहानी, मल्प । 
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--वामनशिवराम चाष्ट सस्रत हिन्दी कोश (हिन्दी सस्करण) पृण 
२ 
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१६ काव्यशास्त्र, प° ८६, तृतीय सस्करण। ॥ 

२० साहित्य का साथी, पृ० ८२ 

२१. साहित्य परिचय, प° ९२ 

२२ हिन्दी उपन्यास-कला, प° १२६ 

२३. “कारणगुणा हि कायगुणानारभन्ते 1" 

२४ -"देखिएु आनन्दवधंन के ध्वन्यालोक" का चतुथं उद्यो । 

२५ ‹ ` समस्त उपन्यास एक सुगठित रचना होनी चाहिए । इस बातत का ध्यान रखना 


चाहिए कि उसमे अनावश्यक का त्याग मौर भावश्यक को ग्रहण किया गया है । 
कोई आवश्यक वात चटी नही है। --डों० भगीरथ मिश्र, कान्यशास्व, पु० ६१ 
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कृधारतक-तत्व का विप्लेषण €१ 


. हालाकि सिनेमा का भनन्द अकेले भी उठाया जा सकता है; भीर बहुत से उठाते 


भीरहै। पर कभी-कभी वहाँ भी-विशेपसरूपसे श्युगार प्रधान फिल्मो मे--दशंक 
को अपने सहचर का अभाव खटकने लगता है । भत सिनेमा काभी अधिकाश 
आनन्द सहचर-सपिक्षही होता है । --लेखक 
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९. ,(ल त्ालत (0 16 11८6 प्रका वात तिला प्ल *§ {017६ ग शलम 1- 


5{6वत ° 7६ पीला ऽवत ता पल पिार्तश्चला12] तार्ह्िला6०68 0 ऽद, 
४111 211 तर्ा त्राऽ वफ्णुरा€§ धात्‌ लात८वएठपरा्ाष 10 एग [हि तिभ 
210 आप्लु 85 फताप्ठा॥ {70 फ्§ 1 (0९01726 21101 
(पाछा 15 076 त ल [0८5 10 6 पादा = श्ठणा॥€ऽ. लाज 
0४ 1186] {2168 पऽ 8. ४८" [11116 ठ४, 7101 4068 11 {21८6 पऽ छि 110 ६6 
10४६ भा 28 शित 28 € 5107४. 1 ८ फशठपार्तं हष्ट्ड) {€ [त॑ ५ पप्र 
2५५ 1{ल77ह्ा66 अत पीला ` 
--2. 14 ह 0ाला : 437८ ग 116 वि८ण्ल्‌, ‰ 25 


" 21128061 80ण्ला = “पालऽ 0 कष्ट, 0. 178, ऽनाद्लल्त्‌ 0 परशूहि 


^ {[ला. 

आचार्यं सीताराम चतुरकदी, 'समीक्षाशास्व', पृण ६९५७ 
“'विभाक्भावानु्ावसञ्चायौः चित्यचारुण । 

विधि कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रक्षितस्य वा ॥ 

इतिवृत्तवश्रायाता त्यक्त्वाऽननुगुणा स्थित्तिम्‌ । 

उत्प्क्ष्यान्त राभीष्टरसोचितकथोन्नय ॥ 

सम्धिसन्घ्यद्धघटन  रसाभिव्यक्त्यपेक्षया 1 + 
नतु केवलया शास्त्रस्थितिसम्बादनेच्छया ।। 
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तिलकमजञ्जरी--एकं ससीक्षात्सक अध्ययन 


उहीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 
रसस्यारब्धविश्चान्तेरनुसन्धघानमङ्धिन 11 
अलड कृतीना शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीना व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥ 

गद्यकाव्यमीमासा, प° २३ 


ध्वन्यालोक, २/१०-१४ 
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इतिवत्तं द्विधा चैव बुधस्तु परिकल्पयेत्‌ । 
आधिकारिकमेक तु प्रासद्धिकमथापरम्‌ ॥ 
यत्कार्यं॑हि फलप्राप्त्या समर्थं परिकल्प्यते । 
तदाधिकारिक ज्ञेयमन्यत्प्रासद्धिक विदु. ॥ 
कवे प्रयल्नान्तेतू.णा यृक्ताना विध्यपाश्रग्रात्‌। 
कल्प्यते हि फलप्राप्ति समुत्कर्षात्‌ फलस्य च 1 
कारणात्‌ फलयोगस्य वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌। 
तस्योपकरणार्थं तु कीत्यंते ह्यानुषद्धिकम्‌ ॥ 


-- 060४ [.प०४०८्‌ल € न्ब 2 7516{7107, 7 120 


-- नाट्यशास्त्र, अध्याय १६, कारिका २-५ 


यद्वृत्त हि परार्थं स्यास्प्रधानस्योपकारम्‌ 1 
प्रधानवेच्च कल्प्येत सा पताकेति कीतिता ॥ 
फल प्रकल्प्यते यस्या पराथं केवल वृधे । 
अनुबन्धविहीन स्यात्‌ प्रकरीमिति निदिशेत्‌ ।। 


. सिद्धमुेक्षित चेति तस्य भेदावृभौ स्मृतौ । 


--वही कारिका २५ भौर २६ 


सिद्धमागमदृष्ट च सृष्टमूत्त्रक्षित कवे ।--अग्निपुराण मध्याय ३३८, एलोक १८ 


वस्तु द्विधा] 

तत्राधिकारिक मुख्यमद्ध प्रासद्धिक विदु ॥ 
अधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु । 
तच्निवृत्तमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ 
प्रासद्िक परास्य स्वार्थो यस्य प्रसद्धत । 
सानुबन्ध पताक्राख्य प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ॥ 
9 8 ॥ 


का 3. 
प्रख्यातोत्पा्यमिश्रत्वभेदात्‌ केधापितत चरिधा। 


प्रख्यातमितिहासादेरुत्पाद्यं कविकल्पितम्‌ ॥ 
मिश्च च सद्धरात्ताभ्या दिव्यमत्यादिभेदत । 


188) } ] ॥ 


क 


--दशरूपकः, प्रथम प्रकाश, कारिका ११-१६ 


कृथानक-ततत्व का विश्लेषण ६३ 


४३. इदं पुनर्वस्तु वुधदिविध परिकल्प्यते! 
आधिकारिकमेक स्यात्‌ प्रासद्धिकमथापरम्‌ ॥ --साहित्यदपण, ६/४२ 
४४. नाटके नायकादीनां कथावस्त्वर्भिधीयते। 
मूख्यामूख्यप्रभेदेन तदत्र द्विविधं स्मृतम्‌ ॥ 
तत्र॒ नेतृकथामुख्यममुख्यमितरद्‌ भवेत्‌ । 
तदमूख्यमपि तरेधा वस्तु सर्वत्र नाटके ॥ 
पताका प्रकरीयुक्तपताकास्थानयोगतः। 
नायकस्य कथामध्ये तत्समानस्य याकथा।। 
आफलोदयमावद्धा सा पताकेति कथ्यते । 
येन॒ केनाप्यनत्पेन हैतुना पूवमद्गतम्‌ ॥ 
पश्चान्न दुष्यते यत्तु तद्वस्तु प्रकरी भवेत्‌ । 
अतीतानागते कायं कथ्येते यत्र॒ वस्तुन. ॥ 
अन्यापदेशव्याजेन पताकास्थानक तु तत्‌ । 
सदसन्मिश्वभेदेन सर्वेमेतत्तरिधा. भवेत्‌ ॥ 
इतिहासादिसम्भूत सदित्यभिमत सताम्‌] 
असदित्युच्यते सर्वे स्वबुद्ध्या, कविकल्पितम्‌ ॥ 
अन्यदन्योन्यसम्भिन्नं मिश्चमित्यभिधीयते। 
--स्वेश्वराचायं साहित्यसार, प्रथम प्रकाश, कारिका ४५-५३ 
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प्राव 065 8६ {008४ 10770415. {1176856 {० 1068 816, णा 
(्0प्ः€, €व9नः {0 5081816 7 दज त्श 10 7861166. वात्‌ प्रा 
~ (लावा) ०0४15 ८ 716 {7 (607पिऽ6त *” 
--0षणा) पातः * {16 § त प्रलपा6 त 6 वचठण्ल, 7 29 
(ब) “ना तल्वा7हि शा 761 इ्पर्एा© € 1129 01505 7-उप्ार 
एर्ाःशष्ला {० [पतइ ° 109्द्‌ -- 529 7100801४, ए८्व56€ {6 0065, 
{0 नटन 00760, 50206 1910 0716 वाल 0 1पालातचुप- 
016 &726211015 {10666 276 7६ € 78४ © ग ल्ृल्लण्लए {€ 
10४6 2 10056 710६ भात्‌ {€ 70णध्‌ ०1 09716 फरण ” 
-- ४१. प्र णतप : 44.11 {7{700 एला) {6 {06 ऽतर ० 116 
7276, {. 132 
४६, “6 {10६ ० 9 ००४६] 108४ ०6 इप्01८ 0ा व्गापू0प्फरठ; पढ 15, 11 79 
०६ (0ा{‰005्त्‌ 9 0०76 ऽज 01४, 0 ज {५० छा प्र०ा6 ग 7685, 7 
60701080; 200 ६16 18 प ज पण ष्ट्टणाा€§ 21 17 9 ८0णठपफ्त्‌ 
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-- ५४. (र. पतप्ठइ०ा ` &7 [ठताताठा (0 पाल रप्त्र् 
[्ल्धण९, ४ 142 


६४ तिलकमजञ्जरी--एक समीक्षात्मक मध्ययन 


` 9८ 8; 

४७, "101, लीशावर<लाऽ, ५11192८, प्रा 2114 [1१८6 ज वलठ, 81%1८, 206 : 
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४६. पश्चिमी आलोचनाशास्व, प° ३७५-३७६ 
५०. क्रिशो रीलाल गोस्वामी के उपन्यासो का वस्तुगत ओर रूपगत विवेचन, पृ ५० 
५१. (क) प्रारम्भरएच प्रयत्नश्च प्राप्ति. सद्‌धाव एव च । 
नियता च फलप्राप्ति फलयोगश्च पञ्चम ॥! 
अग्निपुराण, अध्याय ३३८, लोक २० 
(ख) प्रारम्भषएच प्रयत्नएच तथा प्राप्तेए्च सम्भव । 
नियता च फलप्राप्ति फलभोगश्च पञ्चम ॥ 
-- भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अध्याय १६, कारिका € 
(ग) अवस्था पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिभि । 
आरम्भयल्नप्राप््याशानियताप्तिफलागमा ॥ 
--घनञ्जय, दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका & 
(घ) आरम्भयत्तप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमाः । 
नेतुवृ तते प्रधाने स्यु पञ्चावस्था ध्रुव क्रमात्‌ 
--रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाटूयदपेण, प्रथम विवेक, कारिका ३४ 
(ड) आरन्धस्येह्‌ कायस्य पञ्चावस्था प्रकीर्तिता. । 
भारम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलोदया ॥ 
--स्वेश्व राचार्य॑, सादहित्यसार, प्रथम प्रकाश, कारिका ६१ का 
उतराधं गौर ६२ का पूर्वाधि। 

५२ शजाष्टी दण्लर फंजौ फट पा {पऽ ्र८6 ला९ 0: 1८85 नाद्र पणी 
15 50170९६8 6811९ € ताशाा2{6 11167,-- ९ 18४९, 10 एदा प्ण, 
50106 118] 10लतलक छा 106€द€ा६5 वा शाल) € ८000761 01712165; 
5660101, 16 र1810 द८्ठा), दए, गा त्लाफ्राल्छन् छण, तमा ०8 
६६ एका (€ फोण्म पो फल) प्€ ८०८४ 0९00०६5 {0 1066856 प 
पलाश फा]6 प्6 गता कला प्रफ्त्दाह्था0; पातत], € 
ताप्रदा, ला518, ग प्रात्राणह एना, 0 कोला ताल ग 116 त्ठ{लाता7षट 
01068 0९18105 ऽप) (्छप्रजाा1०8 {09 {1191 16८८0 115 प्ा126 
5166688 18 =5ऽप्€त्‌, एणा], ॥6 ६371171" व्ला०ा), २६७० प्तिता. ग 
तलठप्रछपलाा८ ण, त्मा धा एका ठ 16 018 1 पणपलः पाट 8६2९685 
1 ॥6 0ण्लफल्र ल€र्लण। {0रशत5 115 ऽ५८९७5 276 11191166 ०1, 


कथानक-तत्व का विष्लेषण €९५ 
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५३. (क) 'ओौत्सुक्यमाच्र बन्धस्य यद्नीजस्य निवध्यते । 
महतः फलयोगस्य सोऽत्र प्रारम्भ इष्यते ॥' 
--भरतमूनिः, नाट्यशास्व, अध्याय १९६, कारिका १० 
(ल) "जौत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे ।' 
--घधनजञ्जय , दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका २० का पुवर्धिं । 
(ग) “भवेदारम्भ भौत्सुक्य यन्भुख्यफलसिद्धये 
| -- विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छेद ६, कारिका ७१ का उत्तराधं । 
(घ) “आरम्भस्तद्गता वाञ्छा चाफलोदयनिर्भरा ।' 
-- सर्वेश्वराचा्यं, साहित्यसार, प्रथम प्रकाश, कारिका ६२ का उत्तरार्धं । 
५४. डँ ° भोलाशक्रन्यास, दशरूपक की व्याख्या मे, पृ० १४ 
५५ “अथारम्नन व्युत्पादयत्ति--फलायौत्सुक्यमारम्भ । फल मुख्य साध्यम्‌ 1 तदथं 
मौत्मुक्यम्‌, उपायविषयम्‌, अनेनौपायेन एतस्सिद्ध्यति इति । स्मरणोत्कण्ठादिकर्मं, 
तदनुगुणो व्यापारण्चोभयमारम्भ- 1 उपायविषयमौत्सुक्यम्‌ मौत्सुक्यानुगणो ग्यापार- 
एचा रम्भावस्थेत्यथं । 
--श्री रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाट्यशास्च्, प्रथम विवेक, कारिका ३५ प्रथम चरण 


५६. “अनुपरतकौतुकश्च मूहु॒ केशपाशे, मृहूर्मुखशशिनि, मृहु रधरपत्रे, मृहुरक्षिपात्रयो., 
महु कण्ठकन्दले, मुहुः स्तनमण्डले, मुहु्मध्यभागे, मृहूर्नाभिचक्राभोगे, मुहुजंघनभारे, 
मृहुररुस्तम्भयो , मुहुश्चरणवारिरखहयो कृता रोहाव रोहया दृष्ट्या ता व्यभावयत्‌ । 

तिलकमञ्जरी", पृण १६२ 


१७. “यच्च यदा स्वत एवाभ्युपगत भद्रेण तदा नि रथकस्तद्विषयो मम प्रा्थनादर । ततो 

देशाद्रस्मद्दैशदुर्लंभमिद त्वया समानेत्तव्यमित्यत्रापि न भवान्‌ व्यापारणीय । यत 

` किभेकेनास्मशेन, त्रिभुवनेऽपि यद्‌ दुलभ वस्तु तदपनीत त्वयेदमपनीतरम्भो्व॑शी- 

पुर सरयुराद्धनारूपगवेम्‌ । भस्या सवंत एवानवद्यमुपनयता विद्याध रराजदुहितु- 

विम्बममुनेव कृतकृत्योऽहम्‌ । विरतकौतुकष्च वस्त्वन्तरदशंने सवृत्त 1“ *““ एतत्तु 
साभ्यथेन त्रवीमिˆ***" त्वया नैष विस्सत्तंव्य ˆ` -"वचनपरिचय. 1“ 

। -- वही, प° १७२-१७३ 

५५ क्वाह क्व सा? “केन विधिना विनोदनीयेयमनुदिनप्रव्घेमाना तद्शंनोत्कण्ठा 1 

कस्य मिष्यते तदैशगमनोपायेषु वुद्धि 1 "अपि नाम दैवमनुगुण स्यात्‌ 1 एष्यति स 

विद्याधरदारकः-““*" नेष्यति तदीक्षणगोचरप्रापणेण मत्प्रतिकृति कताथताम्‌ । 

कथयिष्यति मा गरणवन्तम्‌ । सापि" प्रतिपत्स्यते तद्वचनम्‌ 1*** " प्रेषयिष्यति 

तमात्मानुरागप्रकटनाय मत्पाश्वेम्‌ 1" 
--वही, प° १७६-१७७ 


६६ तिलकमञ्जरी एक समीक्षाटमक अध्ययन 


५६९. (अ) ^प५ 12४6, {0 एष्छापे पी इग {77112} [लतो ता [लत 
शतत] € (ग्ल 0101112168.*" 
_- छ. त. प्त्ठडता 7 101ठतप्रलाना ६० प्र८ सप्तकम्‌ 
लिश, { 200 
(व) “€ 514] 6गाल प०१० ८ हला ठइा6 ग (16 2८109 11 50706 ४- 
©त€71{5 0 [लतल्ाा5 स्णााला, 85 हाशाएष्ट छा {0 {7८ च्छरीत ठप 
ग पणात्‌) ६6 18४ 18 10 6 7206, 1112 ०६ ५९51060, {८ {169 
1285 ला 11721029, 85 416 @2<ाा17ह 0८९१. --1४10, { 206 
६०. अपश्यत फलप्राप्ति यो व्यापार फल प्रति । 
पर चौर्सुक्यगमन प्रयत्न परिकीतितः॥ 
नाट्यशास्त्र, अध्याय १६, कारिका ११ 
६१ प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्व रात्वित । 
---दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका २० का उत्तराध। 
६२ प्रयत्नस्तदलाभेन व्यापारातिशयो महान्‌ । | स 
~ साहित्यसार, प्रथम प्रकाश, कारिका ६३ का पूर्वाधि । 
६३. प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापा रोऽत्ित्वरान्वितत. । वि 
-- साहित्यदर्पण, परिच्छेद ६, कारिका ७२ का पूर्वां । 
ॐ. ` `“ `प्रयत्नो व्यापृतौ त्वरा । 
--नाट्यद्पेण, प्रथम विवेक, कारिका ३५ कादि° चरण । 
६५. “एतासु चावस्थासु नायकसहायग्रतिपक्षदेवव्यापाराणामन्यतमस्य देयोस््रयाणा 
चतुर्णां च एकस्याम्‌, द्रयोस्तिसृषु चतसृषु पञ्चस्वपि च यथायथमुन्मीलने वृत्ति. । 
फलयोगस्तु मुख्यनायकस्यव ।'' --वही, कारिका ३५ कै प्रथम चरण की व्याख्या 
६६. "36601615, {1€-- हान 46०), हए, जा ०1001168, (गा 
एा18118 (9 एषा ० प्ल श ) शाली तह व्ठप्ील त्वफ्रोप्€ऽ {0 10 
66256 10161511 एगाा€ € 06०6 वदा2105 पाद्ला{श्7?. 
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६७. (क) उपायापायशङ्धाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भव । 


--धनजञ्जय, दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका २१ कापूर्वाधि) 
(ख) फलसम्भावना किञ्चित्‌ प्राप्त्याशा हेतुमात्रतः । 


--रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाट्यदपेण, प्रथम विवेक, कारिका ३५ का उत्तराधं । 
६८. (क) अपायाभावत प्राप्िनियताप्ति सुनिश्चिता । 


--धनञ्जय, दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका २१९ का उत्तरार्धं। 
(ख) नियताप्तिरपायाना साफल्यात्‌ कार्यनिर्णय । 


---रामचनद्र-गुणचन्द्र, नाटूयदपेण, प्रथम विवेक, कारिका ३६ का पूर्वधिं । 
(ग) भापायाभावत्त प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चिता । 


-- विश्वनाथ, साहत्यदपेण, परिच्छेद ६, कारिका ७३ का पूर्वा । 


६६. 


७१. 
७२. 


७३ 


कथानक-तत्तव का विप्लेषण &€७ 


(घ) अपायाभावविभवान्नियताप्तिस्तदागम । 
--सर्वेश्व राचा्यं, साहिव्यसार, प्रकाशर १, कारिका ६४ का पूर्व्धिं 
(क) अभ्षिप्रेत समग्रं च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ । 
इतिवृत्ते भवेद्‌ यस्मिन्‌ फलयोग प्रकीतित ॥ 
-- भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अध्याय १६, कारिका १४ 
(ख) समग्रफलसम्पत्ति, फलयोगो यथोदित. । 
धनञ्जय, दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका २२ का पूर्वर्धि। 
(ग) ' साक्षादिष्टार्थ-सम्भूतिन पिकस्य फलागम । 
--रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाटुयद्पंण, प्रथम चिवेक, कारिका २६ का उत्तरा्धं। 
(घ) साचस्या फलयोय स्याद्‌ य. समग्रफलोदय । 

-- विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छेद ६, कारिका ८३ का उत्तरार्धं । 
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00प्षट (€ 168] काण 8 कध्छ ए९ह0९ पणत पाल एष्टा रज ४ 
600, ऽप व्छफ्ीा८ाः भाऽ€ऽ ०८ ग 874 ला€0€ ए6-5प00865 9 
प्लवा सऽपि त०ताप्रठा 9 ध105 90 (लाश 1612{10605 व7110178 
{16 ८शधललयाऽ कणृ10 91८ 10 ९0176 17010 व्गा79० {10656 60741110118 
2110 76181005 {72५€ 10 ४6 कू भप८त्‌ {0 प§ = आ166 छप्दाा56€ 11९ 
507४ प्ण] ए€ पप्ताणलाोण€. € 2पल प्लारनणि€ 10 ताऽप 
2.10 उशना 9 ता्ा14--06 [प्(0रदपलीठाा जा 64006510; 
त्प 08६ क्रा 11 पणाः 1६25 प>0 धत [रल]7श65 0 16 
17ा{121 706 तला ' -- 0. ति, (16480 ^ 1प्एतण्लाल) 

{0 {16 ऽतर ग [जल कपा6, {. 201 
{एप 
^ ब्रपऽ, 77 "1178 1.6€ढा' ४16 1681 लत ग {16 भा 101 15 17 [16 पलार 
7751 86606, 179 (0176110 1{ ५०६5 7101 छल्लणाः 111} {176 75६ ऽन्या ° {16 
एप 2७१. 7 जगरठला {0 17062 भुणा लर ६16 ० 70शटणाटः 
10 {€56 ६० 111512.0668, ९५८ 5110प्]त 118४6 {० 056 07 {€ 016 50116 
^ 87 णिता 38...29त {ग ९ 0, 50716 8८ पो 25 ..7". 
--1{10 7 202 
- (क) वीज विन्दु पत्ताका च प्रकरी कार्यमेव च। 
यर्थप्रकृतय पज्च. -** -- -** --* ॥। 
अग्निपुराण, अध्याय ३३८, एलोक १६ 
(ख) इतिवृत्ते यथावस्था. पञ्चारम्भादिका स्मृता । 
अथंप्रकृतय पञ्च तथा वीजादिका अपि॥ 
वीज विन्दु. पताका च प्रकरी कायंमेव च। 
अथंप्रकृतय पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥ 
---भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अध्याय १६. कारिका २१-२२ 


९६८ तिलकमल्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(ग) वीजविन्दुपताकाच्यप्रकरीकार्यलक्षणा- । 
अथप्रकृतय पञ्च ता एता परिकौतिताः॥ 
--धनस्जय, दटपक, प्रथम प्रका, कारिका १८ 
(घ) वीज विन्दुः पताकाच प्रकरी कार्यमेव च । 
अर्थप्रकृतय" पञ्च ज्ञात्वा योज्या वथाविधि 
--विष्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छद €, कारिका ६८काउ० एव 
६५ का पूर्वाधं 1 
७४. (क) स्वल्पमात्र समुत्सृष्ट वहुधा यद्‌ विसरति । 
फलावसान त्वव यीज तदिह कीतितम्‌ ॥ 
--सरतमूनि, नाट्यशास्त्र, यध्याय १६ कारिका २३ 
(ख) स्वत्पोदिष्टस्तु तद्धतुर्वीज विस्तायंनेकधा । । 
-- धनञ्जय, दशस्पक, प्रथम प्रकाण, कारिका १७ का पूर्वि । 
(ग) स्तोकोरदिष्ट' फलप्रान्तौ हितुर्वीज प्ररोहणात्‌ । 
--रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्यदपैण, प्रथम विवेक, कारिका २६ का पूर्वाधं 
(घ) अत्पमात्र समृर्िष्ट बहुधा यद्‌ विसपंति । 
फलस्य प्रथमो हितुर्वीजं तर्दाभिधीयते 
--विप्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्ेद ६, कारिका ६५ उ० एव ६६ का पूर्वं । 
७५ `" `" गृहीतस्तु कदाचिन्मनुप्यलोके लन्धजन्मन पुनरानन्दयति दष्टिम्‌; दष्टतम- 
देन चनममरलोकाच्च्युता कालक्रमेण देव्यपि मे ब्रियगुयुन्दरी कदाचिदालोकयत्ति 1 
दशेनाभ्यासजातपूवेजातिस्मृतिषए्च स्मरति रत्तिकराण्यसकृन्मया सहोपभुक्तानि 
स्वगंवासक्री डासुखानि, विरहदुखदततोद्रेगाच्च प्रवर्तते यथाशक्ति कूरलावाप्तिसाधके 
कर्मणि, एवञ्च तस्था अपि उपकृत भवति । सम्भवन्ति च भवार्णवे विविधकर्मवश- 
वर्तिना जन्तुनामनेकशो जन्मान्तरजातसम्बन्धै वैन्धुभि -“" ` " -सार्धमवाधिता पूनस्ते 
सम्बन्धा , इतति" "हारमूपनिन्ये । --तिलकमजञ्जरी, पृ० ४४-्‌ 
७६ (क) प्रयोजनाना विच्छेदे यदविच्छेदकारणम्‌ । 
यावत्समाप्तिवेन्धस्य स विन्दु परिकीर्तित ॥ 
| स भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अध्याय १६, कारिका २४ 
(ख) अच्ान्त रा्थंविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । 
-- धनञ्जय, दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका १७ का उत्तरार्धं । 
(ग) हेतोश्चेदेऽ्नुसन्धान बहूना चिन्दुराफलात्‌ । 
--रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्यदपेण, प्रथम विवेक, कारिका ३२ का उत्तरार्धं । 
(घ) अवास्तरा्थविच्लेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ 1 
-- विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छेद ६, कारिका ३२ का उत्तराधं । 
(ङ) अवान्तरार्थकायेस्य॒प्रस्तुतार्थानुयायिन । 
सद्य सम्बन्धविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥ 


--सर्वेश्वराचायै, सारित्यसार, प्रथम प्रकाण, कारिका ५६ काउण० 
एव ६० का पूर्वर । 


कथानक-ततत्व का विपनेपण ६६ 


७७. ^ˆ" " "" "इतिकथारसाक्षिप्तचेतसि स्ववृत्तान्तमावेदयति समरकेतौ, निण्चलपक्ष्मलेखे 
लिखित इव पश्यति तदीयमुखमचिमुखप्रहितदुंशि सभ्यलोके, एलघ्रीकृतान्तरकथेपु 
माकर्णंयत्सु सक्रतुहनमन्तरान्तरा विस्तारितहषेक्रोलाहनेषु कमलगुप्तप्रभृतिषु 
प्रधातराजपुत्रेषु, प्रचनितिरस्ति सम्रपञ्चम्‌ आाक्णैयति सरसता कथापञ्जरस्य 
मञ्जीरमूख्ये वन्दिवृन्दे, "“““ प्रविश्य प्रतीहारी हरिवाहन व्यजिज्ञपत्‌--करूमार। 
युवराजवातद्भृतश्रवणेन पीतमत्तिचिर कर्णापृतम्‌। इदानी मीक्षणामूृत क्षणमेकमा- 
स्वायताम्‌ । इत्युदीयं " *" `“ * ` - दिव्य चितव्रप्रटमुपनिन्ये । नरेन्रतनयस्तु "ˆ" "“ न 
अत्युत्करृष्टरूपा रूपिणीमिव भगवतो मन्मथस्य जयचौषणा कन्यकारूपधारिणीमेका 
चित्रपत्रिका ददे, विमम्चं च - अस्या शरीरावयवसमुदायचारुतामतिचिरम्‌ 1“ 

--तिलकमञ्जरी, १० १६१-१६२ 

७८. (क) यद्‌ वृत्त हि परार्थं स्मात्‌ प्रधानस्योपक्रारकम्‌ । 

प्रधानवच्च कल्प्येत सा पतताकेति कीतिता॥ 
भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अध्याय १९. कारिका २५ 
(ब) प्रासद्धखिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसद्धत । 
सानुवन्ध पताकाख्य ˆ“ ˆ“ -** “~ "** ॥ 
--धनजय, दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका १३ 
(ग) आाविमर्णं पताका चेच्चेतन स परार्थ॑करृत्‌ 1 
--- रामचन्द्र गुणचन्द्र, नाटुयदर्पैण, प्रथम विवेक, कारिका २६ उ०। 
(घ) व्यापि प्रासद्धिक वृत्त पताकेत्य्िधीयते 1 
--विण्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छेद ६, कारिका ६७ का पु०। 
(ङ) नायकस्य सभामध्ये तत्पमानस्य या कथा । 
आफलोदयमायद्धा सा पताकेति कथ्यते | 
--सर्वेण्वराचार्य, साहित्यसार, प्रथम प्रकाश, कारिका ४७ उ० एवय्ठपर०। 
७६. (क) फल प्रकल्प्यते यस्या" परार्थं केवल बुधै । 
` अनुवन्धविहीन स्यात्‌ प्रकरीमिति निदिशेत्‌ ॥ 
--भरतमुनि, नाट्यणास्व, अध्याय १६, कारिका २६ 
(ख) **“*"“"" प्रकरी च प्रदेणभाक्‌ | 
--धघनजय, दशरूपक, प्रथम प्रकाश, कारिका १२ का चतुथं चरण। 
(ग) प्रकरी चेत्ववचिद्भावी चेतनोऽन्यप्रयोजन । 
--रामचन्द्रगुणचनद्र, नाट्यदपंण, प्रथम विवेक, कारिका ३२ का पूर्वा । 
(घ) प्रासद्धिक प्रदेणस्थ चरित प्रकरी मता। 
--विश्वनाथ, साहित्यदपण, परिच्छेद ६, कारिका ६८ काउ०। 
(ड) येन केनाप्यनत्पेन हेतुना पूरवेमुद्गतम्‌ । 
पश्चान्न दुष्यते यत्तु तद्वम्तु प्रकरी भवेत्‌ ॥ 
--स्वे्व राचा्यं, सादहिव्यसार, प्रथम प्रकाश, कारिका ४ठकाडउण० 
एवे ४६ काषूु०-। ति 
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८०. प्रक रीनायकस्य स्यान्न स्वकीय फलान्तरम्‌ । 
--साहित्यदपंण, परिच्छेद ६, कारिका ६९ का पू०। 
८१. (क) यदाधिकारिक वृत्त सम्यक्‌ प्राज्ञे. प्रयुज्यते । 
तदर्थो य॒ समारम्भस्तत्कायं परिकीतितम्‌ ॥ 
--भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, मध्याय १६, कारिका २७ 
(ख) अपेक्षित तु यत्साध्यमारम्भो यन्निनधन्न.। 
समापन तु यत्सिद्ध्यै तत्कायेमिति सम्मतम्‌ ॥ 
--विष्वनाथ, साहित्यदपेण, परिच्छेद ६, कारिका ६६ का उ० एव 
७० का प्‌०। 
८२. अथाद्धानन्तरोरिष्टमुपाय व्याचष्टे--बीज पताका प्रकरी बिन्दुः कार्यं यथारुचि । 
फलस्य हेतवे पञ्च चेतनाचेतनात्मका ॥ 
उपायस्वरूपापरिज्ञाने तद्विषयाणामारम्भादीना स्वरूपपरिज्ञानासम्भव इति 
उपायस्वरूप व्युत्पाद्यते । यथारुचि" इति सैषामौरेशिको निनन्धक्रमः, स्वेषा- 
मवश्यम्भावित्वं वा ।*"* "इह हेतुष्टिधा, अचेतनश्चेतनश्च । गचेततनोऽपि मुख्यामुख्य- 
भेदाद्‌ द्विधा । मुख्यो वीजम्‌ "` "“ ` अभुख्यस्तु कायम्‌ । चेतनोऽपि द्विधा, मुख्य. 
उपकरणभूतश्च । मुख्यो बिन्दु "`" " "उपकरणभूतो द्विधा, स्वाथेसिद्धियुतपराथं- 
सिद्धिपर केवलपरा्थ॑सिद्धिपरश्च । पूवैः पताका, अन्य प्रकरीति । 
--रामचन्द्रगुणचन्ध, नाटुयदपेण, प्रथम विवेक, कारिका २८ की व्याख्या । 


हितो निपान 
तिलकमनञ्जरी : कथानक की टृष्टि से 


तिलकमञ्जरी का कथानकं 


प्राचीनकाल मे मयोध्यानगरी मे मेघवाहन नामक सावभौम सम्राट्‌ हो चुकेहै। 
उन्हे सभी सुख प्राप्त थे । उनमे शील, शक्ति एव सौन्दयं का अनोखा सगम था । राजो- 
चित एव मानवोचित सभी गुणो का उनमे अहमहमिकया सन्निवेश हुमा था । फलस्वरूप 
` उन्होने अपने कमनीय एव दुधंषं यौवनकाल के पूर्वाद्धिमे ही जपने समस्त शत्रुभो को 
स्वाधीन करके सम्पूणं उत्तरी भारत पर एकातपत्र सास्राज्य कौ स्थापना करलीथी। 
उनके राज्य मे सम्पूणं प्रजा सुखीथी। सभी मे जीवनके प्रति उल्लास था, उमगथी, 
शालीनता थी ओर अपने सख्राट्‌ के प्रति भक्तिभावनाकीतोसीमाहीनथी। 
शत्रुगो की भोर से निषिचन्त होकर महाराज मेषवाहन अपनी प्रिय प्रजाके 
योगक्षेम का उत्तरदायित्व अपने सुयोग्य, अनुभवी, निष्पक्ष एव निर्लोभि मन्तियो को सौप 
करभीप्रजा के वास्तविक सुख-दुख का पता लगाने के लिए यदा-कदा स्वय भी सपनी 
वेशभूषा बदल कर राजमहल से निकल जाया करते थे किन्तु जब भपनी प्रजा को सब 
प्रकारसे सूखी एव प्रसन्न पत्ते ये तो अपने मन मे अनिवचनीय आनन्द का अनुभव करते 
थे । इस प्रकार सम्राट्‌ मेघवाहन अपनी प्रजा को सुख-सुविधाणएु देते हुए अपने अन्त पर 
(रनिवास) मे मदिरावती आदि अपनी रानी-महारानियो के साथ उदामयौवनोचित चुखो 
का सानन्द उपभोग कर रहे थे। 
यद्यपि सन्राट्‌ मेषवाहन धर्म, भथं एव काम नामक जीवनके स्पृहणीय तीन 
पुरुषार्थो की प्राप्ति से उत्पन्न सभी सुखो का अनुभव कर रहैथे, किन्तु यौवन का 
अधिकार भाग व्यतीत हो जाने के वावजृद भी उन्द्‌ अपनी किसी भी धमेपत्नी से सन्तान 
को देखने का सौभाग्य प्राप्त नही हुभा था । अत जब भी अपने जीवन के इस पहलू पर 
विचार करते ये तो उनका हृदयकमल ज्लूलस जाता था, शरीर अवसन्त-सा हौ जात्ता 
था, साथही वुद्धि भी कुण्ठितिसी हो जाती थौ । उनकी सारी उमगो षर, सारी सम्पत्ति 
पर गओीरसारी आशाओोपर पानीफिर जाताथा। कभी-कभी वह्‌ सन्तानाभाव कौ 
मर्मान्तकं व्यथा से इतने दुखीहौ जाया करते थे कि उन्हे अपने राजसी ठावठ्वाटसेही 
वितरष्णा होने लगती थी । यहाँ तक कि वह्‌ अन्त पुर की धमषल्ियोंको भी निष्फल 
समस्ने लगते थे । इस परिस्थिति मे वह्‌ सन्तान के सुख से सुखी, नगर निवासी स्त्री- 
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पुरुषो को ही नही, अपितु पशु-पक्ियो को भौ अपने से कटी अधिक भाग्यशाली समञ्चन 
लगते थे। ८, 6 

ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता जा रहा धा, त्यो-त्यो सम्राद्‌ कीपूत्राभावजनित 
चिन्ताभो द्रौपदीकी साडीके समान वढतीदही चली जारहीथी। एक रतितो वह्‌, 
सारो रात, इसी विषय पर सोचते रदे भौर उन्हे नीद भी नही गाई। रात के अन्तिम 
्रहरमे नीदने ज्योही उन्हे क्षणमाचरके लिए गोदमे लिया त्योही एक विरूदावली गायकः 
ते देवता की उपासना के लिए प्रेरणा देने वाने एव उज्ज्वल भविप्यकी सूचना देने 
वाने प्राभातिक गीत को हृदयस्परशी मधुर स्वरमे गाकर उन्है जगा दिया ।' 

सन्राटने भीत कीस्वरलहरीके षाथ उसके अर्थं पर घ्यान दिया, भौर ज्योही 
वे मपर पहुचे त्योही उनके हृदयक्षितिज पर, देवता की आराधना से, पूत्रप्राप्तिकी 
सआशा-हूपिणी उषा की स्वणिस रप्मियो का प्रसार होने लगा! तुरन्तहौी एय्याका 
परित्याग करके प्रात कालीन शौच-स्नान-सन्ध्योपासनादि आवश्यक कृत्यो को वड 
उत्साह के साथ पूरा किया । तदनन्तर वह्‌ अपने भन्त पर पहुंचे भौर वहां उन्दोने भपनी 
परमश्रिय पत्नी महारानी मदिरावती से प्रेमपू्णं वार्तालापके प्रसग से अपने मन की बात्त 
कह डाली । उन्होने कहा कि देवि 1 मै चाहता हं कि आप मा वने भौर मृङ्ञे पिता वनने 
का सोभाग्य मिले। यह्‌ अभिलाषा देवाराधना के विनापूरी चहीहो सक्ती। भाजके 
प्रभातमगीत को सुनकरमेरे मनमे विष्वासहो रहाट कियद्धिमँ वन जाकर तपस्या 
द्वारा अभीष्ट देवता को प्रसन्न करलूं तो अवश्य हीमे पिता केभौरभाप माताके 
स्पृहणीय गौरव को पा सक्ती ह । इसलिए देवि । जव तक पृच्रप्राप्ति का वरदान नही 
मिलता तब तक भै तपस्याकरनेके लिएवनमे रहने कानिश्चयकरचुकाहुं। आप 
अधीरतहो, गुरुजनोकी सेवामे यही रहकर मेरे लौटने की धयेपूर्वेक प्रतीक्षा करती 
रहै । 

+ मदिरावती सम्राट्‌ मेघवाहन से अगाध प्रेम करती थी । उसने जव यह सब कुष 
सुना तो आसन्न वियोग की कल्पना से वहं मूच्छिति हो गई। उसको मूर्छासे परि- 
चारिकाएं घनडा गई 1 उन्होने तुरन्त ही उसे सम्हाला। जन उसे कुष होश ाया तो 
लम्वी-लम्बी सासे भरती हुई बडी मुपरिकल् से अपने को सम्भालत्ती हुई संघे गले से लड- 
खडाती भावाजमे बोली कि हे आयंपुत्र । मै आपकी इच्छा के विपरीत नही हूं 1 किन्तु 
यहां मुञ्चे अकेली छोडकर आप वन मत जाईएगा । च आपके विनाक्षण भर भी नही जी 
सकती । यदि भाप मुक्षे टुकराकर वन चले जगतो मेरी यह भाखिरी ही भेट 
समज्ञना । वह्‌ बस इतना ही कहे पाई थी कि उसके आंसुभो कारवां टूट गया ओौर कुछ 
ही देर वाद हिचक्योने उसके टूटते हुए दिल को गौर भी अधिक क्षकक्चोरना शुरू कर 
दिया । सम्राट्‌ मेघवाहन भी अपनी) प्रियतमाके प्यार भरे दिल के बेहद दीवाने ये । 
उन्होने मदिरावती को समज्ञने की हरचन्द कोशिश की, सव तरह से धैय कंधाया, किन्तु 
मदिरावतौ वनमे साथ चलनेयाफिरविग्रोगमे मरभिटने की अपनी धारणा नही बदल 
सको, वयोर वहं सम्राट्‌ कोजपते प्राणोसे भौ ज्यादा प्यार करती थी । 

लिप समय सख्रादटु यपनी प्रियतमा को समञ्चाने-बुञ्ाने मे लगे हृए थे उसी समय 
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अंचानक ही उनकी निगाह दक्षिण दिशाकीमञोरसे आकाश मायं से उडकर भति हए 
जसाजूटधारी परमतेजस्वी विद्याधरमृनिः पर पड़ी । उन्हे देखकर उनके अनुपमतेजसे 
श्रद्धाभिभरत होकर सञ्राट्‌ मेघवाहन उनके प्रति आदर-सत्कार करने की मुद्रा मे उठ खड 
हए; साथ ही महारानी मदिरावती भी अपने पति के साथही उन मुनिके स्वागतमे उठ 
खड़ी हृद्‌ । मुनि भी इन लोगो की हादिक-प्रीति भरी श्रद्धा से प्रसन्न होकर आगेन बद 
करइन्ही के पास प्रासाद पर उतरञआए। सम्राट्‌ ने बड़ी प्रसन्नता एव श्रद्धाके साथ 
स्दर उच्च आसन पर उन्हे वंठाया गौर उनका यथोचित भादर-सत्कार करके हाथ 
जोड़कर प्रा्थेनाकौी किदे भगवन्‌ । बाप महात्माहै) अज आपकी चरणरजसे मै भौर 
मेरा यह्‌ सम्पूणं परिवार कृतार्थंहौ गया। अव मै जानना चाहताहूं किमेरे पास वह्‌ 
कौन-सी वस्तुहै जिसे मापके चरणोमे सौपकर असीम आनन्द को प्राप्त कर सक? 
सम्राट्‌ के वचनो को सुनक्रर मुनि का मनोमयूर हषं से नाच उठा। वहु बोले -है 
सत्पुरुष ! भाप उदार है, बतत आपकी वाणी मे उदारता होनी ही चाहिए । क्िन्सुमैतौो 
साधु-सन्यासी हूं । निजेन कानन को ही घर भौर कन्दमूल फलो को ही भोजन मानकर 
ससीम सन्तोष का अनुभव करने वाला हूं । अत मृञ्घ आपकी किसीभी वस्तुकरी भाव- 
श्यकता नही है । यह्‌ सब (प्रार्थना) रहने दीजिए । मँ तौ आपके सहज स्नेहसे ही भाङ्कष्ट 
होकर उतर भाया हूं । अव मुज्ञ यह्‌ वतारईए कि यह्‌ कौन-सानगरहै? आप कौनरहै? 
आपका वशक्याहै? ओौर्‌ आपके पाए्वं भागमे वटी हुई यह्‌ देवी कौन ह ? आप परेशान 
से नजर क्यो रहर? मौर इन देवीजी के चेहरे को देखकर मृञ्चेतो एेतालग रहा है 
कि जसे इन्होने भभी-अभ्री रोना वन्द किया हो । कही भापलोगौ कौ कोर प्रियवस्तुतो 
नही खो गर्ह? याकही कोई त्रिय वच्छुजन परदेण तोनही चला गया? वर्ह कहीञओआप 
लोगो की किसी इच्छा परतो तुपाराघातनहीहो गया? यदिमेरेसुनने योग्यहोतो 
वताईए, माखिर वाततक्छाहै? | 
सम्राट्‌ ने पदिलेतोसिर शुका लिया, फिर न्रतापूरवैक निवेदन क्रियाकिहे 
भगवन्‌ । आपलोगतो हमेशा दूसरो कौ भलाई ही सोचते ह । अत. आपसे मै कुछ भी 
नही छिपार्जगा । आप जसे महात्माभो के समक्षमेरेजीवनका कोरईभीप हल्‌ गोपनीय 
नही रह सकता, एेसा कहकर सम्राट्‌ ने मुनि के सभी प्रषनो का नम्रता के साथ उत्तर देते 
हुए अयोध्या नगरी का अपना ओर अपनी प्रियत्तमा भार्या महारानी मदिरावतीका 
परिचय दिया, ओौर साथी गपनी चिन्ताकाओौर सदिरावतीकेरोनेका कारणमी 
वता दिया । उन्होने अन्तमे सूनिसे यहूभीप्रार्थनाकी कि वह्‌ मदिरावती को यथोचित 
अदेश देनेकी कृपा करे। 
सम्राट्‌ एव साज्रल्ली की आन्तरिके वेदना को सुनकर मुनि का सवेदनशील हदय 
द्रवीभ्रुत हो उठा । सम्राट्‌ कौ शालीनता एव सस्राजी कौ पत्तिभक्ति से प्रभावित होकर 
मूनिके मनमे दयाभाव जागरितदहौ ग्या) वहु सन्ताननहौनेके कारण को जाननेके 
निए तुरन्त ही समाधिस्थहौ गए । थोड़ी दर के वाद अपनी अखे खोली गौर मन्द-मन्द 
मुस्कराते हुए उन्होने सस््राट्‌ को कहा--राजन्‌ । अवप जराभी चिन्तान करे। 
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क्योकि जिस कारण से आपको सभी तक सन्तान का मुख नही प्राप्त हौ सका है, वहु मव 
करीव-करीब समाप्त हो चुका है । इसलिए मब आपको न तो वन जाने की अआवप्यकता 
है भरन ही अपनी इस प्रियतमा को अपने विरहानल मे ञ्ूलसाने की जरूरत है । भव 
भआपधघरमे ही रहिए मौर यही रहकर मूनिजनोचित बाहार-विहार को अपनाते हुए 
अपनी कुलदेवता राजलक्ष्मी की निर्मल मन से उपासना कीजिए । निएचय ही ण्ह थति- 
शीघ्र आपको अभिमत वर प्रदान करेगी । मनि की इस भमूृतोपम वाणौ कौ सुनकर 
सम्राट्‌ का रोम-रोम आनम्दसे पृलकरितहौ गया। मदिरावती का मुरक्ञाया हुमा चेहर 
उल्लास से चमक उठा । दोनो ने असीम ्द्धा-भावसे मूनिके चरणो मे अपनासिरस्रुका 
दिया । 
मुनि ने राजलक्ष्मी की उपासना मे चार.र्चाद लगने के लिए सम्राट्‌ को अपरा- 
जिता नामक चिन्तामणि विद्या (मन्त्र) को वत्ता दिया । साथ ही उसके जप की विधि एव 
फल भी समन्ञा दिया । मदिरावती को भी, जो उस समय भनन्द-सागरमे तंर रही थी, 
मुनि ने सयम-नियम एव ब्रह्मचर्यं का पालन करने की मन्ना दी; ताकि सम्राट्‌ मपनी 
तपस्यामे भटल होकर राजलक्ष्मीका वर प्राप्त कर सके; भौर उसे माता वननेका 
गौरव शीघ्र मिल सके। सम्राट्‌ नेमुनिके आदेशको अपनीभोरसेभौरसम्रा्ञीकी 
ओरसे भी अक्षरश निभाने का कृतन्ञतापूवक वचन दियु । 
तदनन्तर चलने कौ इच्छा प्रकट करते हुए मुनिने कहा कि राजन्‌ } मैइस 
समय पृष्कर दीपर्सेञआ रहा हूं । सृक्ञे अभी जम्बूद्वीपः" के खास-वास तीर्थो मे जाना है। 
है । अतः जव आप मुज्ञेचलने कौ आज्ञा दीजिए । आपका मनोरथ अवश्य पूणं होगा । 
इतना कुकर मुनि आसन से उठ खडे हए । सम्राट्‌ एव सम्राज्ञी ने उन्हे उठकर पुन 
प्रणाम्‌ किया तो वह्‌ उन्हे पुन आशीर्वाद देते हुए उनके देखते-देखते माकाशमागे से उडते 
हुए उनकी आंखो से ओक्षल हौ गए । | 
९ >< 4 
सम्राट्‌ ने अपने गुरुजनो एव मन्तियो को मुनि के साथ हुए वार्तालाप से परिचित 
कराया बौर प्रमदवन« के बीचो-वीच कृत्रिम पवेत के पास एक अत्ति सुन्दर भव्य मन्दिर 
का निर्माण कराया। तुरन्त ही शुभ मुहुत्तं मे लक्ष्मीदेवी की सर्वलक्षणसम्पन्न प्रतिमा की 
प्राण-प्रतिष्ठा सहित स्थापना करा कर मूनि हारा बताए हुए विधान से आराधना करने 
लगे। सक्ष्मीदेवी की अर्चना के बाद प्रतिदिन अपराजिता नामक चिन्तामणि विद्या 
(मन्त्र) को भी भक्तिभाव से जपने लगे । 
दस प्रकार भगवती लक्ष्मी कौ भली-र्मात्ि आराधना करते हए सम्राट्‌ के अभी 
कुछ ही दिन बीतेये किएक (पव के) दिन सस्राट्‌ नेशामकोलक्ष्मीजी की पूना करने 
के वाद शक्रावत्तार तासकजेन-मन्दिर मे जादितीर्थकरः के दर्शन करने का विचार किया । 
अपे सेवको कौ निगाह बचाकर सम्राट्‌ वहां पहे । अभी वह्‌ मन्दिर के दरवाजे पर ही 
पट्च थे कि उनकी दृष्टि एकं अत्यन्त तेजस्वी देवपुरुष पर पड़ी ! वह दिव्यपुरुष स्वर्गीय 
वस्त्राभूपणो से सुसज्जित था । उसके गले मे ललूमता हमा पारिजातके फलो का सुन्दर 
हार अपनी अलौकिक सुगन्धिये वातावरणक्ये मधुर वनारहाथा) उस समय वह्‌ दशन 
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केरके लौट रहा था) सम्राट्‌ उसके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए गौर उन्होने उसे 
देवता समन्चकर भक्तिभावसे हाथ जोडकर प्रणाम किया। वह्‌ दिव्यपुरुष भी सम्राट्‌ के 
शीलसौन्दयंसम्पन्न व्यक्तित्व से निहायत आकृष्ट हुमा भौर थोडी देर सम्राट्‌ को नीचेसे 
ऊपर तक निहारता र्हा । तत्पश्चात्‌ उसने पहिचान कर प्रसन्न होकर कहा--राजन्‌ ! 
मै मापको जानता हूं । देवराज इन्दर की सभामे आपकी कर्हवार तारीफ सुन चुका 
आप चक्रवर्ती सम्राट्‌ मेघवाहनहीतो दहै" सचमूच आज र्म धन्यहौो गया, मेराजीवन 
सफल हौ गया । श्रीजिनदेव के दशंन का फल तुरन्त मिल गया, जो माप जसे सम्राट्‌का 
दर्शन हो गया । सम्राट्‌ अपनी प्रशसा सुनकर कुछ ज्ञेपसे गए भौर उन्होने परिचय पाने 
की इच्छा से दिग्यपूरूष को जिज्ञाप्तापूरणं दृष्टिसे देखा । 
दिव्यपुरुप ने कहा--राजन्‌ } म एक वैमानिक देवता हूं । सौधम तामक देव- 
लोकमे रहता हूं मौर मेरा नाम ज्वलनप्रभरहै। इस समय सञ्च नन्दीश्वर नामकट्वीपमे 
पहुंचना है 1" क्योकि वहां विशाला नामक नगरी मेमेराप्यारा दोस्तुमाली अपनी 
पत्नी स्वयम्प्रभा के साय रह्‌ रहा है । वर्ह जंन-मन्दिरो की अनिवेचनीय शोभाकोदेखने 
के लिए स्वयस्प्रभाही मेरे उस दोस्तको वहां खीचले ग्ईहै। आजमेरेकुषछसेवकोने 
आकर मुञ्चे सूचनादीदै कि वह्‌ विशाला नगरी बुरी तरह उजडरहीहै। मेरे दोस्त 
सुमालीक्रा महल भी सूना लगरहादहै। इस स्वरसे मै अपने दोस्तकेबरेमे काफी 
चिन्तित हौ गया हूं । क्योकि इस प्रकार के उत्पात उसके विनाशक सूचनादेरहैहै। 
मेरे दोस्त का दिल वहुत ही नाजुक है, वह्‌ मुञ्चे वेहृद प्यार करता है। अत इन दिनो 
अवध्य ही याद कर रहा होगा । इसलिए मै उससे मिलने जा रहा हूं । रास्ते मे परमपवित्र 
इस जैन-मन्दिर को देखकर दगेन के लिए ठहर गया था । अच्छाही हुभा, आपकेभी 
दर्णंनदहो गए 1 इसलिएर्म इस समय काफी जल्दीमे हुं । सोच रहा हूं कि अपने दोस्तको 
समञ्चाडगा-वुज्ञाऊंगा भौर उसे घामिक कार्यो कोकरनेकी प्रेरणा दूंगा, ताकि उसका 
दूसरा जन्म अच्छो जगह हो सके । साथही कल दही लौट भी ञाऊ्गा। अवमेराभी पुण्य 
` क्षीणहो चूका ओर स्वर्गमुख लगभग समाप्तहीहो रहाहै। चूंकिमेरीभायुभीञअव ` 
करीब-करीव पूरीहीहोचृकी है, इसलिए मञ्चे भी अपने परलोक को सुधारनेके लिए 
णीघ्रही कुछ न कु अनुष्ठान करना है । 
आपको देखकर मेरा मन अत्यधिक उदार हो रहाहै। मै चाहता हूं कि आपको 
अपना चन्द्रातप नामक हार उपहार के रूप देकर अपने हृदय को सन्तुष्टकर लूं। मैने 
आपकी दानवीरता गौर किसीकेभीस्रामनेलेतेकेलिएकभी भी भपना हाथ न फलाने 
की तारीफ सुनीहै। इसलिएरमे सोचताहुं कि कहीभाप इन्कारन करदे। परन्तु 
राजन्‌ । मेरी इस प्रार्थना को आप टकराए नही, मेरेइस हारको अप अवश्य ही 
स्वीकार करने की कृपा करे । सम्राट्‌ ! इस हारकी भी एक कहानी है । चमचमाति हृए 
अनमोल मोतियोके इस दहारको स्वयक्षीरसागरने पिरोयादहै। उसने यहहार अपनी 
पूत्रीलध्मी कौबड़े प्यारकेसाथद्धियाथा। काफी समय तक यह लक्ष्मीकेही पास 
रहा । जव देवराज इन्द्र के पुत्र जयन्त काजन्महुभआातो लक्ष्मीजी ने इसे इन्द्राणीको 
भेट कर दिया । इन्द्राणी ने कुछ समय के वाद इये मेरी पत्नी प्रियगुसुन्दरी केगलेमे 
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पहना दिया । वह्‌ इसे बडं प्यार से पहना करती है जाल चलते समधर्भे सपनी पत्नीं 
प्रियगुसुन्दरी कै विरह की विकलता को केम करने के लिए उसके इस हार को अपने साथ 
लेता आया हुं । यह्‌ बहत ही प्रभावशाली है । इसे जो धारण करता है उक्षकी बिगड़ी हुई 
तकदीर खुल जाती है । मेरी हादिक इच्छा हैकिइसे आपस्वीकारकरले1 भेराक्या है, 
मेरे ओौरमेरी पल्नीकेपृण्यतौ समाप्तो ही रहे है । अतिशीघ्रही हम दोनो को सत्यं- 
दोक मे जन्म लेना पड़ेगा । यदि माप इसहारकोतहीलेत्तेतो भी स्वभे छोडते समय हम 
लोगोके हासे तो यह्‌ निकल ही जाएगा । यदि जाप इसेलेलेतेहैतोहो सकता हैक 
कभी प्रियगुसुन्दरी को भी इसे देखने क सुभवस्र मिल जाए । इसे देखकर वह्‌ अपे 
पूर्वजन्म को याद करके शुभ काममे प्रवृत्त होकर अपना कल्याण भीकर प्तकेगी। इस 
प्रकार उसका भी भला हौ जाएणा । इसलिए ह राजन्‌ ! आप सौचिए-विचारिए नही । 
मँ आपको यह्‌ हार हमेशा के लिए भेट कर रहा हूं, आप अवश्य ले लीजिए, इस प्रकार 
विस्तारकेसाथहारकी कथा कहकर ज्वलनप्रभने उसे अपने गलेसे उतारकरसम्रादट्‌ 
कोभैटकरद्िया। सम्राट्‌ भी दिव्यपुरूष के वृत्तान्त से इतने प्रभावित हौोगएु कि वहं 
उसके इत कृपापूर्णं आग्रह को टकरा न सके भौर उन्होने उसे बडी उत्सुकताकेसाथनले 
लिया । 
ज्योही सम्राट्‌ ने अपने हाथो मे हार लिया त्योही दिव्यपुरुष अचानक ही उनकी 
खो से ओोक्लल हो गया। सख्राट्‌ को बडा आश्चये हुभा । वहु काफी देरतकहारको 
टकटकौ लगाव देखते रह । फिर उपे दुशालाके एक छोरमै बाँधकर अन्दर मन्दिरमे 
जाकर आदिनाथ जँन भगवान्‌ के दशन किए गौर भमपने भवन को वापिस लौट माए । 
लक्ष्मी देवी की प्रतिमा के प्षामने बैठकर सम्राट्‌ ने सारी घटना सुना डाली, साथ 
ही उस हारकोभीडन्टी के चरणोमे रखकर विचार कृरनेलगे किदेवता की वस्तु 
देवता के ही पास रहनी चाहिए, मनुष्य के पास नही । इमी समय सम्राट्‌ कोपासहीमे 
किसी काभयकर जहास सुनाई दिया, पर वहु उरे नही । उन्होन अपनी दृष्टि उधर 
धुमाई तो लक्ष्मी जी कौ प्रतिमाके बाहं ओर पासमेदही खड हृए एक विकराल वेताल 
को देखा । सम्राट्‌ ने उसे नीचे से ऊपर तक बडे गौर सेदेखा मौर फिर मुस्कराते हृए 
कहा--महात्मन्‌ । मापके अट्रहस को सुनकर सुज्ञे आश्चयं हो रहा है । कदिए, क्या वात 
है ? आप इतनी जोरसे क्यो हंस रहे है ? तव वेताल बोला कि राजन्‌ ) मु्ष तुम्हारेही 
उपर हंसी भा रहीहै। तुम चरदान पनेकी इच्छासेमेरी स्नाभिनी लक्ष्मीदेवी की 
आराधना वहूत्त दिनोसेकर रहैहो। मगर तुम नही जानते हौकिस्वसी को प्रस्त 
करने के पहिले उसके सेवकोको प्रसन्न कर लेना चाहिए । क्योकि सेवक ही प्रसन्न 
टौकरस्वामीको भीं प्रसन्न करलेते है; भौर वरदान दिला देतेहै। दुनियां मे भी यही 
र्वाज है । किन्तु तुम मुज्ञ खुश किए विना ही लक्ष्मी देवी को खुश करना चाहते हो, यह्‌ 
धिल्छरुल जसम्भव वातदहै। मदेवीका सर्वाधिक प्रिय जर सदा उनके पास रहने वाला 
हं । तुम यदि लक्ष्मी देवौ कौ छपा चाहते हौ तौ पहने मृजे प्रसन्त करो । इतना सुनकर 
सम्राट्‌ न देकर कहा--मोह । यहं वात है? मै क्या जानूं? दरभसल मुद्ध सेवा करने 
कात्तौर-तरीक्ाहौी मालूम नही है, क्योकि ने कधी किसी की सेवा हीनहौीकीहि। माष 
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लक्ष्मी देवी के सेवक टै, तो लीजिए ये फल, कन्दमूल गौर लड्डू । इन्हे खाकर तूप्तिका 
अनुभव करिए । सुनकर वेताल हंसा यौर बोला--राजन्‌ ! मँनपक्षीहूंन पशु, ओरन 
ही मै मनुष्य हं) इसलिए मृचे तुम्हारे ये फल, कन्दमुल मौर लद्द पसन्द नही । तुम नही 
जानते, यै राक्षस हुं। इसलिए मसि पसन्द करताहूं। परर इस समय मुञ्चे वहुभीनही 
चाहिए । मृन्षेतो इम समय सिफएकरेमे आदमीकौी खोौपडीकी जरूरत है जिसने 
याचक्रौको की निराश नही कियाहो, ओर दुष्मनके भगे कभी प्तिरनस्ुकायाहौो। 
सम्राट्‌ ने कहा-प्रतनाथ । मेरे पास इस समय एसा कोई नरकपालनहीहै। 
मैने रेते शुरवीरोकोसमग्राम मेमारातो अवश्य है, किन्तु उनके कपालो को इकदटरुा नही 
किया। अवध्यान रकग! हा, यदि आपको इसी समय आवश्यक्ताहो तोमेरास्सिर 
आपक्री सेवामे हाजिरदै। सख्रादट्‌ की वात सुनतेदही वेतालने कहा कि राजन्‌ । मूघ्घे 
तुम्हारा सिर पसन्दहै। लीजिएमेरी यह्‌ षैनीष्टुरी, भौर काट दीजिए अपनी गर्द॑त। 
सख्राट्‌ ने कहाकरि आप सपने इस दिव्यास्त्र केण अपने पासदही रखिषए। मँ साधारण 
मनुष्य हु, दतको म सम्हाल नही सकता, मेरे पाप मेरी तलवार है, एेसा कहकर सम्राट्‌ 
ने म्याच ते अपनी तलवार निकाली गौर भगवती लक्ष्मी को भक्तिभावसे प्रणाम करके 
उनके सेवक वेताल को प्रसन्न कृरने के लिए दिए हृए अपने वचन को पूरा करनेके लिए 
तनवार को अपनी गरदन पर धर दवाया। अभी उनकी भाधीही गरदन कटपारईथी, कि 
दसी वीच तलवार कुण्ठति हौ गई! सख्राद्‌ ने भपनी पूरी शक्ति से तलवार को फिर 
दवाया, किन्तु व्यर्थ" उन्हे वेहोशी आने लगी, लेकिन तभी उन्हे स्त्रियाकी हाहाकार 
ध्वनि सुनाई दी । सथ्राट्‌ कौ अखि उप्त भोर वरवश उठ गड, तो देखा कि सामने उनक्री 
आराध्य देवता लक्ष्मी दैवी खडी हई हँ गौर उनके चारो भोर अन्य देवियां भीहै। 
सम्राट्‌ ने लक्ष्मीजी को कुष्ठ-कुछ पहचान तो लिया परन्तु अपने सन्देह--कही 
यह भौ वेतालके समानदहीनदहौ--कोद्रूर करनेके लिए उनका परिचय पूंछ लिया। 
लक्ष्मी जी ने कहा कि--राजन्‌ । नै वही लक्ष्मी हूं जिसकी तुम भाराधना कर रहे हो। 
मै तुम्हारी भक्तिसे निहायत प्रसन्न हूं । . बोलो क्या चाहते हो ? इतना सुनते ही सम्राट्‌ 
का हृदय प्रसन्नता से पुलकित हौ गया ओर उन्होने लक्ष्मीजीसे कहा--देवि ! आपके 
देन पाकर मै निहाल हौ गया, कृतार्थं हो गया, मेरे सभी मनोरथ पुरेहो गए | यहुमेरा 
अन्तिम समय है । क्योकि ग जपना शिर आपके सेवक इस वेताल को दान कर चुका । 
पता नही, मेरी तलवार क्यो कुण्ठ्तिहो गर्ईहै। मै अपनाशिरनही काटपा रहा हुं । 
आप मञ्च पर प्रसन्नर्हही, तौ फिर छपा करके मेरी तल्लवारमे तीक्ष्णता भौर मेरे हाथो 
मे इतना वल भर दीजिएकि ग अपना शिर काटकर इसवेतालको देकर अनृण हो 
सकू 1 
उस सकटकालमे भीस्रस्राट्‌ के साहस एव त्याग को देखकर लक्ष्मीजीहीनही 
वल्कि उनके साथ ञाने वान्नी अन्य देवागनाए भी विस्मितदहौउटी। लक्ष्मीजीने तुरन्त 
` ही गद्गदहौकरसम्राट्‌ से कहा-- तत्त { अधीरन हो, तुम मेरे स्वरूप को नही पहिचान 
पारहे हो, इसीलिए देसरा कहु रहे हो, मेरे परिवारमे कोई मी भूत-प्रेत-वेताल नही है| 
जिसे तुम वेताल समञ्च रहै टो, वहतोमेरा सेवक यक्ष ह 1 इस्रका नाम महोदर है। मेरे 
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आते के पहिले इसने तुम्हारी भक्ति की परीक्षाली थी । देखो तो, कही कुछ भी भयानक 
नही है । म तुमसे बहुत खुश ह । बोलो क्या वर चाहते हो ? ` 
सम्राट्‌ ने देखा - सचमुच वहां भयकर वेताल नही था । उसके स्यान पर एक 
भोली-भाली शक्ल का यक्ष खडा-खडा मुष्करा रहा था । लक्ष्मी जी के कृपा-कटाक्ष की 
धवलधारा उनके शरीर पर पड रही थी । उनक्रा शिर भी पहिले की तरह यूुकुशन था, 
न कही घाव थाओौरन कही वेदना । सस्राट्‌ की साधनापूरी हौ रही थी, उन्हे तपस्या 
का पूरा-पुरा फल देने के लिए लक्ष्मी जी खडी-खडी मृस्करा रही थी । 
सम्राट्‌ ने हाथजोड दिए, लक्ष्मीजी के चरणो मे अपनाशिरज्ञूका दिया, भक्ति- 
भावसे भरपुर होकर उनकी स्तुति की, भौर मदिरावतौी की गोद सेपूत्रप्राप्ति का 
चिराभिलषित वर माँगा । लक्ष्मी जीने 'एवसस्तु' कहकर सम्राट्‌ के मनोरथ पूरेकर 
दिए.साथही बडे प्यार से यह्‌ भी कहा कि--राजन्‌ । ज्वलनप्रभ नामक दिन्यपुरुपने 
जोहार तुम्हे भेटकियारहै, इसे तुम अपने पास रक्खो। जब तुम्हारापृत्रवडाहौ जाए 
तो उसे पहिनाना । यह्‌ हार बहुत ही मदत्त्वपुणं है । इसके साथ ही साथ मै तुम्हे अपनो 
एक्ंगृठीभीदेरहीहूं । इसका नाम बालारुणहै । इमे धारण करने वाला व्यक्ति बड 
से बडे सकटसे ्ृटकारापा लेता है । मत. तुम दसे भी अपने पास रक्छो । तुम्हारा 
सवंथा कल्याण होगा । भब मँ चलना चाहती हूं । दक्षिण भारत के सागरतीर वर्तीं स्थानो 
पर श्रमण करके पून मै हिमालय पर स्थित अपने स्थानको वापिस लौट जाङगी ] भमव 
तुम भी तपश्चर्या के नियमो से मुक्त होकर आनन्द से राजोचित भोगविलास को 
अपनाओ । एेसा कहकर लक्ष्मी जी अपने दलबल के साथ अन्तहितहौ गर्ई। सच्राट्‌ 
विस्मय ओर हषं कौ लहरो मे तंरने लगे । इन दिव्य घटनाजो का विष्लेषण करनेमेही 
उनकी रात बीत गई । 
>< >< >< 

सम्राट्‌ के जीवनम नया सवेराहुमा, ओौरनएसूरज की नई नवेली सुनहली 
किरण उनके हृदय कमल को विकसित कर गई । सम्राट्‌ प्रात कालीन नैत्यिक कामो से 
निवृत्त हुए । दशंनाथं भए हुए गण्यमान्य नगरवासियो, मन्त्रियो ओौर गुरुजनो से भेट 
कौ, रात की घटनाएं सुनाई, गौर जब हार भौरञंगृठी को भी दिखाया, तोलोगोकी 
खृशी का ठिकाना न रहा, क्योकि सम्राट्‌ की साधना सफल हो गई थी । 

-स्नाद्‌ ने अपने महोदधि नामक प्रधान रत्नाध्यक्ष को बुलाकर अन्य प्रमुख 
प्रमुख रत्नो के मध्यमे आदर के साथ सुरक्षित रखने के लिए हार सौप दिया । इस्त समय 
उन्हे भपने प्रधान सेनापति वच््ायुध् की याद जा गई । यह्‌ वज्रायु्च सम्राट्‌ कीञज्ञासे 
ही विद्रोही अधीनस्थ राजाओो को नियन्त्रित करने के लिए सेनासहित दक्षिण भारत की 
ओरगएहृएये। इसलिए सम्राट्‌ नेअंगृूटीको वज्रायुध के पास भेजने के लिए भदेश 
देदियाभगौरसाथमे यह्‌ सन्देशभी कि प्रबल शत्रू के जालमे फेसने पर जवप्राणोका 
सकट आता दिखाई दे तो इस अंगृढी को भवर्य पहन ले । तत्पश्चात्‌ सभी के साथ वह्‌ 
वर्‌ प्राप्ति के उत्लास से उल्लसित होते हए राजमहल मे पचे । । 

वरहा थोडी देर ठहर कर आए हुए लोगो से मिलकर शक्रावतार तीथं को, जहाँ 
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रात मे उन्हे दिव्यपुरुषने हार भट किया था, चल दिए । वहाँ भगवान्‌ के दशेन किए । 
तदनन्तर नगर के अन्य प्रमूख-प्रमुख मन्दिरो मे जा-जाकर भगवान्‌ के देन करते रहै । 
इसी वीच, महात्मामो का दर्शन ीर नगर के वडे-बरढों से वातचीत करते-कराते, दोपहर 
का समय होःगया । सम्राट्‌ महूल को लौट भए भौर अपने अधीनस्थ साथी अन्य राजाओ 
के साथ हुंसतते-हंसते हुए भोजन किया । तत्पश्चात्‌ दन्तवलभिकामे आराम करते हुए 
सगीतगोष्टी के रसास्वादनमे सारा दित विता दिया। 
शाम होते-होत्ते सम्राट्‌ वह से उत्तरे मौर पूजागृह मे सन्ध्योपासना करके उन्होने 
सुन्दर वेशभूषा घारण की गौर आस्थानमण्डप मे थोडी दैरर्वठे। तदनन्तर सुन्दर एव 
सुशील परिचारिकाभो के साथ मदिरावती के भवन मे पहुंचे । चूंकि मदिरावत्ती वरप्राप्ति 
के विषयमे सच्राद्‌ के साह्मसम्पन्न कायं को सुन चृकी थी, इसलिए उनका दिल सम्राट्‌ 
के दगेनके लिए छटपटा रहा था 1 सप्राद्‌ के .प्हुंचते ही मदिरावतीौ ते भावविभोर होकर 
उनका स्वागत किया) सम्राट्‌ महारानी के आभ्नरणशरून्य दुबल शरीर को देखकर क्षण- 
भर के लिए द्रवितत हो गए । पुनः स्वय उन्होने महारानी के शरीर को मलकृत किया भौर 
वरप्राप्तिकी घटना को विस्तारके साथ सुनाया! महारानी ने सव कुछ विस्मय ओर 
उल्लास के साथ सुना! तदनन्तर वहत दिनोसे विष्टृडे हुए दौ शरीर प्यार भरी वाते 
करते-करते एकाकार हो गए, क्योकि उनकी यम-नियम की डोर लक्ष्मी जी हारा काटी 
जा चुकीथी। 
>< >< ~ >< 
उसी रात, जव सवेरा होने जा रहा था, सम्राट्‌ ने एक सपना देखा । देखा कि 
उनकी पत्ती मदिरावती वफ की सफेदी से जगमगाते हृए कंलाश पवेत के उत्तृग शिखर 
पर वटी हुरईदै। सफेद साडी गौर्‌ चमेलीके हारमे उनके शरीर की कान्ति अत्यधिक 
कमनीयहौ उटीहै । अभ्रूषणो ने उनकी खूबसूरती मे चार चदि लगा दिए है । इसी वीच 
साकाशसे दद््रका वाहन ठेरावत हाथी उतरताहै ओर मदिरावती के सामने बैठ जाता 
है । इतना ही नही वल्कि चह णनी सूंड के अशग्रभागसे मदिरावती के स्तनसे दुग्ध पीने 
लगता है, ठीक-उसी प्रकार जिस प्रकार कि गणेश जी अपनी माता पावती के स्तनसे दूध 
पिया करतेथे । इसी वीच प्रात कालीन सगीत की मधुर ज्लकार से उनकी नीद टूट गई। 
वह्‌ उठे तो देखा कि मदिरावती पहिले ही जगी वठी थी । उन्होने प्रसन्न होते हुए कहा 
किदेवि । गुस्जनो के आशीर्वाद सफल हो गए है । तपस्या से प्रसन्न हुई लक्ष्मी देवी का 
वर अतिशीघ्र प्रकट होने वाला है। आप अतिशीघ्र चक्रवर्ती पुत्र कीर्मां बनने वाली है, 
एेसा कहकर उन्होने सपने का सारा हाल सुना दिया । मदिरावतती शरमा गई 
कुछ दही दिनो मे मदिरावत्ती मत्यधिक तेजस्विनी दिखने लगी 1 उनका तेज दिनो- 
दिच बढने लगा भौर समय आने पर शुभ मृहूततं मे उन्होने एक अद्वितीय सुन्दर बालक को 
जन्म दिया ! राजमहल भौर प्रजा मे आनन्द कासागर उमडनेलगा। सम्राट्‌ नेवडी 
धूम-घास से उत्सव मनाया 1 यह्‌ उत्सव एक साहु तक चला । सम्राट्‌ ने वालककानाम 
हरिवाहन रक्खा । उसके सभी सस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न कराए । उसके लालन-पालन के 
लिए विषेप व्यवस्था कराई गई। इस प्रकार सबकी जखोकातारा बने हए राजकुमार 
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के पाच साल ज्योही पूरे हृए, त्योही उनके लिए एक विशिष्ट विद्याभवन का निर्माण 
कराया गया । देश के कोने-कोने से विशिष्ट-विश्ििष्ट विद्रानो को वुलाकर राजकुमार को 
पढाने के लिए नियुक्त किया गया मौर एक शुभ मृहृत्तं मे राजकुमार की शिक्षा-दीक्षा 
का श्रीगणेश हो गया । 
राजकुमार ने अपनी कुशाग्रवुद्धि एव भसाधारण मेधा के सहारे दप वर्पो मे सी 
विद्याओ को हृदयगत कर लिया। इधरसम्राट्‌ ने राजकुमार के निवास के लिए एक 
अतिभव्य भवन का निर्माण करा दिया गौर विद्या समाप्ति के उपरान्त राजक्रुमारको 
राजमहल मे बुला लिया । कुछ दिनो वाद सम्राट्‌ ने राजक्रुमारको युवराज-पद सौपन 
का विचार किया मौर इसके लिए उन्होने राजकुमार के सच्चे साथीकी खोज णुरूकेर 
दी। 
>< >< > 
एक समय सम्राट्‌ अपने कृपापात्र राजाभो के साथ सभागृह मे बैठे हृए थे । राज- 
कुमार हरिवाहन भी पासमे हीर्व॑ठेथे। इसी समय प्रतीहारीने भाक््‌र हाथ जोडकर 
सिर ज्ुकाकर नस्रतापूर्वक सूचना दी कि--महाराज । दक्षिणपथ से सेनापति वच््ायुध 
ने अपने स्नेहपात्र विजयवेग को मापकी सेवा मे भेजा है । वह्‌ आपके दशेन करना चाहता 
है। सम्राट्‌ ने अन्दर भेजनेकी आकज्ञादेदी। विजयवेगने आकर श्रद्धासे सस्राट्‌ के 
चरणो मे सिर स्ञुका दिया। सस्राट्‌ ते प्रसन्नता प्रकट करते हुए सम्पूणं सेना मौर सेना- 
पति वज्रायुध का कुशल समाचार छठा 1 विजयवेग ने कहा कि-- महाराज ! भापके 
प्रताप एव कृषा से सेनापति सहित सभी सकुशल है 1 सवने पके चरणो मे सादर प्रणाम 
भेजा है । मापने जो अंगूठी भेजी थी, सेनापति उसे हमेशा पहिने रहे है, ओर अव दक्षिण 
भारत मे सवत्र अपकौ विजय वैजयन्ती फहुरा रही है । इसलिए सेनापत्ति ने वहु अगृंटी 
मेरे हाथो आपके पास भेजी है । मै उसे प्रधानरत्नाध्यक्न महोदेधि के पास जमा कर 
आया हूं | 
गूढो का नाम सुनते ही सम्राट्‌ पूंर्बठे कि कहो विजयवेग । अँगूढी से सेनापति 
को कुछ लाभ हुआ या नही ? सुनकर विजयवेग बोला कि सरकार ! अंगूठी ने सेनापति 
की वह सहायताकीरहै, जो आज तक कोई नही कर सका । सम्राट्‌ ने हषं गौर विस्मय 
भरे स्वरमे कहा--अच्छा। जरा भो तो सुन । तन विजयवेग ने कहना शुरू किया-- 
महाराज । एक साल पहिले की बात है, शरत्काल मे सेनापत्ति ने काचीनरेश को 
मापके अधीन करने की इच्छा से सेना सहित कच कर दिया । वहां के राजा कुसुमशेखर 
ने भीयुद्धकीपूरीतंयारी करली । उसने अपने सभी भित्र राजाओ को सहायता के लिए 
ईत भेज दिए । अपने सेनापति ते सरामरिक नीति से शहूर को चारोओरसे घेर लिया। 
दोनो भोर से घमासान युद्ध छिड गथा भौर सप्ताह बीतने लगे, यहा तक कि वसन्त ऋतु 
मा गई} उन्ही दिनो की घटना है, रात का पहिला पहर बीत चुका था, सेनापत्ति अपने 
चेमेमे ५ जचानक ही छावनी मे मारो-पकडो का भयकर हो-हल्ला सुनाई देने लगा । 
६ न ध मे हमला करिया है, जौरबात भी सही थी । काचरक 
मूड र सेनापति को सूचना दी क्रि दुश्मन ने धावा बोल 
॥) 
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दिया है! सेनापति तुरन्तही र्थ पर सवार होकर चल दिए। रात के उस निविड 
अन्धकारमे व्ही भयकर युद्धहुभा। रक्तकीधारा वहु निकली। जवं रात एक 
तिहाई शेप थी, तभी रथ पर वैठा हुमा अनुपम तेजस्वी एक राजकुमार शवुसेना से 
निकला मौर हमारी सेना का सहार करता हुमा सेनापति को नाम ले-लेकर युद्ध के लिए 
चुनौती देने लगा । सेनापति तुरन्त ही अपना परिचय देकर उससे भिंड गए । उन दोनो 
का वाण-युद्ध होने लगा। थोडीहीदेर वाद उस राजकुमारने सेनापति को सावधान 
होकरप्राणो की रक्षाकरने की चेतावनी देकरबाणो की भयकर ज्लडी लगा दी । सेनापति 
के प्राणसकटमेहो गए । वहं अपनी रक्षा मे असमर्थं होने लगे । मैने उसे अंगूठी पहिनि- 
युद्ध करने के लिए कहा, किन्तु वहू उस समय इतने असन्तुलित भौर कदहौ र्हैथेकि 
उन्होने मेरीवातकौ ठृकरा दिया । उनका धनुष कट चुका था, इसलिए वह तलवार 
लेकर ही उस्र राजकुमारकी भौर दौड) तवर्मैने भी दौीडकर उनके दाहिने हाथकौ 
संगलि मे आपकी भेजी हुई अंगूठी जवर्दस्ती पहिना दी । उते पटहिनते ही सेनापति अजय्य 
हो गए । उसभंगृठीसे प्रखर रष्मियोका निरन्तर प्रवाह क्षरने लगा, जिससे वह्‌ राज- 
कुमार एेसा अभिभूत हुभा किं उसने सेनापति को मारने केलिए जी बाण धनुष प्रर 
चढाया था, उसे तुरन्त ही उतार लिया; भौर सेनापतिकोहाथमे हलवार उठाए हुए 
देकर रणनीति के अनुसार उस्ने भी ज्योही तलवार उठाकर रथसे कूदना चाहा 
त्योही अक्रस्मात्‌ वह मूच्छित होकर रथ पर मिरगया। इतना हीनही, अंगूठीसे 
निकलती हुई किरणो के प्रताप से उसकी सारी सेना भी वेहोण हौ गई । 
सेनापति यह सत्र देखकर अचम्भेमे इव गए ! इधर हमारी सेना, उस अवस्था 
मे, उस राजकुमार पर टृट पडी । किन्तु सेनापति ने उच्च स्वर मे आपकी सौगन्ध दिला- 
कर सवको रोक दिया । स्वयं उसके पास पहुंचे मौर उस द्वितीय वीर राजकुमार की 
ययने साथी राजाघो से प्रणता करते रहै । उस राजकुमार की चंवर इलने वाली जो 
परिचारिका यी, केवल वही सचेत थी, शेप तो उसके सभी साथी वेहौणदहीथे। अत 
सेनापति ने उस परिचारिकासेही उस राजकूमारका परिचय पृंछठा। वह उस समय 
वहत दुःखी थी । उसकी बलो से जस गिर रहैयथे। किन्तु सेनापति के वारम्वार पूछने 
पर उसने लम्बी सासि लेकर धीमी आवाज मे सक्षेप मे कहना शुरू किया -- 
महोदय । आपने सिहलद्रीपका तो नाम सुना ही होगा गौर आप यह भी जानते 
होये कि वर्हाके सम्राट्‌ कानाम चन््रकेतुहै। उन्होने अपनी भुजागोके वल से समद्र 
मध्यवर्ती स्री द्वीपोके राजामोको कीतदास् वनाचियाहै। यह्‌ राजकुमार उन्हीके 
पुत्र । इनका नाम समरकेत्‌ है । इनके शील, शक्ति एव सौन्दयं की त्रिवेणी सभीको 
वशीभ्रूत कर लेती है । अपने इन्दी गुणोमे वाल्यकालमेही इन्हे युवराज पदप्राप्तहो 
गया है! अपने सास्राज्यके कतिपय उदृण्ड राजाओको नस्न वनाने के उदेश्यसे पिता 
की इच्छासे यह्‌ राजधानीमे निक्लेहृएये। वीचमेही पिताजी की आन्नामिलीकि 
काची-नरेश की सहायता करनी हँ इमलिए धपने कुछ साथी राजाभो को लेकर अभी 
पाच-छ दिन पहलेही काची मेञआएुहै। मानसिक सरूपसे नितान्त अस्वस्थ होनेके 
कारण युद्धभूमिमे नही ए किन्तु भाज सुवह्‌ ही यह्‌ अपने इने-गिने साथियोको 
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लेकर काची-नरेश के महल से विलकरुल लगे हुए उपवन मे वने हए स्मरायतन (कामदेव 
के मन्दिर) चले गए ये। भाज उत्सव कादिनथा। इसलिए नगरके सभी तरुण एव 
तरणियां कामदेव के दर्शनार्थं वहाँ पहुंच रहे थे । हमारे यह राजकुमार तो वहाँ मन्दिर 
के दरवाजे पर सारे दिनर्वहे रहे। शाम होने पर अपने सभी साथियो को वापिस ९ 
दिया 1 यह आधी-रात को लटे। लीटते ही सबको युद्ध के लिए चलनेका आदेण 
दिवा, सबने रोका, पर माने नही भौर यहां भाकर युद्ध येड दिया । हाय ! पतता नही, 
विधात्ता अचानक ही क्यो विपरीत हो गया । इतना कटहते-कहते उस परिचारिका का 
गला भर आया गौर उसकी अखि गगा-यमुना बन गर ।' ४ 
अव रात बीतरही थी । ्चादके साथतारे भी डव रहे थे । पूवं दिषणामे अरूणो- 
दय की लालिमा फल रही थी। ज्योही सूयं की किरणो ने दिग्‌-दिगन्तो मे अपना 
अधिकार जमाया, त्योही उस राजकुमार की सेना मे चेतना का सचार होनिलगा ओर 
साथही राजकूमारने भी अखे खोली, किन्तु भपने को उस अवस्था मे देखकर वह्‌ पुन 
मूच्छित हो गया। . 
सेनापति ने जव देखा कि वह राजकुमार जीवितदहै, तो उन्हे भपार हष हुभा । 
खुशी से उनकी अखि गीली हो गर्ह्‌ । तुरन्त ही उन्होने अभयसुचक भेरी बजवादी ओौर 
सभी घायल सैनिकोकौी सेवाक्रा आदेश देकर राजकुमार को अपनेही हाथी पर गे 
बैठाकर अपने आवास को लौट आए ओर समीप ही एक भव्य पटभवन मे उन्हे ठहराया, 
तथा स्वय अपने हाथो से उनके घावो कौ मरहम-पटरी करके अपने प्रधान चिकिलत्सको को 
उनकी सेवा मे नियुक्त कर दिया । 
जव राजकुमार शरीर से सवेथा स्वस्थ हो गए तो सेनापति ने अपने साथ भोजन 
के लिए साथियो सहित उन्हे निमन्तित किया । सब प्रकार से स्वागत-सत्कार करने के 
वाद सेनापत्तिने राजकुमार से कहा--कि कुमार 1 यह सथोग की बात रै कि आपमेरे 
मेहमान है । आपके पिताजी का प्रताप वन्दनीय है] आपके पराक्रमसे मै पराजितो 
चुका हूं । युद्ध मे भापको मूल्छित करने की शक्तिकिसीमे भीनहीहै। माप अपनी 
पराजयसेदखीनहो, व्योति वह्‌ तो एक दिव्य अंगूठी थी, जिसके प्रभाव से आपको 
यद्ध मे मूच्छित होना पडा था, एेसा कहकर सेनापति ने न केवल उस्ज॑गूटीको ही 
दिखाया, बल्कि शक्रावतार मन्दिर मे आपकी भौर उ्वलनप्रभ नामक दिन्यपुरूप की भेट 
के विपयमे भी बत्ताया। साथ ही लक्ष्मी जी किस प्रकार माप पर प्रसन्न हुई, उन्होने 
कंसे क्या वर आपको दिया, क्या कहकर अपनी अँगूढी जापको दी, आपने क्यो उसे उनके 
पास भेजा, आदि-मादि सभी कुछ सक्षेप मे कट्‌ सुनाया । 
तदनन्तर सेनपतिने पुन हाथ जोडकर कहा कि कुमार । अव यदि भप मृज्ल 
पर्‌ प्रसन्न हे, तो आप कोशलनरेश की चतुरगिणी सेना के अध्यक्ष पद को स्वीकार करे। 
भ जापका भाज्ञापालक सेवक रहगा । यदि इसे तुच्छ मानकर आप अपतत पिताजी द्वारा 
दिए हुए युवराज पद पर ही रहना चाहते हौ तो आप अपनी इच्छाके स्वामीदहै, जबजी 
चाहे, जा सकते है । ॥ 


सेनापति के वचनो का राजकुमार पर एसा प्रभाव पडाकि वह अपने पैतृक 
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साम्राज्य की चिन्ता छोडकर आपके दशेन के लिए उक्कण्ठिति हौ गए । सेनापति ते प्रसनच्च 
होकर तमाम सेवको को साथमे करके उन राजकुमार को मेरे साथ आपके पासभेजादहै। 
कल ही रातत हम सव अयोध्या मे पहुचे हँ भौर आज सज्ञे जापके द्णेन करने का सौभाग्य 
सिल गयाहै। 
विजयवेग की वातं सुनकर सम्राट्‌ मेचवाहून का हूदयकमल समरकेतु नामक 
उस राजकुमारको स्थानदेनेके लिए खिल गया । विजयवेग ते पूछने पर जव उन्हे पता 
चला कि वहु राजकुमार णक्रावतार मन्दिरके उद्यानमे वठ्हरा हुषा है तो उन्होने तुरन्त 
ही अपने हरदास नामक प्रधान प्रतीहारकोभाक्ञादीकि वह्‌ राजकूमारको राजमहल 
मे आदरके साथलिवा लाए) वहु गया ओर सेवा-सत्कार करके लिवाभी लाया। 
समरकेतुको देखते ही प्राट्‌ ने वड़े आदर से जपने पाप्त बुलाया । समरकेत्‌ ने ज्योही 
सम्राट्‌ के चरणो मे अपना मस्तक ज्ुकताया, त्योदही सम्राट्‌ ने वडेप्यार से उन्हे भपनी 
गोदमे वडा लिया भौर भौर गने लगा लिया 1 तदनन्तर परिचारक से एकं सुन्दर आसन 
मंगाकर अपने समीप ही वैठा लिया; बौर कहा -- 
प्रिय वतप ! त्रुम्हास हादिकि स्वागत रहै । य्ह आकर तुमने बहुत ही अच्छा 
किया 1 तुम्हारे शील गीर शक्ति कौ सुनकर मै अत्यधिक प्रभावित हुमा हूं । ससारमे वह्‌ 
व्यक्ति धन्य होता है, जिसकी प्रशसा शत्रू भी सूक्त कण्ठसे करते हो । सिहलेण्वर चन्द्रकेतु 
भाग्यशाली है, जिन्हे तुम्हारे जैसा पृच्ररत्न प्राप्त हमा है । जाज तुम्हे अपने पास पाकर 
मैभीढृताथेहोगया। ग्र्हाजौ कुधी दहै उसे भपना ही समन्चना । तात। मे तुम्हारे 
लिए किसीभ्ी प्रकारकावेद भौर अभाव नहीहोने दूंगा । इतना कहकर सम्राट्‌ ने 
अपने पृत्र राजकुमार हरिवाहन से कटा कि बेटा ¡ तुम समरकेतु के विपयमे सव कुष्ठ 
सून दही चृकेहौ1 मै इन्दं तुम्हारा सहचर वना रहाहुं। इन्हे तुम अपना सहोदर भारईही 
समक्न, गौर कभी भी इनकी उपेक्षा नही करना, एेसा कहकर सम्राट्‌ ने समरकेतु को 
हरिवाहन से परिचित्त करा दिया 1 राजकुमार हरिवाहन समरकेतु को पाकर बहुत खुश 
हुए मौर अपने पिताको वचन दियाकि समरक्ेतुको वहं अपनेसगेभारईकीही तसर्ह्‌ 
समक्षेगे । सुनकर सच्राट्‌ बहुन खुश हुए भौर सभा विसर्जित कर दी । 
हरिवाहनने स्षमरकेतु को अपने साथ लिया ओर अपनी माता मदिरावतीके 
महल मे पहुंचे । वहाँ अपनी माता से समरकेतु का परिचय कराया मौरसारा हाल 
सुनाया । मदिरावती भौ समरकेतु कौ पाकर वहत प्रसन्न हई । उन्होने समरकेतुकोभी 
वही प्यार दियाजो हरिवाहन को देती थी 1 तदनन्तर समरकेतुकेहाथको अपने हाथ 
मे लिए हुए हरिवाहन अपने चवन मे पहुचे मौर वहाँ स्नानादि से निवृत्त होकर उन्होने 
समरकेतु ओर अन्य राजकूमारो के साथ भोजन किथा। 
अपराह्ल मे हरिवाहन पसमरकेतु आदि राजकूमारोके साथ र्दठे वातचीत कर रहै 
थे कि उपनी समय सुदष्टि नामक वितरणाधिकारी ते निवेदन क्ियाक्रि सम्राट्‌ ने राज- 
कुमार हरिवाहन को काण्मीर्‌ आदि सम्पूणं उत्तराखण्ड का उत्तराधिकारी वनादियादहै, 
आर राजकुमार समरकेतु को सम्पूणं भग-देश का उत्तराधिकारी वनायाहै। भूनकर 
हरिवाहन अत्यधिक प्रसन्न हए । समरकेतुके मनमे भीसम्राद्‌ मे पितृबुद्धि, मदिरावतती 
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मे मातृबुद्धि गौर हरिवाहन मे घ्रात्रवुद्धि जागृत हौ गरई। इस प्रकार हरिवाहन बौर 
समरकेतु मे प्रतिदिन प्रीति बढती गई गौर जानन्द से दिन, पक्ष भौर माह दीतने लगे । 
>< >< >< 
गर्मी के दिन बा चुके थे! हरिवाहन नहा-धोकर, खा-पीकर, समरकेतु को साध 
लेकर, हाथी पर वैठकर धरूमने निकल पडे! धुमतते-घामते सरथूतीर पर पहँव गए । वहाँ 
मत्तकोकिल नामक एक वहत ही सुन्दर बगीचा था । उसी मे दोनो घुस गए । उनके साथ 
उनके कुछ जन्य चृने हुए साथी राजकुमार भी ये । काफी देर तक वह्‌ उदयान की श्रीतल 
सुरश्चित वापियो मौर लतामण्डपोमे विचरण करते रहै । तत्पण्चात्‌ वह्‌ कामदेव के 
मन्दिरके पासही वने हृएु जलम्रण्डप मे पहुचे! राजकुमार हरिवाहन वरहा वैठ गए 
उनके सनी साथी राजकुमार भी कवठ गए । धीरे-धीरे भीर कई राजकुमार वर्ह भावेठे 
मौर मनोरजन के नाम पर कविगोष्ठी का श्रीगणे् ह गया । काव्यरस की धाराम सभी 
सानन्द वह रहेथेकि इसी वीच्र मजीर नामक वन्दिपुत्र ने आकर निवेदन क्रिया कि 
कुमार {जरा इधरभीष्यानदेने की क़पा कीजिए । पै इसी पिते चत्र महीने के शुक्ल- 
पक्ष कौ तरयोदशी को कामदेव के पुजामहौत्सव को देवने के लिए यहा माया था! मुदे 
मन्दिरके प्रागणमे लहतहाते हुए आम के वृक्ष की जठ के पात पडा हुआ एक पत्र 
मिला । जव म लौटकर घर पहा तो एकात मे मैने उसे खोलकर देखा, उसमे एक आर्या 
लिखी थी । उन यने पढ तो लिया, किन्तु उसका आणय नही समच्च सका । इतना कहू- 
कर उसने वह मर्या भी सूना दी, साथ ही सप्रसंग व्याख्या कसे की प्राथनाभी कर 
दी। 
उस्र भार्या (गीत्ति) को सुनकर सभी विस्मित हो गए । कोई भी उसके तात्पयं को 
न समन्ञ सका; किन्तु राजकुमार हरिवाहन ने उपे विरहिणी नायिका की गोर से नायक 
को भेजे हए प्रेमपतर कौ सन्चा देकर उसका भावाथं भली-्भाति समन्ना दिया । सुनकर 
सन्नी दृश होगए मौर राजकुमार कौ काव्यप्रतिभा की प्रणसा करने लगे । किन्तु 
राजकुमार समरकेतु कौ दशा विचित्रही हु गई, उनका चेहरा फीका पड़ गया, गरम- 
भरम शौर लम्वी-लम्वी ससि चलने लगी, गखोसे मस घर बाए, उनका सिर लुक 
गया, गौर हाथ का वेगा धरती कुरेढने लगा । 
समरकेतु की घकस्मात्‌ हुई उस दशा को देखकर सभी परेशान हो गए गौर एक 
दुमरे का मुह्‌ देखने लगे! इसी वीच कलिगदेण के राजकुमार कमलगुप्त ने समरकेतु के 
वेदकौो मजाकही मजाकमे इर करना चाहा पर सफ़ल नही हुभा । तथ राजकुमार 
हरिवाहन ने वडेप्रेमसे समरकेतु से पंछा कि दोस्त । क्या बात है? आप क्यो मचानक 
स्तने टली हो गष? इस गीत को सुनकर कटी आपको ययने से सम्बन्धित किसी प्रणय- 
करयाकी यादतो नहीञागई? कही मापभी इसी प्रकार किसीके प्रम को पान से 
सप्तफल तो नही हुए ? सच-सच वताभो, भाखिर वात क्यादै? कया मृन्ञसे भी कुष 
छिपाओोगे ? 
रज्मार हरिवाहन केप्र्नो कौ सुनकर समरकेतु सम्हल गए 


1 1 धीरे से भू 
र नर उठाया, निराण नयनो से समी साथियो को देखा गौर्‌ हरिवाहन की ओर मुहु 
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करके मन्द स्वरमे कहा-कुमार ! आपकी वुद्धि वास्तव मे नवनवोन्मेषशालिनी दै । 
सपने न केवल इस भार्या की तथ्यपूर्णं व्याख्या ही की है, वर्क मेरे दिल के कोनेमे 
छिपी प्रणय वेदना को भी पहिचान लिया! फिरभी यदि अआपमेरी इस करुणामय 
कहानी को सुनना ही चाहते है तो सुनिए - 

“ आपको यह तोमालूमहीहै किम सिहलद्रीप के सम्राट्‌ चन्द्रकेतु कापूत्र हू । 
मेरे पिता की राजधानी रगशाला नगरी है । उन्होने मृनने जव युवराज बनायातो उन 
दिनो उन्हे मपने अधीनस्थ सुवेलपवेत€ के आसपास रहने वाले कुछ सामन्तो के व्यवहार 
से उद्ृण्डता की अलक मिली! इसलिए उन्होने उन सवक्रो नस्रत्ता एव अनुशासंनप्रियता 
का पाठ पढने के लिए मृन्षे नियुक्त किया । भँ मपनी सशक्त सेना लेकर दक्षिणापथ कौ 
गोर चल पड़ा ! मेरी सहायत्ता के लिए पित्ताजी ने अनुश्नवी मन्त्रियो गौर गौर्य॑सम्पन्न 
राजाथ कोभी मेरे साथ भेज दिया नेतासवका मँहीथा। म अपने समरवल्लभ 
नामक हाथी पर्‌ वैठा हुमा धूमधाम के साथ राजघानी से निकला भौर अपनी विशाल 
सेना लिए हुए नगरसीमा पार करता हुभा, ्रामवासियौ को भय-विस्मय बौर अभयदान 
देता हा समुद्र के किनारे पहुंचा 1 वहाँ सर्वथा सुरक्षित स्थान पर सेनाको ठहरा दिया 
गया, तम्ब तान दिए गए; कनाते लगा दी गई, अर्थात्‌ पूरी तरह से छावनी पड़ गई । 

लागे सेनाको नौकाओं पर चलकर दुष्मनो से ठक्कर लेनी यी । इसलिए प्रबन्ध 
मे दो-तीन दिन वीत गए । जव प्षभी तैयारियां हो गरदं तौ अपराह्लूमे समूद्र की विधान- 
पूर्वक पूजा की! दूसरे दिन सुबह ही समूद्रीययात्रा पर चलदेनाथा। इसलिए ज्योही 
रात वीतने को आई, म उठा । उप्त समय यात्रामूचक भेरी भी वज उठी थी भौर सैनिक 
समूद्रकेवाट्की गोर सोत्साहं वढर्हेये) मै धी इने-गिने संनिको के साथ वाहरी सभा- 
मण्डप मे पर्चा । वर्ह मैने अपने वेव्रधारी परिचारक के साथ ते हुए एक नवथुवक को 
देखा, जिसकी वायु लगभग २५ वर्षको हौगी भौर जौ देखने मे नाविक (मल्लाह) प्रतीत 
हौ रहा था! उपने देखकर मने अपनी नौ-सेना के अध्यक्न यक्नपालित नामक सचिव से धा 
क्रि यह कौन दहै उन्होने कहाकिकुमार ! यह्‌ यहा के सम्पूर्णं नाविकोकासरदारदहै। 
लेक्रिन जव मुहल्ले उनके इष उत्तर से सन्तौष नही हुया तो उन्होने कहना जुहू किया-- 
युवराज 1 लीजिए, म सक्षेपमे इस नाविक युवा की कहानी ही सुनाए देता हं । 
स्व्णद्रीप म मणिपुर नामक एक नगर है । उसमे वैश्चवण नामक एक संठ रहूते है । उनकी 
पत्ती का नाम वसुदत्ता है । नौक्राओ पर माल लादकर व्यापारकरने मे वह्‌ मेठ सिद्धहस्त 
है । यह नाविक युवा उन्हीकापुत्रहै। इसकानामतारकहै। जव यहु सभी शस्त्रोको 
पदृ-लिखकर तयार हुमा तो पैतृक व्यवसताथमे जा्कष्ट हो गया यौर माल से लदा हुभा 
जलपोत लिए हुए अपने कुछ साथियो समेत मपनी रगशाला नगरी मे आ पहुंचा । शहूर 
कौ भीडपभाड से वचने के.लिएु यह समुद्रके किनारे, घाटपर ही, ठहर गया । वर्ह उसकी 
धोडी-वहुत जान-पह्िचान जलकेतु नामक मल्लाहोके प्न्दारसेहो गई। उससरदार 
की एक लडकी थी प्रि्दर्बना 1 एक दिन वहु अपने पिताके कह्ने से मोतियो काहार 
दिखाने के लिए इसके पास आई । भगवान्‌ ने इसे खूबसुरततीतोगजवकीदीहीरहै, चस 
वहु लड़की इसे देष्धकर रीञ्च गई ! फिर तो वह्‌ किसीन किसी वहाने रोज ही इसके पास 
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भने लगी । एक दिन वहु अपनी सहेली के साथ इसके मकान की छत पर चेच रही यी 1 
इत्तिफाक से यह्‌ भी उसके पास पच गपा 1 इसे देखते ही वह शरमा गई । उसके दौडते 
हुए पैर लडखडा गए गौर वह्‌ सीदियो पर आति-अत्ति फिसलकर नीचेगिरनेही बाली थी 
कि इसने वढकर उसका हाथ पकड लिया मौर गिरने से वचा लिया 1 जव इसने उसे 
समन्चा-वुज्ञाकर घर लौट जाने को कहा दो वह्‌ कह उठी कि तुमने मेय हाय तोकमदही 
लिया है, मब क्या अपने दिलमे ओौरघरमे रहने की जगह नही दोग ? वह सुन्दरी तो 
थीही, साथ ही साथ वदां भी उसकी गजवकीथी। यहु मुग्धहौ गयां धीर हमेणाके 
लिए उसे अपना बना लिया । इसके साथियो ने चडकी के खानदान पर वक्षेप करते हुए 
काफी विरोध किया, इसे बहुतेरा समन्नाया, माता-पिता की भी याद दिलायी; किन्तु यह्‌ 
उसके प्रेम मे एेसा फंसा कि सबको तिर्लाजलि दे दी, भीर यही अपनी प्रियतमा के साथ 
रहने लमा । अपने सम्राट्‌ ते जब यह सव कुछ सुना तो इसके मानवीय गुणो कौ प्रसा 
करते हुए इसे सभी मल्लाहो का सरदार वना दिया । सरदार वनते ही इसने अपने पद के 
अनुरूप ही नौ-सचालन कला मरे भी भद्धितीय सफलता प्राप्त करली है। इतना ही नही, 
वत्कि यह साहस काभीधनीदहै, ओरस्वामीकी रक्नाकेलिएतो यह अपनेप्राणोकी 
भी परवाह्‌ नही करता है! इसलिए मैने इसे अपनी नौका का कर्णंघार वाने का विचार 
किया है । विश्वास है कि आप इसे पसन्द करेगे, इतना कहकर यक्षपालित मेरी ओर 
देखने लगे । 
उस नाविक युवाने आगे बठकर नस्रतासे सुच प्रणामकिग्राओीर तंथारीकी 
सूचना देते हुए मुञ्चे प्रस्थान की प्राथेनाकी। मै उसकी जीवनकथा को सुनकर एवे 
उसके व्यवहार से सन्तुष्ट हो गया ओर उसे अपना नाविक स्वीकार करके उसके साथ 
चलकर नावपरजा बैठा) मेरे कैरते ही सारी नौसेना चल पडी। 
हमारी सेना ने शीघ्रही तेज रपतार पकड लीयौर हम समुद्रके वीचो-वीच 
पहुंच गए मेरे पिता के अधीन रहकर भिन्न-भिन्न दीपो मे राज्य करने वाले बहृत-से 
राजाभो ने जवमेरे विषयमे सुनातोवे भी आदर-भाव प्रकट करते इएमेरे साथहो 
गए 1 म॑ उदहृण्ड ओर निरकुवय सामन्तोको साम-दान-दण्ड-मेद से अपने अधीन करता 
हंआ सुवैल-पवैत की ओर बढने लगा । कुट ही दिनो मे वहां पहुंच कर उसकी तरार्ईदमे 
छावनी डाल दी । क्योकि निरन्तर अभियानो से सेना भी थक गड थी, उसे विश्राम 
चाहिए था । मूङ्ञे भौ वह्‌ पवत देखने भे अत्यन्त रमणीय लगा । अत सै कुछ दिनो तक 
वही पवेत की णोभा देखने मे लगा रहा । 
एक दिन पवैत्तक नामक किरातराज को काबू मे करने के लिए नौ-सेना की एक 
सशक्त छोटी टुकडी लेकर मैने धावा बोल दिया | वह्‌ एक नहत ही बडा खृंख्वार डाकुभो 
कासरदार था । अचानक ही उस पर आक्रमण करके उसे सपरिवार कंद कर लिया गौर 
अपनी छावनी की योर लीट पडा । 
स द लोग चले आ रहे थे! रात दो-तिहाई वीत चुकी थी! इसी समय मेरी नौ. 
ह अध्यक्न ने मेरे पास प्रस्ताव भेजा कि सैनिको को ठण्ड अर मल्लाहो को नीद लभ 
< ९॥ इतलिए यटि जापको आज्ञा हो तो इस समीपवर्ती रलकूट नामक पहाड़ पर 


स 
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विश्राम कर लिया जाए 1 मून यह्‌ प्रस्ताव पसन्दञा गया ओर मैने उस रत्नकूट पर्वत 
पर डेरा डालने की अनुमतिदेदी। नौकां पहाड़ के किनारे लगने लमी, लोग उतरने 
लगे भौर निवास योग्य स्थान खोजने लगे । । 

मचानक ही मृन्षे उस रत्नकृट पवेत कै पश्चिमोत्तर कोने से एकं अति दिव्य 
मागलिक गीत की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनकर मै मुग्ध हौ गया | मैने खपने प्रिय नाविक 
तारक से उसध्वनिको समीप से सूननेकी इच्छा प्रकट की! वह्‌ कुछ सोचकर बोला- 
युवराज ! आपकी बाज्ञा शिरोधायं है, किन्तु यहाँ का समूद्र दुरगेमहै। रातक्रातमयदहै) 
अत मेरामनकुषछशकितहौरहाहै। मै एक वार पहले भी य्हाभावचृकाहूं ओर इस 
मधुर ध्वनिको चुन चुकाहुं। इतना ही नही, व्कि भौर भी वहुत-से मल्लाहौ ने र्हा 
आकर इसे सुना है, किन्तु प्रयत्न करने पर भी पतानही लग सकार कि इस मधुर सगीत 
का स्रोत करटा है) 

तारककी वातोसेमेरी जिन्नासा गौरभी वदी, ओर उसे साथचेकरमै ध्वनि 
के उद्गमस्थान की गोर चल पड़ा उसनेमेरीचुरक्षाकी दुष्टिसे पचि-छ नावोको 
अपने साथलेलियाथा। अभीर्गैकुहीदूरचलाथाकिध्वनिका सुनाई देना बन्दहौ 
गया। फिरमभीञणालिए मैवढतादहीगया। तारकने लौट चलनेकौी भाज्ञा माँग 
किन्तु मै अपनी जिद पर अटल रहा) साथही उस निरर्थक यात्राके लिएुमनही मन 
वहुत पछताया । इसी भाग-दौड अौर उधेड-वबून मे रात वीत गई । पूवं दिशामे उपाकी 
लालिमा भी छिटकने लगी । ज्योही मैने अपने सामनेकी गोर दुष्टि डाली त्योही मून 
अति देदीप्यमान लाल-लाल प्रकाश-पृंज दिखाई दिया । मँ अभी यहु सोचदही रहाथाकि 
यहु कंसा प्रकाश है, तभी मुज्ञ उसी प्रकाणमण्डल से निकलते हए गौर आकाश से उतरते 
हुए विचारो का समूह्‌ दिखाई दिया । यह्‌ सव देखकर मेरा मन उल्लसित हो गया भौर 
उसी ओर चलनेके लिए तारकको अदेगदेदिया। थोडाही भागे बढने पर मुन्ने एक 
अति विणाल मन्दिर दिखाई देने लगा ¦ नै कौतुक से भर गया, सोचा चलो ठीक ही हुमा, 
इमया्रामे कुछ नही तो भगवान्‌ के दशेनतोहृएही। इसी बीचमेरी नाव मन्दिरकी 
दीवालसेजा लगी ओौरतारकके साथ मै उस पवित्र भमि पर उतर गया। 

अवमेरे मनम मन्दिरमे जाकर पूजाकरते की इच्छा हुई! इसरतिंएतारकमे 
व फूल तोड लेने के लिए कहा । पर उसने कहाकि फूल तोरम अभी तोडे लातार्हु, 
लेकिन इस मन्दिरकेद्वारकातोपताहीनहीरहै, जाप कंस प्रवण कर सकेगे ? इसलिए 
क्षणभर्‌ प्रतीक्षा कर लेना उचितदहै। इस मन्दिरसे कोरईन कोई निकलेगादही। उमीसे 
प्रवेश माये पूछकर माप अन्दर जानेमे समथंहो सकेगे। तारकने अभी अपनी वात्‌ पूरी 
भी नही करप्राईथी किस्त्रियोकेनूपुरो भौरपायलो कीमधुर चकार नुनाई पडने 
लगी,जो क्रमश समीपते समीपतर होतीजा रहीथी। जव मैने उधर मन्दिर की दीगनः 
की ओर अपनी दृष्टि डाली तो मृन्ञे कई सुन्दर कन्याएं दिखाई पड़ी । उन सवके वीच ये 
एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी, जिसकी आयु १६ वपकेलगनगथी। 

सजकूमार समरकेतु की कहानी गभी चली रही यी, सजीष्यानसे नुनही 
रहेथेकिदती वीच प्रततीट्षरीने वाकर निवेदन करदियाकिकरमार।जयादटननित्रको 
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भी देख लीजिए, ओर इतना कहकर उसने एक अति सुन्दर लड़को का चित्र राजकुमार 
हरिवाहन के सामने प्रस्तुत कर दिया । समरकेतु की आत्मकथा अधूरी ही रह गई । 
वह्‌ चित्र क्याथा, एकजादूहीथा। हरिवाहनकी दृष्टि उस चित्रके अग- 
परत्यग पर बारवार्‌ अटकने लगी । चित्र की रूपमाधघुरी का भली-रमाति पान करने के 
पश्चात्‌ हरिवाहन ने उसे समरकेतु, कमलगूप्त आदि साथी राजकरुमारो कौ भी दिखाया 
ओर प्रतीहारी से पुछा कि तुञ्ञे यह कहँ से मिला ह ? उसने हाथ जोडकर निवेदन क्रिया 
कि युवराज 1 मै अभी उपवन कौ शोभाको देखने के लिए जरा देर को निकल गर्द थी, 
तो मुञ्चे मालतीलतामण्डप मे कमलिनी के शीतल पत्तो पर लेटा हुजा एक अतिसुन्दर 
बालक दिखाई दिया । मै उसके पास पहुंची तो उसने मूञ्लसे आपका परिचय पु लिया । 
मैने जब उसे भापके विषय मे सब कुछ बता दिया तो वह्‌ बहुत ही प्रसन्न हुभा । तदनन्तर 
कछ सोचकर उसने मुक्षसे कहा कि मुञ्चे भी इन्ही राजकुमार की तलाश है। मैने एक 
दिव्य कन्याका चित्र बनायाहै, जिसे मै उन्हे दिवाना चाहूताहूं! भाप इसे लेकर 
राजकुमार तक पहुंचाईए, यै भी पीले-पीले आता ही हूं । देषा कहकर उसी वटोही बालक 
ने यह्‌ चित्र मुञ्चे दिया है । प्रतीहारी कौ बात पूरी होते-हौते वह्‌ बालक भी राजकुमारके 
पास आ गया! उसके साथ एक आदमी भौरथा। वह्‌ बालक सुन्दर भी कमनहीथा। 
आते ही उसने हरिवाहन को प्रणाम किया । राजकुमारने बडेप्रेमसे उसे अपने परासही 
वंठा लिया। 
जब उसने देखा कि हरिवाहन की अखे बारनार चित्र परही खिचरहीहैतो 
उसने नस्रतापू्वेक पूछ लिया किकुमार। क्या यह्‌ चित्र आपको पसन्द अया? कही 
कोर्त्रुटिहौ तो सूचित करने कीङृपाकरे। नैतो अभी दस कला मे अपरिपक्वहीहूं। 
हरिवाहन ने कहा कि बालक ! तुम आयु मे भले ही कम हो, किन्तु चित्रकला मे अनुपम 
हो । यह्‌ चित्र भावो की अभिन्यक्ति करनेमे पूरी तरह समर्थं है! मृद्चे बहुत पसन्द है। 
किन्तु इस चित्र मे किसी पुरूष क्रा चित्रण नही किया गयाहै। इसलिए कुछ खटकता-सा 
है 1 कहो, तुम्हारा क्या विचार है? यह सुनकर चित्रकार बालकने काकि कुमार! 
भापका कहना बिल्कुल ठीक है । किन्तु क्या करं ? मेने जिस कन्या काचित्र बनायाहै 
वह, पता नही क्यो, पुरुषो से विद्वेष रखती है । इसलिए सैने इस तथ्य को प्रकट करने के 
लिएहीकिसीभी पुरुष का चित्र इसके साथ नही बनाया है । यदि आप मेरे पुरुष-चित्र ` 
निर्माण-कौशल को देखना ही चाहते है, तो वहु भी दिखाङमा । मै आपके ही चिचको 
इस चित्रके साथवनादूगा, पर अभी नही, क्योकि इस समयम जराजल्दीमे हु । 
हरिवाहन ने जल्दी का कारण जानना चाहा तो उसने कहना गुरू किया-- 
कुमार ! उत्तर दिशा मे वैताद्य नामक पवेत पर विद्याधरो का एक नगर ह, 
जिसका नाम है रथनृपुरचक्रवाल । वर्ह के चक्रवर्ती संज्नाट्‌ कानाम है चक्रसेन । उनकी 
महारानी का नाम पत्रलेखा है, भौर उनके एक अद्वितीय कन्यारत्न है, जिसका नाम है 
तिलकमज्जरी । यह चित्र भी उसी विद्याधर राजक्रुमारीकाहै। उसमे सभी गुणहै। 
पील एव सौन्दर्यं का तो वह्‌ अद्भुत मिश्रण है! पर एक ही कमी है जीर वह्‌ यह्‌ कि वहं 
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धुरपसस्पकं से सवथा दूर रहती है । सभी उसे समन्लाते है किन्तु वह विवाह नही करना 
चाहती । 
उसके इस हठ से देवी पत्रलेखा वहत चिन्तित रहती है । एक रातत वह्‌ सपनो की 
देवी से तिलकमञ्जरी के पति का पता बताने के लिए प्राथेना करके सो मर्ह | निद्रावस्था 
मे सपनो कौ अधिष्ठात्री देवीने वापवा्तनत दिया कि चिन्ता की कोई बात चहीहै। 
तिलकमञ्जरी का पति भ्रुतलवासी कोई चक्रवत्तीं राजकुमार होगा । तिलकमजञ्जरी 
कोई साधारण कन्या नही है । लक्ष्मी देवी की स्री ही तुम्हारे घर कन्यारूप यें उत्पन्न 
हुई है । इसलिए इते बडे वआादर के साथ रना । देवी पत्रलेखा इस स्वप्न को देखकर 
जाग गदं! जपनी सहली चित्रलेखा, जो मेरी माताहे, को बुलाकर अदेश दिया कि 
वर्हिनि ! तुम चित्रकला मे प्रवीण हो, तिलकमञ्जरी को चित्र देखने का शौक है, अत. तुम 
किसीन किसी वहानि से भ्रूतलवर्ती मुन्दर-सुन्दर राजक्रुमारो केहीचित्रोको वनाकर 
उसे दिखाया करो 1 उनके शील-णक्ति एव सौन्दयं को बढा-चडा कर युनाया करो । शायद 
दसी प्रकार कही किसी राजकुमार पर उसकी दृष्टि ठहर सके। चिन्रलेखानेभी नजो 
माज्ला' कटुक र पनी चित्रकला-कुशल सभी द्ुतियो को राजक्रुमारो के चित्र बनानेके 
लिए पृथ्वी पर मेज दिया है । मुङ्ञे भी बुलाकर उन्होने वताया कि बेटा गन्धवेक । तुम्हे 
भी यही करना है किन्तु माज तो देवी पत्रलेखा तुम्हे सृवेलमिरि निवासी अपने पिता 
विचित्रवीये के पास किसी कामस मेज रही ह। वरहा पहुंचकर श्री विचित्रवीयं सेमरी, 
रते भी इतना अवश्य कह देना कि काचीनरेश कूनुमगेखर कौ जो गन्धर्वदत्ता नामक्र 
पटरानी है, वह उनकी पूरी ही है । मै स्वय जाकर उससे भिल चुकौ हूं । उस्ने वैजयन्ती 
नगर की दुरघेटना के विषय मे चव कुछ सही-सही बताया है । मैने भी उसे बन्धुजनो की 
ठूशलता का समाचार देकर धीरज व्वा दिया है! इसलिए अव उसके प्रति सन्देह नही 
करे! वह्‌ नििचतदही उनकी पूव्रीहै। विद्याधरेन्ध विचित्रवीयं के लिए इतना सन्देश 
देकर उन्हाने सुज्ञ भीवन्नादीदहै किय नीशीघ्रही सुगेलमिरि लौटकर काची पहुंच 
भौर देवी मन्धर्वदत्ता कौ सेवा मे कु दिन वितां तथा उन्हे धैय वेंधाकर पुन रथनूपुर- 
चक्रवाल परुं । मेरे साथ यह चिव्रमाय नामक विद्याधरदहै, जोमेरी समय-समय पर 
सहायता करेगा । इसलिए हे राजकुमार ! भाप क्षमा करे मौर मुद्ध चलने कौ अनुमति 
दे। यदिकोई विशेष वाधान हुई्‌तो लौटते स्षमय आपके दर्बन फिर कगा, यहाँ एक 
दिनं सुककर आपके चिच कौ वनाञगा; भौर उसने जाकर वियाधर राजक्षूमारीको 
दिखाऊगा । मेरी धारणा ठ्न चुकीहै कि जापके चित्रको देखकर उसका पुरूप-चिद्वेष 
अचण्य ही समाप्त हौ जाएगा } इतना कहकर उव्ने कौ इच्छा करते हुए उसने कुमारसे 
फिर कहा कि कुमार ! मेरे लायक उस दिशामे कोईकरने योग्यकामहौतो भाज्ञा देकर 
अनुगृहीत करिए । 
राजकुमार हरिवाहन गन्धवंक की वात्तचीत सुनकर बहुत प्रभावित हुए। 
लौट्ते समय अयोध्या मे एक दिन अवश्य ही रुकने का उसे निमन्त्रणदे दिया ! इसी वीच 
समरकेतु ने एक्‌ पत्र लिखकर हरिवाहन को देकर कहा कि भाप इस पत्र को गन्धर्वैक के 
दारय काचीनरेश की पृत्री मलयसुन्दरी (जो मन्धर्वंदत्ता कीपृत्रीहै) क पाच पहचवा 
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दीजिए । हरिवाहन ने वह्‌ पत्र गन्धरववैक को दे दिया गौर उपे यह भी समन्ना दिणा कि वहू 
इस पत्र को काचीनरेश की पृत्री मलयसुन्दरी कोसादरसौपदे। साथही अच्छे-मच्चे 
वस्र एव भूषणो को धरैट मे देकर उसे विदा कर दिया । गन्धरवेक हरिवाहन को प्रणाम 
करके थोडी दूर तक तोभ्रूमिपरही चला, फिरतुरन्तही अपने साथी ित्रमाय कै सहित 
आकाशमा्ं से दक्षिण दिशा कौ भोर उड गया] 
>< >< >< 

हरिवाहन के हुदय पर उस्र विद्याधर राजकुमारीके चित्रका सा प्रभाव पडा 
कि वह एकान्त मिलते ही उपे देखा करते ओर उसी के विपय मे सौचा करते । यहां तक 
कि वह्‌ रातोकीनीदसेभी हाथ धो वैठे। वहं उसकी सौन्द्यैसरिता के प्रवल प्र्वाहमे 
वहने लगे । उन्हे केवल गन्धर्वक का ही सहारा था। वह्‌ जानते थे कि उसी के प्रयत्नोसे 
वहु तिलकमजञ्जरीके दिल की गहरा्ईमे प्रवेश पासक्तेहै। अत उसके लौटने का 
बेतहाशा इन्तजार करने लगे । काश ! वह्‌ लौट आता। पर होनहारतोकृछ ओरही 
थी, वह्‌ नही लौटा । ग्रीष्म ऋतु वीत गई, वर्षा ऋतु आई भौर चली गई, शरद्‌ भीबा 
गई, पर गन्धवेक का कही पता तक न चला। हुटिवाहुन की आशाओ का महल ढह 
गया । राजमहल मे रहना उनके लिए मुश्किल हौ गया । अपने टूटे दिल को बहलने के 
लिए देशाटन के मलावा अव उनके पास कोड दूसरा चारा न रहा । 

>< >< >< 

एक दिन साम्राज्य-निरीक्षण के वहाने पिता की आनना लेकर वह महल से निकल 
ही पड । साथमे समरकेतु, कमलगुप्त आदि राजकुमारभीथे। उनकी निजीसेनाभी 
उनके साथ थी । जहां कही भी वह्‌ परहुंचते थे, उनका वडी धूमधाम से स्वागत होता था। 
अधीनस्थ राजा लोग उनका मनोरजन करने मे कोई कोर-कसर नही रखतेये । इस 
तरह्‌ घूमते-घामते वह कामरूप देश” पहुंच गये 1 वह के राजा ने उनका भव्य स्वागत 
किया भौर कूठ दिन ठहुरने का अनुरोध किया। अत हरिवाहन ने वहां सपना पडाव 
डाल दिया । 

जव उत्तराखण्ड के अन्य राजाभो को यह्‌ पता चला कि उनके सच्राट्‌ मेघवाहन 
के पुत्र युवराज हरिवाहन उधर पधारेहैतोवेञआदर ओौरप्रेम के साथ आकर हरिवाहन 
से मिले भौर उन सभी ते मपने-अपने देश कौ विशिष्ट-विशिष्ट वस्तुभो को उपहारमे 
प्रदान क्रिया । हरिवाहन का भी मन यहँरम गया। प्रकृति की अनुपम छठाने ओर 


कामरूप देश के निश्च्छल राजाथ के कोमल व्यवहार ने उनके घायल दिल पर मरहम 
जसा काम किया) 


४ 


एक दिन हरिवाहन सुबह ही अपने समरकेतु आदि कुछ साथियो को लेकर जगल 
कीओर निकल गए गौर एक सनोरम स्थान पर बैठकर अपनी वीणाकी स्वरलहरीमे 
मस्तहो गएु1 धोडीही देर बाद पुष्कर नामक राजसेनाधिकारी ने आकर सूचनादीकि 
। युवराज 1 ९ वेरियमदण्ड नामक प्रधानगज रात के अन्तिम पहर मे किसी जगली 
हाथी कापीछा करता हुजा शिविर से निकल गया है। सुबह महावतोने उभे खोजतो 
लिया किन्तु लाख कोशिशो के बावजूद भी वे उसे वापिस नहीलापारहहै। इसलिए 
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उपेर्वश्मे करते के लिए कोई ठोस कदम शीघ्रही उठाया जाना चाहिए, अन्यथा वहू 
हाथसरे निकल जाएगा । हरिवाहन ने कुछ सोचकर कहा कि अच्छाचलो, मही उसे 
पकडता हू, भौर इतना कूकर शीघ्र ही उठ खड हए । 
छावनी मे कमलगुप्त को छोड दिया ओर समरकेतु को साथ लेकर घोडे पर 
सवार होकर तेजी से चल दिए! साथमे कु पंदल संनिकोको भीले लिया। उवड- 
खावड जगली रास्तो भौर र्घाय्यि कोषपार करते हुए वह्‌ उस भयानक वीहड मे पहुंच 
गए, जहाँ उनका वहु विगडा हुषा हाथी साक्षात्‌ यमराज की तरह वडा हुमा था । भच्छे- 
अच्च महावतो के छक्के छट रहै थे! उसकेपसजने कौतो बातही दूर रही, कोई 
उसर्की निगाह्‌ के सामने भी तही पडना चाहूताथा। कुमार हरिवाहनने सैनिको को 
शान्त रहुने का सकेत दिया, कुछ सोचते रहे, फिर घोडे से उतरे भौर वीणावाहुक के हाथ 
से वीणा लेकर उस्र मदोन्मत्त हाथीको स्वरलह्रीसे वशमे करनेकी इच्छा से उन्न 
वजति हुए हाथी कीभोर बढे। कमार के इस साहस को देखकर सभी घवरा गये। 
समरकेतु ने उन्ह बहुत रोका, हाथीको वशमे करने के तमाम दूसरे तरीके भी समक्षाए, 
प्र वह्‌ नही सके । वीणाकेतारोकी मधुर चकार को सुनकर हाथी न्लूुम उठा, उत्का 
साराक्रोध समाप्तहौ गया, उसकी माखो से आनन्दाश्रु ञ्चरने लगे, उसने अपनी सूंड 
कूमारके सामने धरती पर फलादी, भौर वहुपूरीतरहसे कुमारकेवश्र मेहो गया। 
कमारने जव उसकी इस स्नेहिल दशा का अनुभव कियातो वह्‌ वडेप्यारसे सूंड के 
- सहारे उस्तकी पीठ परजार्वठे। पर ज्योही कुमार उसकी पीठ पर कवंठ त्योही उसकी 
आनन्दनिद्रा टट गई । वह कमार को लेकर चल पड़ा । कुमार कुष चनडाए, महावतोसे 
यकूुश मागा, किन्तु वह्‌ हाथी इतनी द्रूतगत्तिसे भाग खड़ा हु कि लोग उसका पीछा 
नही करसके। थोडीहीदैरमें वह्‌ उन सवकी आंखोमे धूल लोकता हुमा गौक्चल हो 
गया । इस वटना से छावनी म॒ खलवली मच गई! जगलमे सभौभओरन केवल र्मनिकं 
ही, बल्कि सेनापति भी कुमार को खोजने के लिए दौड पड़! समरकेतुनेतो अपनी पूरी 
षाक्तिही लगा दी, जगल का"एक-एक कोना स्वय छान डाला, पर हरिवाहन का कही 
पतान चला। 
दौ दिन वीतग्एु। तीसरे दिनिकाभी सूयं ढलनेहीवालाथा किकुछ महावतो 
ने सामने भाकर रोदिया। भरी भावाजमे कहा कि युवराज । वहु दृष्ट हाथी तो मिल 
गया, किन्तु कुमार चही मिले ! इतना सुनना था कि समरकेतु परदुखका पहाडउटूट 
पडा जोर वहं विलख-विलख कर रोने लगे । सारी सेना गोक-सागरमे इव गई, चारो 
गोर हाहाकार मच गया । समरकेतु सारी रात रोते रहै, उन्होने आत्महत्या करलेनेका 
विचार कर लिया। सुवह्‌ उन्होने सभी साथी राजकुमारो को बुलाया भौर हाथ जौोडकर 
उनप्ति कंठा कि आपलोगोने अपना कर्तव्य पूरा किया! अवञापसभी राजकुमार 
कमलगुप्त के साव अयोध्या वापिस्न चले जाई्ये यौरसख््राट्‌ की सेवा करिये । राजकुमारः 
्रिवाह्‌न का पता नही चल सकार कि वह्‌ कहां जीर किसदणामे है, यै उनके चिना 
जीवित नही रह्‌ सकता । इसलिए अव आप नोग मुने भी चुन जारईए, इतना कहकर वह 
हाड़ीनदी की मोर तेजी से चल दिए । 
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इसी बीच द्वारपाल ते दौडकर समरकेतु को सूचना दी क्रि कमलगुप्त का सेवक 
हरिवाहन के कुशल-समाचार को लेकर आया है। अमृत के समान अभीष्ट वचन सुनकर 
समरकेतु तुरन्त ही लौट पडे भौर कमलगृप्त के परिचारक के हाय से पत्र लेकर्‌ स्पष्ट 
स्वरे पढा, पत्रकासाराशथा कि आप लोग निरिचिन्त रहे । यह्‌ पत्र मै जगल से लिख 
रहा ह, म सकुशल हँ । छावनी मे सम रकेतु, कमलगुप्त अदि राजक्रुमारोसे आशादहैकि 
वह्‌ मेरे इच अपहरण के वृत्तान्त को माता-पिता तक नही पहुंचा गौर वही रहते हृए 
मेरी प्रतीक्षा करेगे ।* 
पत्र सुनकर सवके चेहरे खिल गए । समरकेतु ने परिचारक से पूछा किं यहु पत्र 
कमलगुप्त को कव मिला ? भौर कहाँ से मिला ? तव परिचारकने बताण कि कले शाम 
जव कुमार हरिवाहन के अनिष्ट की खबर से सारी छावनी शोक-सिन्धुमे गोते खा रही 
थी, राजकुमार कमलगुप्त की ्गखो से समो की अविरल धारा बहरहीथी, तभी 
अचानक उनकी निगाहं आगे पडे हुए इसी पत्र पर पडी । ज्योही उठाकर पडा त्योही 
उनकासारा दुख जाता रहा। फिर उन्होने हम सवने पूष्ठाकि यह्‌ पत्र कौन कर्टासे 
लाया दहै? पर जव सबने अन्भि्ञता प्रकट की तो उन्हे इस पत्र के विपय मे बड़ा आश्चयं 
हुञा । समीषवरत्ती मन्तरियोसे परामशं किया भौर इस पत्र का उत्तर तत्कालदही स्वय 
लिखा भओौर उसे एक पवित्र काष्ठ-पीठ (चौकी) पर रख दिया तथा खड होकर हाथ जोड- 
कर इघर-उधर वृक्षो कीओर देखते हुए उन्होने नम्रतापूवेक उचेस्वरमे कहाकिहे 
वनदेवताभो । हे भरलोकविहारी दिव्यपरुपो । कृपा करके मेरी प्राथना सुनो । जिस किसी 
देव, दानव, यक्ष, गन्धर्वे, विद्याधर भादि शुभचिन्तकने कुमार हरिवाहन का कुशल-पत्र 
रे पास तक पहंचायाहै उसीसेमेरीप्राथेनाहैकि वहकिसीभी प्रकारसे मुज्ञे यह 
सूचित करनेकी कृपा करे कि वह्‌ कौन-सा काननहै जहां कुमार पहुंच गए? व्हा 
पहुंचने का कौन-सा मागं हे? मौर इस पत्रोत्तर को उनके पास पहुंचाने कीधी कपा 
करे । कछ ही पल वाद उन्होने फिर दुहुराया, परर ज्योही वह्‌ तिवारा कहना ही चाहते 
वे व्योही एक तोता तीर की तरह उड़ता हुभा आया ओर पच को चोचमे दाकर शीघ्र 
ही भाकाश्लमे उड गया ञौर मायवहोगया। कुमार कमलगुप्त विस्मय ओर हषे मे 
ड्वते हए मृद्षसे बोले कि पत्र सदत थह शुभ समाचार युवराज समरकेतुको शीघ्रही 
रात्तो-रात चलकर दे माभो, ताकि वह धये धारण करसके। इसके वाद्ग तुरन्तही 
भागना हुमा आपको सेवा से आया हूं, इतना कहकर वह्‌ चूप हौ गया । 
समरकेतु ने असीम सुखे का अनुभव किया 1 अपने सारे आश्रूषण उतारकर उते 
पुरस्कार्‌मे दिए यर उसे स्तान, भोजन एव चिश्वाम करने की आज्ञा देकर विदा फिया) 
उस पसे चवको जानमे जान ञा गई) सभीमेकुमारब्द्शन की आश्राका सचारहुी 
गया । समर्केतु ने भी इत्मीनानसे नहा घोकर पूजा की } साथियो के साथ वैठकर भोजन 
भी किया, योढाजाराम करने के वादं समरक्तेतुने हरिवाहन ङे प्रको किर गौरे 
पर, ज्मफौ देर तक सोचते रहैकि कुमारने अपने स्थानकानाम साफ-साफक्यो नही 
नित ?लाक्द सोचा ह्येया कि नमतु दढन लग जाएमा शीर परेशान होगा । किन्तुमै 
न्सरचनतेस्कताहूं? विनाकरूुमारकैरम सथ्राद्‌ मेषवाहन को भौ मुह्‌ 
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कंसे दिखा सर्कया ? मेरा यहाँ रहना बेकार है । मूते उनकी सज करनी ही चाहिए । 
भगे वैताद्य पवेत पर उनका कुष न कुठ पता अवश्य चल सकता है । इसलिए विना 
किसी को बताए मञ्चे अकेले ही उधर जाना चाहिए । क्योकि बताने परतो सभी चलने 
कोर्तंयारहौ जएगे। फिर मेरे लिए यह्‌ कठिनाईहौ जाएगी कि क्िप्ि साथले चलू भौर 
किसे छोड जाडं इसलिए आज ही रात मृ्ले भकेचे ही यहां से चल देना चाहिए '* "आदि 
आदि । समरकेतु का निष्चय दद्‌ हो गया। 
>< > >< 
जाधी रात का सन्नाटासवबोर छाया हृमाथा। सभ्रीगहूरीनीदमे खोए हुए 
थे, पर समरकेतु की पलको मे नीदका निशानाभीनथा। वह्‌ उठेभौर हाथमे अपनी 
तलवार लेकर अपने दोस्त की खोजमे उत्तरदिशा कीभओर निकल पडं। सारी रात 
केकरीली-पथरीली गौर कंटीली जगली राहू पर भटकते हुए निरन्तर भागे बढते ही गए । 
सवेरा होते-हयोते वह॒ एक पहाडी नदी के किनारे पहुचे । जरा देर बैठकर भराम किया, 
फिर नित्यकं से निवृत्त होकर कुष जगली फल तोडकर खा लिए भौर पहाड कौ एक 
कन्दरामे सो गए ! उन्हौने वहु सारा दिन वही विताया। दूसरे दिन सवेरेहीफिरञआगे 
वढ गए, रास्तेमे भीलोकी बस्तियां मिली, लेकिन सबको पार करते हुए वह अपने 
दोस्तकी धुनमे मागे वढते ही गए । प्राग्ज्योत्तिप देश के राजाके अनुजसेभेटहो 
गई । सारा हाल सुनाया । वहु रुके नही, दूसरे दिन ही चल दिए मौरकुमारकी खोजमे 
इधर-उधर भटकते रहै । @ महीने बीत गए; पर हरिवाहन का कही निशान तक नही 
मिला । † 
एकम्पंग नामक पवेत वैताद्य पवेत से विलकूल मिला हुआ है । एक दिन समर- 
केतु उसी पर्वतकी चोटी पर वंठे हुए येकि उनकी दृष्टि अदृष्टपारसरोवर नामक एक 
दिव्य सरोवर पर पडी । पर्वत प्र उस विशाल सरौवरको देखकर समरकेतुको वडा 
आश्चर्यं हुमा, साथ ही प्रसन्नता भरी वहत हुई । वह्‌ उठकर उसके तीर पर प्च, उसमे 
स्तन किया ओरं तदवर्ती पापाण-शिल्लीपरजरादैरके लिएलेटगए, नीदभा गई, सो 
गए । सपने मे उन्हे पाताल से निकला हया पारिजात वृक्ष दिखाई दिया, जिसे कल्पलता 
आलिगित करना चाहती है । अखि खल गई, सपना टूट गया । किन्तु इस सपने से उन्हे 
भरोसाहौ गया कि उनका दोस्त जल्दी ही मिलने वाला ह। इसी वीच उन्हे घोडोकी 
हिनहिनाहट सुनाई दी, जिसे सुनकर मनमे तमाम सकल्प-विकल्प उठे! जिधर से 
आवाज आरहीथी उधर गौरसेदेखापर कुठ भी नही दिखाई दिया, क्योकि जगल 
वहत घना था । तव वह्‌ फिर हरिवाहन की खोजमे उत्तरकी ही भोर वहढगए। अव 
उनकी दाई्‌ अखि भौर दाई भजा फएडकने लगी । इस शुभ शकुन से उनका उत्साहं वड 
गया! जागे चलकर उन्हे एक अतिसुन्दर बगीचा मिला। वह्‌ उसमे घृस्त गए, उसकी 
शोभा देखकर उनका मनोमगरूर नाच उठा, उसमे जरा भौर भीतर घुसने पर उन्हे कत्प- 
वृक्षो का ज्लुरमुट दिखाई व्या, वह्‌ उसीबओर वडगये, शीघ्रही उनकी निगाह्‌ एक 
देवमन्दिर पर पडी; कमैतुहुल वडा, तो ओर आगे वढ गए ! उनके अन्तकरण मे अभ्रूतपूवं 
आनन्द कौ अनृभ्रूति होने लगी । मरकत मणियोसे जडी हुई सीिर्यां पार करके वह्‌ 
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मन्दिरमे पहुचे तो सामने ही भगवान्‌ ऋपमदेव'° की प्रिमा व दर्मनलि भष्‌ । क्ति 
भावसे भरपूर होकर समरकेतु नै उन्दे प्रणाम करिव नीर मन्दिर प्री णना दन दए 
एक स्थान प्रर वैठ गए} फिर अपने वीते दिनोकीयादोमेमोकएु) कृटी न्ष कः 
उनके कानोमे दिव्य-गीतकी मधुरषघ्वनि गूयते लमी, जिनमे दग्व्राहुनक्यभौ चम 
तरगितदहो र्हाथा। 

समरकेतु को एक शटका-सा लगा, तुरन्त दौ वहु च्ठेजौर निधन व्रतध्वनि 
ञआारहीथी उधरदही चल षडे) यभीकृदही कदम च्लये करि उन्द्‌ पक छाटा^सा भवन 
दिखाई दिया 1 वह्‌ उसमे घुस गए, धृतते ही उन्द्रोने देया कि चन्धर्यक ठा हणा द ञओर 
वदी सस्तीकेसाथ गीततभीवदहीगार्हाह1 उक्ते देखकर समरकन का पुनमनं पिल्‌ 
गया, उन्हे बेहद खुणी हुई, एसा लगा मानो उनका दोर्त ही मिन मवाहो । वह पश्च 
गन्धर्वेक की भोर लम्बे लस्वे कदम रखते हुए वटे! भन्धर्वक नी उलट वरहा वरेखफम्‌ 
विस्मित हो गया । उस्ने उठकर प्रणाम किया, समरकेतु ने उसे गदे लनी लिया ष्ठिर 
दोनो मे वैठकर्‌ वाते हुई । समरकेतु ने विचित्रवीर्य, गन्धरवद्रत्ता, मलयनुन्दरेरी, तिलक 
मञ्जरी आदिक विपयमे प्रएनोकीस्रडील्गंदी। 

गन्धर्वक ने कहा कुमार ! क्या कहु ? विधाताने मृ सूल वना दिया) भरी 
बातो आपको विवास भी नही हौगा। मरी कहानी वभी रहने दीजिष्‌, ननिप्‌-- 
उछिए, प्रहिने आपको कुमार हरिवाहन से मिलाॐ। वह्‌ अव्र विद्याधरो के चक्रवर्ती 
सम्राटृहोगएहै। वादमे यहभी मालूमहौ जाएगाकि अयौध्यामे निकलकर्‌ मेरी क्षया 
हालत हुई । 

कुमार हरिवाहन की कुंणलत्ता एवं समृद्धि को सूनकर समरवैतुकासारादुखं 
जाता रहा, रास्तेकीसारी थकावट दूर हौ गई, उनका हदय गद्गद हौ गया । वह्‌ णीघ्र 
ही हरिवाहन को देखने के लिए उठ खड हुए 1 गन्धवंक उनके भागे-आगे चल रहा था, 
रास्तेमे उन्हे बगीचेकी उत्तरदिशाकी ओर तमाम घोडे चंधे धिते, सोचा वह्‌ हिन- 
हिनाहट इन्दी की होगी । अगे तो मधुर मीत सुनाई दिया; जसा सौर वहे ततो कदलीगृह 
दिखाई दिया । उसी कदलीगृह्‌ के वीचो-वीच पद्मरागमणिशशशिला पर दे हुए, अतिसुन्दर 
दिव्यकन्याओ से धिरे हुए हरिवाहन दिखाई दिए 1 उनकी बाई ओर्‌ एक अनिन्द्य सुन्दरी 
दिव्यकन्या वटी हुई थी । 

गन्धवंक ने दौडकर हरिवाहन को समरकेतुके जने की सुखद सूचना दी । सुनते 
ही हरिवाहन खुशी से सव कुछ भूल कर एकदम खडे हो गए ओर कहौ भई ! जल्दी 
तानो, मेरा दोस्त कहाँ है ?' इतना कहकर उन्होने दरवाजे कौ भोर ज्योही अपनी दप््टि 
घुमाई त्योही समरकेतुको अपनी दही ओर आते देखा । हरिवाहन तेजी से आगे बह; 
समरकेतुने प्रेम से हरिवाहन कौ सिर शकाकर प्रणाम किया, हरिवाहन ने उन्हे, एकपल 
की भी देर किए निना, गले लगालिया। दौ दिृडे हृए दोस्तो के उद्य मिलन ते देखने 
वालोको राम भौर सरत के मिलन की याद दिला दी) 

मॐ कराया । तिलक मञ्जरी को जन यह 
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मालूम हुभा कि उसकी वहिन मलयसुन्दरी के चितचोर यहीहै, तौ वह्‌ बड़ प्यारसे 
समरकेतु को तिहारने लगी । समरकेतु ने भी तिलकमञ्जरी को आदर के साथ उठकर 
प्रणाम किया; वातावरण खुशी से भर गया । 
कुष्ठ देर बाद सूचना मिली कि राजधानी मे प्रवेश करने का मुहूत्तंआ गयाह। 
इसलिए हरिवाहन ने अपनी हूदयेष्वरी तिलकमञ्जरी से विदा ली भौर समरकेतु के साथ 
गजविमान पर सवार हयोकर गगनवल्लभ नामक नगर को चल दिए । वहाँ इनका वडा 
भव्य स्वागत हुभा । समरकेतु अपने बन्धुतुल्य दोस्त का वैभव देखकर बहुत खुश हए । 
रातमे जव हरिवाहन भौर समरकेतु शयनशाला मे पहुंचे तो हरिवाहन ने समर 
केतु से सारा समाचार विस्तारसे सुनाने कोकहा। समरकेतुने सव कुठ सुनाया पर 
अपने कष्टो को छिपा गए, वह बहुत ही शालीन थे । दूसरे दिन दोपहर के समय दोनो ही 
वैताद्य पव॑त पर घरूमने निकल गए 1 अगरक्षक उनके साथ धे । एक रमणीय स्थान पर 
जव हरिवाहन वैठ गए तौ समरकेतु ने कहा--कुमार । आपने अपना तो हाल बतायादही 
नही, मै सुनने कौ भधीरहो रहा हं । उस दृष्ट हाथी पर वैवनेके वाद अषपपरर्व॑या, 
वीती ? कृपया विस्तार से सुनादइए । समरकेतु के प्रण्न को सुनकर हरिवाहन हंसे भौर 
वोले--युवराज] वड़ी लम्बी कहानी है, पर जव तुम सुननैको उत्सुक ही होतो 
सुनो-- 
उस ममय वह्‌ हाथी कुठ दूर तक तो पहाड़ के किनारे-किनारे ही तेजी से भागता 
रहा, पर ज्योही अप लोगोकी दृष्टिसे दूर हुभा त्योही वह अकस्मात्‌ आकाशमे 
उडने लगा । उसकी उडान भौर गजव की तेजी देखकर यै आश्चर्यं चकित हौ गया । थोडी 
देर मे यह्‌ वैतादृय पवत दिखाई देने लगा । मने सोचा कि यह हाथी निश्चय ही मेरे पूवं 
जन्मका शत्रू कोई राक्षसहै। पता नही, मृक्षे कहां ले जाए ओर क्या हालत करे, इसलिए 
मेने उसे लीटाने के लिए अपनी जाँधमे वंधी हुई छुरी निकाली 1 उसे देखते ही वह बुरी 
तरह वचिधाडता हुमा इसी अदुष्टपार सरोवरमे गिर पडाभौर साथमे मैभी। इस 
अथाह सरोवरमे भिरते ही उसकातो पताही नही चला, परम इवता-उतरता किसी 
तरह किनारे लग गया । कपडे सुखाय, थोडा जल पिया भौर बैठकर काफी देर तक भपनी 
असहायता पर सोचता रहा, फिर उठकेर वस्ती की तचाशमे एक भोर धीरे-धीरे चल 
दिया) थोडीही दुर पहुंवाथाकि बालू परपरोके निशान मिले, गौरसे देखातो लगा 
किवेनिशानस्तियोकेपैरोके है) सच्चे कुछ तसल्ली हुई, फिर मैने एक के चरण-चिह्लो 
का अनुसरण किया; आगे इलायची की लताओ का कुञ्ज सिला, ज्योही मै उसके हार 
पर पर्हंवा त्योही भीतर प्रकाश दिखाई दिया । मैने सोचा कि यह्‌ प्रकाण किसी जडी- 
वरटी काहोगा, ओौर-फिर इधर-उधर देखने लगा, मुषे अशोकवृक्ष के नीचेषूलो से 
अर्घेलिर्यां करती हुई एक अतिसुन्दरी लडकी दिखाई दी 1 उसकी सुन्दरता को देखकर 
म अपना होश-हवाश खो कैठा । काफी देर तक उसे अपलक निहारता रहा, फिर उसकी 
ओर धीरे-धीरे वदरा । वह्‌ मुक्षे देखकर घवडा गई, केने के नवीन पत्ते की तरह कपि 
उरी । मैने जव देखा कि वह्‌ घवडा रही है तौ सपनी जगह पर ही रुककर उसमे कहा कि 
सुन्दरी । भप कौन है ? कहाँ रहती है ? यहां अकेली क्यो आई है ? ओर यक्स्मात्‌ ही 
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क्यो घबडाने लगी है ? पर उसने कोई जवाव नही दिया । मने अपना सक्षिप्त परिचयभी 
दिया, किस तरह मै वहां तक पहुंचा, यह भी वताया । किन्तु उसने भपने मुह मे एक णएव्दं 
भी नही कहा, हा, खृश अवश्य हौ यई । थोडी देर सिंर श्ुकाए, लेकिन कनखियो से मुले 
देखती हुई, वह्‌ वही खडी रही । फिर धीरे-धीरे कदम रखती हुई मेरे करीव मे ही वहा 
से निकल गई । उसके रूखे व्यवहार से मृदो कुछ ठेस पहुँची; मँ आगे बढ गया; चलते- 
चलते मूके उस चित्र की याद आ गई जिसे गन्धर्वं ने अयोध्यामे दिखाया था। मु 
लगा करि यही तिलकमजञ्जरी है, अत रै पुनः उसके दर्णनकी लालपासे लौट पडा। 
लेकिन निराशा ही हाथ लगी 1 मैने वह्‌ रात उसी अणोक्वृक्ष के नीचे ही विताई। 
प्रभात होते ही मै उसी की खोजमे उसके पैरोके निशानो के सहारे इधर-उधर 
घूमने लगा, थक गया तो एक पेड के नीचे वैठ गया । धोडी ही देर वाद सरोवर के उत्तर 
तट पर अचानक ही उडते हए पक्षी दिखाई दिए । मै वहाँ पहुंवा तो मृक्ञे ठेखा लगा कि 
अभी-मभी कोई नहा-धोकर वहां से गयाहै। मै थोडाभौर उत्तरकीहीयरवढातो 
मुने एक अतिसुन्दर मन्दिर भिला। मै उसमे घुस गया मौर प्रणाम करके मन्दिरके 
दरवाजेके पासहीचैठगया। कस्ते ही युश्े एक तापस-कन्या दिखाई दी । वहु भगवान्‌ 
की प्रतिमा के साने पद्मासन बधि वटी थी) ध्यान मे वहु इतनी लीन थी कि स्वय एक 
प्रतिभा जसी प्रतीतहो रहीथी। भँ र्वैठा-वैठा उसे देवता रहा । काफी देर वाद उसका 
ध्यान टूटा, वह्‌ उठी गौर देवता को प्रणामं करके ज्योही चलने को हुई त्योही मुषे देख 
कर हाथ जोडते हुए नमस्कार करके मुन्षसे बोली-- महाभाग | आपका स्वागत है। 
आईए, याश्रसको पवित्र करिए । मैने भी उठकर उसे प्रणाम किया ओर उस्केसाथदही 
उसके तिमजले आश्चम पर गया 1 वर्ह उसने मक्षे मासन पर वैठाथा, आदरके साथ 
भतिथि-सत्कार किया, तदनन्तर मेरा हाल-चाल पृष्ठा 1 सने अपनी सारी कहानी सुना 
दी । सुनकर उसके मन मे मेरे लिए दुगूना आदर-भाव जागरित हो गया । 
दोपहर का समय देखकर वह्‌ उठी भौर मध्याह्घ-पूजा करके उसने मुच खाने के 
लिए अच्छे-अच्छे मधुर फल दिए, शीतल जल पिलाया, तदनन्तर स्वय भी योडा खा- 
पीकर मेरेपास् मार्व॑ंठी ओरमेरी दशा पर सहानुभूति प्रकट करने लगी 1 उसकी 
सञ्जनतासे मै वहुत प्रभावित हुभा । अत मँ वडी नस्रतासे पु वैठाकि देवि! मै 
बहुत कृतज्ञ हुं । आपने मञ्चे इस निर्जन प्रदेण मे आश्रय देकर मेरे उपर बहुत बड़ी कृपा 
कीह। किन्तु आपकी दिनचर्या देखकर अचम्भे मे पडगयाहूं। यदि कृपा करके अप 
जपना परिचियदेतोमै जपने को गौर भी अधिक धन्य समक्ुंगा । मेरी बात सुनकर वहं 
जनमनी हौ गई, उसकी आंखो मे मोती ्िलमिलाने लगे 1 उसने धैय भौर उच्छ्वास के 
साथकहा कि कुमार 1 जाप सम्भ्रान्त अतिथि है । आपकी बात भला मै कंसे टाल सकती 
हुं? मेरी करुण कहानी छोरी नही है । आपकी इच्छा है, तो लीजिए --युनिए- । 
दक्षिण भारततमे काची नामक एक नगरी है। उसमे करुभुमशेवर नामक राजा 
राज्य करते है । वद्‌ जपने सेनावल से सवत्र विख्यात है । मै उन्ही कौ पुत्री हें । मेरानाम 
मलयनुल्दरी दै। मेरी मात्ताका नाम गन्घर्वदत्ता है, जो कुसुमशेखर की पटरानी है ! जब 
मस जन्म हुंमा था, तव चसुरात नामक राजपण्डितिने मेरे विषयमे भविष्यवाणी कीथी 
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किं जिसके साथ दस कन्या का विवाह होगा वह पृथ्वी पर सकलखेचरचक्रवरत्ती सम्राट्‌ का 
प्रधानामात्य बनेगा । सुनकर मेरे पिताने बडी धूमधाम सेमेरा जन्मोत्सव मनाया था) 
मै बड़ लाड-प्यार से अपने माता-पिताकी छाया में पलती रही, बढती रही भौर मेरे 
शरीर मेँ धीरे-धीरे यौवन प्रवेण करता रहा; पर मञ्चे पता न चला । 
एक रात मँ अपने महल की अटारी परसो रही थी, अचानक ही बाजोकी मधुर 
घ्वनिसे नींद खुल गई, मैने देखा करि मै एक मन्दिरमे हूं मौर मज्ञे चारोभोरसे तमाम 
युन्दर लडकिर्या घेरे खड़ी है । यै घडा गई, उर वटी ओौर इधर-उधर देखने लगी, किन्तु 
मुक्ञे सव कुं अपरिचित नजर बाया । सोचा, यह्‌ सपना तो नही है ? उठकर दरवाजे 
कौ ओर बढी, उधर एक वृद्धस्वरी मिली] मेरे पृष्ठने पर उसने वत्ताया कि यह्‌ पचश्र॑ल 
नामक समूद्रीयद्वीपहै। ये स्री गगनविहारी विद्याधर है भौर इनके मधिपति विचित्र 
वीयंहै। उसी वीच एकव्यक्तिने आकर उस विचित्रवीर्यं को उन सभी लडकियोका 
परिचय दिया, वे सभी राजकरुमारियां थी । 
तदनन्तर उस विद्याधरयाज विचिव्रवीयं ने चित्रलेखा नाम की एक अधेडस्तीसे 
कहा कि जाज भगवान्‌ 'जिन' का अभिपेक महोत्सव है। ये जित्तनी भी राजक्रुमाररिर्थां 
यर्हा बुलाई गई दै सवको दिव्यवस्तराभरूपणौ से एसा सुखज्जित करदोकति ये लज्जा भौर 
ग्लानि को श्रूल जाएं तथा सननिषेकपूजा के वाद जो सभीत हौ उसमे इनके पैर जपने जाप 
थिरकरने लगे । उस महिला ने भी ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसे आनना मिली थी । 
मन्दिर के भगवान्‌ की पूजा शुरू हुई । दिव्य वाद्यो की मधुर ध्वनिसे आकाश 
गज गया । पुजा के वाद नृत्य शुरू हया । सभी राजकूमारिर्या नाची, मै भी भाव-विभोर 
होकर नाचने लगी । नृत्य कौ समाप्ति परसै चित्रलेखा के पास ही बैठने लगी, किन्तु उक्त 
विद्याराजने मुषे भपनै आसन पर ही एक ओर वैडाकर बडे दुलारसे कहा--बेटी ! 
तुम्हा री नृत्यकला से मेँ वहत प्रसन्न हं । इस छोटी उस्र मे इतना कौशल कर्हा से प्राप्त 
किया ? मैने नस्नतापूरवेक कहा--तात ! कोई एक शिक्षक हो तो उसका नाम लँ, मेरे तो 
अनेक गुरु है । पर सवते बडी गुरुतोमेरीर्मा है) उन्होने पृषछठाकि तुम्हारी माने करहासे 
सीखा, तो मने कहा कि विद्याधरलोक से । उन्होने फिर पृषछठाकि तुम्हारीर्माकानाम 
व्या हे? मैने कहा कि 'मन्धर्वेदत्ता' । मेरी वात सुनकर समीपवर्ती उनके सन्त्री वीरयेमित्र 
नै उनसे धीरेसे कहाकिवेव ! इस राजकुमारी कीर्मा कटी आपकी वही पूष्री ततौ नही 
हैजोनगरविप्लवमेखो गर्ह थी। सुनकर उन्होने फिरप्यारसे पूछा-- वेदी ! तुम्हारी 
मा जीवितहै? ने कहा--ह। फिर उन्होनिमेरीरमाकी आयु, रग, खूप, कद आदि 
सन कुष पूछा । मँ ज्यो-ज्यो वताती गई, त्यो-व्यो वहु चिन्तित होते गए । फिर उन्होने 
पछा--येटी । व्या तुम्हारी माँ ने अपने माता-पित्ता के विपयमे तुम्हे कभी कुछ बताया 
है? सनि कहा-- नही, बल्कि जव भी मै उनसे पती हँ तो वह चूपचाप रोने लगती दै । 
धह सुनकर उन्हौने पृष दिया कि बेटी ! जव तुम्हारी मां ने सपने माता-पिता के विषय 
तुम्हे कुछ नही वेताया, तो तुमने यह्‌ कसे जाना कि उन्होने वचपन मे विद्याधर-लोक 
मे नृत्यकल। सीखी है ? इस प्रश्न पर मने कहा--तातत । सुनिए । पिष्ठले वर्षं मेरे शहर 
मे एक त्रिकालदर्शी महात्मा पघारेधे। मेरीर्मां ञ्चे साथ लेकर उनके दशन करन 
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गई । वहां उन्होने उन महात्मा को अपनी गूजरी हुई द्वभरी वचपन की कहानी सुनाई 
थी । उन्होने कहा था कि भगवन्‌ । मै विद्याधर राजकुमारी हुं, नगर-विप्लव के कारण 
वचपनमे ही अपने मा-बापसे विष्ूड गईं । अभी तक न मुञ्चे उनका पता लग सका 
भौर नवेही मृनने खोज सके। आप कृषा करके बताइए कि क्या कभी मै अपने माता- 
पितासेमिलपांगीण्यायो दही जीवन बीत जाएगा । तव उन महात्माने कटा था कि 
वेटी । घवबडाभो नही । तुम्हे तुम्हारे माता-पिता अवश्य ही मिलेगे । मां ने हपै-विभोर 
होकर पु्ठा--कव ? तो उन्होने मुस्कराते हए कहा कि जव तुम्हारी यह्‌ वेदी दृलिन 
बनेगी । माँ ते पुषठा--'भगवन्‌ । यह कैसे सम्भव होगा ? तो उन्होने कहा कि वत्से । 
धीरज धरो, सब होगा । 
इसके बाद विचि्रवीयं भौर उनके मन्त्री मे वाते होने लगी । मन्त्री का कहना 
थाक्ति इसी समय गन्धर्वदत्ता को सहल से आकाशमार्भ द्रारा बुलवा लियाजए ओर 
सन्देह दुर कर लिया जाय । पर विचित्रवीर्यं ते मना कर दिया मौर वास्तविकता की 
जानकारी करने का दायित्व चित्रलेखा पर डाल दिया] इसी वीच प्रभातसूचक शख 
वज उठा । 
विचित्रवीयं ने सभी विद्याधरो को विदा किया) फिरप्यारसेमेरी मोर देखते 
हए तपनवेग नामक परिचारक को बुलाकर कहा कि पहिले इस राजकुमारी को यहा के 
भद्भृत दृश्य दिखाकर इसका सत्कार करो फिर शीघ्र ही सभी राजकुमारियो को छि 
तौर से उनके महलो से पहुंचा दो । इतना कहकर वह आकाश मे चरिकूटपर्वत की ओर 
उड गए, मै देखती ही रहं गई । 
उनके जाने के बाद उसने मृन्ञे वहां कै दर्शनीय स्थान दिखाए, मै निश्चिन्त 
हौ चृकी थी 1 अत मैने सभी राजकरुमारियोके साथ वर्हाकी एक-एक चीज देखी, सब 
जानी-पहचानी सी लगी। मै उस समय वहत खृश थौ । मन्दिरमे भगवान्‌ महावीर जिन 
के दर्शन किए । फिर पै भशे वदकर सीदियो से चढतीं हुई प्रन्दिर की चारदीवार पर 
पहुंच मई । वहां से समुद्र की छटा दिखने लगी, प्रर मुज्ञ तुरन्त ही ओौर समीपही नाव 
पर वठा हुभा एक अतिसुन्दर राजकुमार दिखाई दे गया) उसे देखते ही मेरे मन मे 
हेलचल सच गई, सारा शरीर सेमाचित हौ गया, कपोलो मे सिहुरन होने लगी, अधर 
स्मन्दित होने लगा, उरोजो का उभार बढने-सा लगा भौर मेरी आसि उसे अपलक देखनि 
लगी । मृन्ञे देखकर उसकी भी दशा मेरी ही जेसी हो गई। कामदेवने दोनोकोही 
अपनी निशाना वना लिया था | { 
थोड़ी देर नाद उस्र राजकुमार का नाविक मेरे पाश्च भाया मौर वताने लभा किं 
देवि । यह्‌ राजकुमार ्िहलद्वीप के सम्राट्‌ चन्द्रकेतु के पुत्रहै। इनका नाम समरकेतु है। 
प्रसंगवशात्‌ यह्‌ यह तक मा गये है । जव मन्दिरमे दशेन करना चाहते है, अप किसी 
मर्गदशंकको साथमे देने की कृपा करे । मेरा इशारा पाकर एक राजकुमारी ने उत्तर 
मे कहू दिया कि--भद्र । हम सभी परदेशी है, स्वय यहु से अपरिचित है, इसलिए भापके 
सजकृमार्‌ की सहायता करने मे मसमथं है। सुनकर नाविक लौट पडा ओर अपे 
प्वामी कौ भ नामि चलने को सलाद देम लगा । पर उत राजकुमार की दशो विचित्र 


~ 
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थी} वह्‌ निनिमेप दृष्टिसे मृच्चेही देख रहाथा। वडी कठिनता से वहु इतना कहु पाया 
कि सखे तारक | म अस्वस्थहो राह, मेरी वुद्धिकामनही कररहीरहै, मेरामनत 
जने कंसाहो रहा है, मै यहां जरा ठहरना चाहता हूं । पर वह नाविक न माना ओर उस 
राजकुमारकोौ लौटाकरले जाने लगा! तवर्मैने पास खडी हुई वसन्तमेना नामक राज- 
कूमारीसेकहाकिसखि!{ किसी प्रकार इस नाविक को रोक्रो, नही तो यह राजकुमार 
कोभी लेकर चला जाएगा) तवर व्षन्तसेनाने किसी प्रकार उसे रोका, तो वहु रूक 
गया । किन्तु बपने स्वामी की विह्ुलता को देखकर वह्‌ मेरे पास आया, भौर अपनी 
मनोहारिणी वचन-चातुरी से मृञ्लपसे उसकी प्रियतमा पत्नी वनने का आग्रह करने लगा । 
इतना ही नही वत्कि उसने अपने स्वामी को भी लाकरमेरे चरणो मे ञ्युका दिया] 

ग मी अपने कत्तव्य का निषचय नही कर पाई थी, अपने माता-पिता, उन 
सखी-सहेलियो भौर उस राजकुमार को लेकर मेरे मनमे तमाम सकल्प-विकेल्प उठ रहे 
ये 1 मेरा मन उस राजकूुमारकोस्वीकारकरनेकेपक्षमेहीहोचलाथा, कि इसी बीच 
तपनवेग आ गया भौर वौला-मलयसुन्दरी । मै यह्‌ हरिचन्दन लाया हूं, इसे अपने माये 
पर लगा लीजिए, यह भगवान्‌ का प्रसाद है, उसके लगाने से किसी की नजरनही पडती । 
मैने उसकी पूजाकी थाली से एक अतिसुन्दर फूलो का हार उठाया भौर समुद्र-पुजाके 
बहाने ्ुककर दीवालके पासदही खडेहुए्‌ उस्र राजकुमारकेगलेमे डाल दिया। फिर 
मेने वह्‌ चन्दन श्री वपने माध्रैमे लगा निया। इसके वाद उस तपनवेगने सभी राज- 
कूमारिणोके माधे पर्‌ तिलक लगादिया। मैने एक राजकुमारीके हाथमे अपना मुहु 
देखने के वहाने दर्पण मागि लिया, भौर उसीमे उस्र राजकुमारके प्रतिविम्बको लेकर 
सस्नेह निहारने लगी । 

उधर उस राजकूमारते मेरीमाला को बहुतही सम्मान दिया भौर अपने 
कर्णधारसे कहा कितारक ! तुम इस्त माला को बहुत ही ललचाई नजरोमे देख रहे हो । 
लगताहै तुम्हे भी यह वहुत ही अच्छी लग रहीहै। किन्तुर्म इस मालासे एकभी फूल 
मलग नही करूगा । तुम यदि चाहो तौ उप्तीसे दूसरी मागलो। सूनकर वह्‌ नाविक 
दु खित होकर वोला-- कुमार किससेर्मागं? वर्हांतो कोई भी नही है, मेरा प्रयास व्यथं 
हो गया। पदहिलेतो मैने उसकी वात्त को मजाक समघ्ला, पर मृञ्चे जव वहां कोईभी 
राजकुमारी नही दिखाईदीती मै भयसे मूर्तो गई । जवहोशभायातोर्म राजकुमार 
के वियोग की कल्पना से कापि उढठी। उधर वह्‌ राजकुमार भी मृञ्चे न देखकर व्याकुलदहौ 
गया । फिर उसने तारकसेतो वापिस लौट जाने का आग्रह्‌ किया भौर स्वय मेरे वियोग 
मे आकुल होकर आत्महत्या करने के लिए समुद्र"मेछर्लगि लगा दी, भौर तारक की एक 
न सुनी। तारक भी उसे वचनेके लिएकूदगया। मैँभीउसकीदशाकोन देखसकी 
गौर उस्केसाथदहीमरनेके लिएसमुद्रमेक्दपडी) इसकेवादमेरीर्मांख खृलीतोर 
सपने पिताके महल मे अपनी शय्या परश्री। परमै वहत घबडाईहूरईथी। यह्‌ सव 
सपना थाया सत्यता? यह जाननेके ल्लिएमथेपर हाथफरा तौ लगा हु चन्दन 
अंगुलियो मे पच थाया । निश्चय कर लिया कि यह्‌ मपनानही, वत्किसचाईदहै। रै 
शय्या से उठ बैठी, पर्‌ मस्तिष्क मे वही दुष्य घूमता रहा 1 इसी समय मेरी प्रियसखी 
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वशुसुन्दरी घागरई। भैनेसारादाल उसेननाद्विया + क्षो यी गः ध ध | 
हलचल कम नही हू । जमे-्तने वह दिन चित्ताया, रतिम्वीसान मदन । 14 ॥1 
ही बन्धुसुन्दरी भा गर, उवे समतानेरे मृत करट साना जीर धरय संध गदा, दिन मानन्‌ 
लगे ओर धीरे-धीरे वमन्त चदु भास, 
एक दिन की वातै, स्वेरेमययमयथो, चत्रागसो गदी किन्तु प्रस्यानी 
छोड पाद थी) प्रियतम काचिसोम गौर वायन्ती वद्र -- योनो नितकर भुत च 
वनाए हृए ये । मेरी सर्वाधिकप्रिय सेनी वन्धुनुन्मी, जरी सिवदन र 
धी, मेरे पास वटी हुई यी! वट विटे हुए अनेक प्रेमिवुगनो कमे सुनः श्वठरूमान्‌ चिन्न 
की सरस कथां सूना-सुनाकरमेरा मन वहला री शी । दनी तीच षव परिवाच्िनें 
लाकर सहसा मृते सूचना दी कि राजकुमारी जौ । महारानीजी काक्दुनादे पि धावक 
कामदेव के मन्दिरमे पूजाकरनेके निएजाना हैः क्णोक्रि कस नेनामत्ति यपर 
साथ आपका विवाह्‌ होना, अन्या उसने पहर चृ की धमकी दीद्धिा उम यदरति 
सुनकर सुभे ेसालगाकिमेरे फरीरको लदवा मार यवाहो। म निदाने द्कर्‌ ए्न्मा 
परदही गिर गरई। भत्रे पहिने तो घपने माना-पिता वीर मन्यो पर्‌ स्तेधयाव कि 
उन्होने मेरा सौदा व्यो किया ? पर फिरभेरे गनम भासदत्याका विनदन गया। 
मेने उस नौकरानीसे कहा क्रि मांसे कहदेनाकिग णामको जागी 1 कहु चसी गह्‌ 
वन्धुसुन्दरी भी मन्दिर चलने के लिए मये समता-ूसाकर चलौ ग<} 
मे नहा-घोकर तैयार हई । बन्धुयुन्दरी को साव लेकर कामदेवे मन्दिरम्‌ 
जाकर धक्तिभावसे उनको पूजाकी गौर अन्ीष्ट यर मगा ब्रहणोको अ भरकर 
दान दिया, माता मौर पित्ता के द्णेन किये, मन री मन उन्हे यन्तिम प्रणाम किय; फिर 
अपनी निजी वादिका मे गर्द; वहां मपने सभी पालतू पशु-पक्षियो से विदा ली, नृच्यमीत 
मेमांकेकहुनेसेथोडीदेरके लिएर्वठ गई ओर फिर अधरा दोति-टते यपे निवात पर 
पहुंच गई । चन्धुसुन्दरी कोभी शीघ्र ही विदाकर दिया) वह्‌ भेयी गतियिधि फोवुछ- 
कुछ समन्ञती हुई चली गई । उसके जते ही मै सवकी नजरो से छिपती हू उसी वगीचे 
मे पहुंची जहा कामदेव का मन्दिर था) जीवन की अभिलापासे निराश होकर भने 
कामदेवको दूर सेही प्रणाम किया धौर जिस वस्व कोजोट्कर मजरी, उसेही 
भशोक वृक्ष की शाखा मे जपते गले कौ फसिी का फंदा वनाकर अपने सपनो के राजकुमार 
कौ यादमे लटक गई। 
धीरेधीरे मेरा गला घुटने लगा, वेटोशी बनि लगी, तभी मुज्ञ सोजत्तौ हुई भौर 
घवड़ाई हुई बन्धरुसुन्दरी वहां आ सर्द । मेरी दशा देखकर वह्‌ बहुत ररह, फन्दा खोलने 
की तमाम कोशिषो की, पर वह सफल चही हुई । मुले कुर-कुछ होश था, पर बोलने की 
शक्ति समाप्त हौ रही थी अत भने घीरे-से हाथ हिलाकर उसे रोनेसे मना किया) 
देवकर वह भौर भी ज्यादा फूट-ूटकर रोने लगी; तेजी से मन्दिर की भोर भागी; फिर 
मे विलकुल ही बेहोश हो गर्ई, मृकते कुछ भी पता नही चला कि क्या हभ । जवे मखे ह्ण 
भाया तो मेने सुना कि बन्धुसुन्दरी किसी को मेरी कहानी, ओर कहानी का भी वह्‌ अण 
जो स्वप्न-प्रणय से सम्बन्धित था, सुना रही है । जव घीरे-धीरे मेरी भिं खली तोर्मैने 


सकनक 
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देखा कि मँ उक्तौ राजकुमार कौ गोद मे पडी हूं जिसे मैने सपने मे अपना पति बना लिया 
थ।( । मै विस्मय भौर हषं के सागरे तरने लगी। 
मै उठकर वैठ गई तो बन्धुयुन्दरी ने कदा--भतृं दारिके 1 इन महाशय को 
धन्यवाद दो] यदि माज यह मन्दिरमे नहते भौरमेरी पुकार पर तुरन्त ही यहां 
आकर ष्ुरीसे तुम्दाराफँसीका फन्दान काटते मौर गिरती हुई तुम्हे बीच मेहीन 
सम्हाल तेते तौ तुम्हे पुनर्जीवन न मिलता । इन्होने हम सव पर महान्‌ उपकार किया है 
इसलिए इन्हे प्रणाम करो । एेतस्ता कहकर उसने मुञ्ञसे उन राजकुमार कौ प्रणाम कराया । 
राजकुमार ने वन्धुयुन्दरी 1 उपकार तो तुमने ही किया है । यदि इनकी 
गतिविधि पर तुमध्यान न देती, इनका पीठा करती हुई यहां तक न आती तो मृज्े लाने 
ही कौन जाता? मैने तौ आपकी राजकूमारीकोकष्टही कष्टदियाहै। मै धन्यवादका 
पात्र नही हूं । यह्‌ सुनकर वन्धुसुन्दरी ने आश्चयं प्रकट किया, तौ मने उसे राजकुमारका 
परिचय दे दिया । सुनकर वह वहुत वृण हई मौर उसने मेरा हाथ उन्हे सौप दिया । 
वन्धुसून्दरी के पूछने पर जव राजकूमारने अपनी समुद्रीय-यात्रा परप्रकाण 
उालातोरमैने भपने कौतूहल को दूर करने के लिए उनसे पृषछ्ठा--बार्यपुत्र । समृद्रमेगिर 
पड़ने के वाद भापपर क्या वीती? मेरे प्रष्नको सुनकर उन्होने कहा किमृङ्ञे कुष पता 
नही है, पर म समन्नता हं कि समृद्र के भथाह जल से मेरा उद्धार किसी दैवी-एक्तिनेही 
क्रिया है। क्योकि जवमेरीअखिखुलीतौरमै अपनी छावनी के पासही अपनी नावपर 
था । उस समय मूञ्ने लगा कि कोई सृञ्सेनाराजहो रहाहै) मैँमौरतारक दोनोही 
अचम्भेमेये किहमलोगो को समृद्रसे किसने निकाला। फिर दिन वीतते गये, पर 
तुम्हा री सौम्य आङि मेरे मानसपटल पर अटल वनी रही । उस समय की आपकी एक 
वातस कुछ भन्दाज लय गयाथाकिञपकाची नगरीकी रहने वालीहै। इसी वीच 
मेरेपिताकी आज्ञा मिलीकि्मै काची नरेश की युद्धमे मदद करं । वस्यै, एकपन्थदो 
काज करते, फौरन चल दिया । यर्हाजाया तो अपके पितानेमृक्ञे बड़े भादरसे लिया) 
मुब्े य्ह मये पँच-छ दिनदहयो गएरह) इनदिनोर्मैने आपको तलाशमे सारा शहूर 
छान डाला, परनिराणा हीहाथ लगी । आजस्ाधथियो कोलेकरर्मँ आपके दशन की 
वाशासे सुबहसेही इस मलन्दिरमेञागयाथा। गामको सभी साथियौ कोतो वापिस 
भेज दिया पर मै आपकी विथोगाग्निसेद्लुटकारा पानेके लिए ात्महत्याके विचारसे 
यही मन्दिर मेर्कगया। वुही दैरबाद रँ भापकी सहली की करुण पुकार सुनकर 
दौडता हुभा भापके पास आा गया । इतना कहकर वह्‌ चुप हो गए्‌ । 
रातके तीन पहर वीत चृकेथे, वन्धरुसुन्दरी ने राजकुमार कोसलाहदीकिवह्‌ 
रातो-रात मन्न लेकर अपने देश चले जाएं । क्योकि सुवह्‌ वच्ायुधका भयथा। पर 
राजकुमार ने यह अनुचित समज्ञा ओर हम दोनो को समन्ना-वुल्ला कर महल तक पहुंचा 
कर वह्‌ जपने शिविर को लौट गये 1 बन्धुसुन्दरोनेसाराहालर्मांकोौसुनाथा, तुरन्तही 
माने पिताकोसूनाया 1 पिताजीकोमेरी दश्चापर दया आ गईं भौर उन्होने मृ्चेरातमे 
ही कुछ अगरक्षकों के साथः एक पहार्माके आश्रमम भेजकर छिपा द्विया, जौरमेरी 
देखभाल के लिए एक वृद्धा दासी तरगलेखा को भी साथ भेज दिया । गै वहु रहकर दिन 
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काटने लगी । एक दिन शाम के समय काची सेए हुए एकर ब्राह्मण ने महात्मा जीसे 
बताया कि राजकुमार समरकेतु वचायुध से भयकर समग्राम करते हुए युदधशरूमि मे, पता 
नही कैसे, भिर गए । सुनकर मेरे उपर वख्पात हौ गया ! म समुद्र मे इव मरने कौ भाग 
खडी हुई । मगर मेरी वृद्धा दासी मा गई तोन कूद सकी, पर्मनि एक जहरीले पेड के 
फल को खा लिया, खति ही मेरी इन्दियां शिथिल होने लगी, मै भिर पड़ी। मेरी हालत 
देखकर दासी घबडा गई ओर जोर-जोरसे रोने लभी, इसी वीच मै वेहोश हौ गई; पता 
नही फिर क्या हुभा, जब मृङ्े होश भाया तो मैने देखा कि मै लकड़ी के वने हुए एक भवन 
मे पडी हं । मृज्ञे भाश्च इभा, मैने उठकर खिडकी पर्‌ पहुंचकर देखा तो वह्‌ काष्ठभवन 
भरी इसी अदष्टपार सरोवर के बीच मे मम्दिर के समान तंरता हुमा दिखाई दिया । मद्च 
बहुत चिन्ता हुई कि मै कहां आ फंसी । एकवार फिर इसी सरोवर मे इव मरने को तयार 
हो गई, किन्तु व्योही मुञ्चे एक पत्र पडा मिला 1 उठाकर पडा तो पता चला कि वहु पत्र 
मेरे प्रियतम राजकुमार समरकेतुका भेजा हुभादहै। मैफिरन मर सकी, क्योकि उस 
पत्र से उनके जीवित होने के सन्देह ने मुने भी जिन्दा रहने की प्रेरणादेदी थी । इतने मे 
वह काष्ठभवन भी दहरो की थपेडोसे तीर पर लग गया। मै उतर पड़ी, नहाई-धोई 
ओर एक पेड के नीचे बैठ गई । 
इसी बीच वर्ह चित्रलेखा आई ! अँ प्रयत्न करने प्र उसे पहिचान पाई) उसने 
मुके बहुत धयं वंधाया । कुछ देर बाद वहां चक्रवर्ती विद्याधरसमस्राद्‌ चक्रसेन की पत्नी 
पत्रलेखा अपनी सहेलियो के साथ आई भौर उस काष्ठभवन के विषय मे जानकारी करने 
लगी कि वहु किसकाहै? पर उसमे पडे हुए वस्त्रो कौ पहिचान कर निर्णेय कर लिया 
गया कि यह्‌ वही विमान है जिसे लेने के लिए गन्धर्वक को विचित्रवीयं के पास भेजा गया 
था ) पर गन्धर्वेक कर्हां गया ? इस प्रष्न का समाधान किसी के पास तही था! चित्रलेखा 
ने उनसे मेरा परिचय कराया, कहा-- देवि } इतना तो आपको विदित ही है कि भापकी 
गन्धर्वेदत्ता नाम कौ छोटी बहिन जब वैजयन्ती नगरी मे अपने मातामहं (नाना) के घर 
रहती हुई नृत्यकला सीख रही थी तभी जितशन नामक दुएमन ने अचानक ही रातमे 
धावा बोलकर नगरी कौ लूटा था । उस समय समरकेलि नामक परिचारक गन्धवेदत्ता 
को उसके पिताके पास सुरक्षित पहुंचाने के उदेश्य से आाकाश-मागं से उसे लेकर उडा 
था, पर घायल होने के कारण वर्ह तक नही परहंच सकाथा भौर बीचमे ही प्रशान्तवैर 
नामके आश्चम के कुलपति के हाथो मे उस भवोध बालिकाको सौपकरसदाकेलिएसो 
गया था । कुलपति ने उसका पालन-पोषण किया था ओर ज्योही उसने यौवन की देहली 
पर पैर रक्खा त्योही उसे काचीनरेश की पत्नी बना दिया था । यह्‌ उसी गन्धवैदत्ता की 
पुत्री मलयसुन्दरी है । एक दिन इसे भी विद्याधरराज विचित्रवीर्यं ने भगवान्‌ के 
अभिषेकनृत्य के अवसर पर बुला लियाथा, तभीमेरी भी इससे भेट हुई थौ । चित्र 
लेखा की वातो से देवी पत्रलेखा ने मृङ्षे प्यार दिया भौर घर चलने का आग्रह्‌ किया, पर 
भे गई नही । तव उन्होने इस तिमजले मठ की वीच की मजिलमे मृजे रहने को जगह 
वता दी मौ चतुरिका नामक दासी कोमेरो सेवा के लिए निक्त करके वह्‌ उसी विमान 
पर वठ्कर वापिस चली गई । मै तभी से जपने प्रियतम कै मिलन की आाशा मे तपस्या 
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करती हुई यही दिन विता रही हूं । इतना कहकर वह्‌ चुप हो गई । 
हरिवाहन ने कहा-- युवराज ! उस तापस कन्या की कहानी सुनकर मृन्ले मालूम 
हो गया कि उप्षके चितचोर तुमहो। इसलिए मैने उसे इत्मीनान से समञ्ञाया; भौर 
वच्ायुध से युद्ध करने के पश्चात्‌ तुम्हारा क्या हाल हुमा, यह भी विस्तार से सुनाया, 
जिसे सुनकर उसके सरेदुखौका अन्तहौ गया मौर वहु आनन्दविभौरहौ गई । फिर 
उसने कहा कुमार ! भपने तो मेरी विपद्‌-नदी पर पुल वना दिया, पर सज्ञे तो यहां 
कोई आकाशगामी परिचित पक्षीभी नही नजर आता जिसके हारा आपकापत्रही 
छावनी तक भिजाया जा सकता 1 आपके वियोग मे पता नही उन सबकी क्या हालत हये 
रही होगी ? उसके एेसा कहते ही एक तोता आकर मनुष्यवाणी मे बोल उठा-देवि । 
भाप दुखीनहो, जोकामहौ मृ्ञे वता तोते को इस प्रकार बोलते देखकर उस 
तापसकन्या मलयसुन्दरी ने हषं एवं विस्मय से मृञ्ञे देखा ! मैने तुरन्त ही पत्र लिखकर 
तोतेके अगि रख दिया शौर छावनी मे कमलगुप्त के पास पहूवानेकीप्रार्थनाकर दी। 
वस, वह तोता फौरन ही उसे लेकर वहां से उड़ गया । हम दोनो इस घटना से बहुत 
विस्मित हुए । 
इस वीच शामहौो चुकी थी । सन्ध्यरोपासना करके म कुष्ठ देर टहलता रहा; फिर 
मलयमुन्दरी के पासा वँठा) उसी समय चतुरिकाने उन्हे सूचना दो कि तिललकमञ्जरी 
अस्वस्थ ह, उन्होने अपने कचुकी को भेजा है, गौर आपको बुलाया है । जव मलयसुन्दरी 
ने तिलकमजञ्जरी की अस्वस्थता काकारणपृचछातो चतुरिकाने बताया कि कल प्रात - 
काल तिलकमञ्जरी अपनी सहेलियो के साथ अद्ष्टपार सरोवर के समीपवर्ती इसी वन 
मे घूम र्हीथी। उसी समय एक हाथी चीखता-चिल्लाता भसमानसे इसी सरोवर मे 
आ गिरा। सभ्री डर गई। थोडीहीदेरवाद तिलकमजञ्जरी कौ लताकुजमे एकतरुण 
दिखाई दिया । वस, उसे देखकर उनकी हालत कछ नाजुक हो रही है । तव मलयसुन्दरी 
ने मुस्करा कर कहा किरम समञ्च गई; चिन्ताकी कोई बातनहीदहै। तुमभी जाकर 
तिलकमञ्जरी को वताना किञाज मेरे आश्रमम भारतवपे के चक्रवर्ती सम्राट्‌ मेघवाहन 
के पूर युवराज हरिवाहन पधारे है । इसीलिष्ट अभी भाने मे असमर्थं हं । परिचारिका 
चली गई । मलयसुन्दरी ने अपने बचपन के अनुभव सुनाए गौरमेरे लियेसोने की 
व्यवस्था करके अपने शयन-कक्ष मे चली गई । मेँ तिलकमञ्जरीके विरहूमे सारी रात 
तडपता रहा । 
सवेरा हुमा, मै उठा मौर शौच-स्नान-पूजा मादि से निवृत्त होकर मलययुन्दरी के 
पासर्वठाहीथाकि परिचारिकाने पर्ल सुचनादी कि तिलकमञ्जरी मृक्षसे मिलने आ 
रही है, गौर सचमुचही जराहीदेरमे वहंआ भी गई । द्रूरसे ही मृन्ले निहारती हुई वह्‌ 
मलयसुन्दरी से वडेप्यारसे मिली गौर उसीके पास वंठ गई । मलयसुन्दरी ने बडे स्नेह 
से अस्वस्थता का कारण पूछा, पर उसने सिर नीचा कर लिया । मलयसुन्दरी मूस्काई 
मौरमेरा परिचयकरादिया। इसी वीच त्िलकमञ्जरी की नयनकटारी चमचमाई 


ओर मेरा नाजुक दिल छटपटाने लगा । उसने मृन्ञे प्यार से पान विलायातोर्म धन्य हो 
गया | 


१३४ तिलकमञ्जरी--एक समीक्ात्मक अध्ययन 


वह्‌ कुछ देर इधर-उधर परूमधामकर अपने घर लौटने लगी तो मलयसुन्दरो को 
भौर मृते भी अपनेसाथनले गर्ई। वह्‌ रथनूपुरचक्रवाल नामक नगर मे रहती दहै । वह्‌ 
नगर क्या है, साक्षात्‌ इन्द्रपुरी है । वहां उसने अपनी श्रिय सहेली मृगाह्धनेखाको मेरी 
खातिरदारी मे तैनात कर दिया 1 मैने उससे छिपे तौर पर नगर देखने कौ इच्छा प्रकट 
की । उसने वादा किया कि वह जरूर दिखायेगी । 
तिलकमञ्जरी के आलीशान महल मे ही भोजन हुमा, भोजन क्या चा, मृक्षे तो 
वह्‌ अमृत लग रहा था। इसी वीच मन्दुरा नामक परिचारिकाने सूचनादीकि कोट 
सुन्दर तोता मुद्चसे मिलना चाहता है । मङ्े पिले दिन की याद भा गई तुरन्त ही उपे 
बुलाया । उसने आते ही एक पत्र दिया भौर मेरी जय वोली । मैने उमे बडे प्यार भौर 
आदरसे अपनी गोदमेले लिया। इसी समथ एक परिचारिका एक दिभ्य वस्त्र लेकर 
आई ओर मृक्षसे बोली कि--राजकुमारी तिलकमजञ्जरी को मृगाद्ुलेखा से मालूम हुमा 
हैकिबापच्िपि तौरपर शहर ध्रूमना चाहते है। इसीलिए उन्होने यह्‌ चादर भेजी है । 
उन्हे यह्‌ लक्ष्मी जी से मिली थी। इसके स्पशंमात्रसे वड़े से वडा सकट, यहां तक कि 
शापभी, दूरहोजातादहै। आप इसे ओढतेही किसीकोभी दिखाईनही देगे-एेसा 
कहकर उसने वह्‌ चादर मुङ्ञे भोढा दी । 
उसके ओढते ही मेरी गोदमे वंठा हया तोता गायवहो गया भौर उसकी जगह 
गन्ध्वैक निकल पडा । उसने क्ञट मे मुज्ञ प्रणाम किया, मँ माणचर्य मे डव गया । परि- 
चारिकाने भागकर यहु सुचना तिलकमञ्जरीकोदी। वह्‌ मलयसुन्दरी को साथ लिये 
वही आ गई । गन्धवेक ने उसे भी प्रणाम किया । तिलकमञ्जरी बहुत प्रसन्न हुई । उसने 
उसे अपने पास वैठालिया। फिर उसका मलयमसुन्दरीसेभी परिचयकराया।र्मैनेभी 
तिलकमञ्जरी को बताया किं म गन्धवेक को वहत दिनो से जानता हूं भौर इसी ने मुज्ञ 
सवेभ्रथम आपका चित्र भी दिखाया था । इसके काद मैने गन्धर्वेक से पूषछा-- से ! तुम 
तब से जाज तक करटा" कंसे रहे ? मँ तुम्हारे लिए वहुत उत्सुक रहा, जरा अपना सारा 
हाल तो सुनाभ । 
मेरी बात सुनकर गन्धर्वैक की अखि उवडवा आई । लेकिन फिर भी वह्‌ मन्द- 
स्वरमे बोला कुमार । उस रोज अयोध्यामे आपसे विदालेकर्म धरिकूटगिरि पर 
विचित्रवीयं से मिला। उन्हे यहाँ कासारा समाचार सुनाया भौर देवी पत्रलेखा ने जिस 
विमान को वर्हासे मंगायाथा उसे लेकर गन्धर्वदत्तासे मिलनेयै काचीकी भोर वडा 
मेरे साथ चित्रमायभीथा। आपने मलयसुन्दरी के पास पहुंचाने के लिए राजकुमार 
समरकेतु का जो पत्र मुहे सौपाथाउक्षेभी मै भपनेदुपट्टेके छोरमे बधि हृएथा। 
रास्तेमे एक स्त्री दिखाई दी । वह बुरी तरह पूट-फूटकर आंसू बहा रही थी । उसके 
एकदम पास ही एक युवती बेहोश पडी थी । मू्ञसे उसकी दीन-दशा देखी न गई ! मैने 
विमान धरती पर उतारा भौर उससे रोनेका कारण पूछा, तो उसने वताया कि यह्‌ 
काचीनरेश कुमुमशेलर की प्यारी वटी मलयसुन्दरी है । उन्होने इसे महल से निकाल कर 
मेरे साथ यहां आश्रमम गुप्तरूप से रहने को भेज दिया है । आज यह अनमानी होकर 
इधर निकल भारईथी। गै भी इसको खोजती-खोजती इधर भा गई । यहां आकर यह्‌ 
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पता नही क्यो, वेहोश् हो गई है--इतना कहकर वह्‌ फिर रोने लगी । 
यह्‌ सुनकर मृन्ने गहरा धक्का लगा 1 मैने मलयसुन्दरी की शारीरिक चेष्टामोसे 
अनुमान किया कि इनके शरीर मे जहर पहुंच गया है, किन्तु ठीक हौ सकती हैँ । तदनन्तर 
मैने उप्षस्त्रीको सान्त्वनादी ओर बपने साथी चित्रमायसे कहाकि मँ इन राजकुमारी 
कोलेकरविषकोदुर करने वाली ौषधि की खोज मे उत्तरदिशाकीथओर जारहाहुं। 
तुम भद्रमहिलाको धीरज वधाते हए एकं दिन यहाँ स्क जाओ । यदिमे न लौट सर्कूतो 
तुम शीघ्र ही अयोध्या चले जाना गौर मनुष्यकारूप त्याग कर किसी पशु-पक्षीकारूप 
धारण करके किसी भी उपायसे कुमार हरिवाहन को रथनूपुरचक्रवाल अवश्य ले अना, 
इतना कुकर म मलयसुन्दरी को लेकर विमान द्वारा जाकाशमागं से चल पडा । रास्तेमे 
एक यक्षने मेरे विमान की गति रोकदी। मेरी उसमे न्चडपहो गई) मेरे मृहु से उसके 
लिए कुछ अपश्रव्द निकल गए, वह नाराज हो गया भौर बोलाकि तु मृङ्ञे नही जानता 
है; यै महोदर नामक यक्षसेनापति हं । मैने इस लडकी को समुद्र मे इवने से वचाया, इसे 
इसके घर पहुंचाया, इतना ही नही, मैने इसके प्रेमी उस राजकूमार कोभी इने से 
वचाया, उसके सभी मल्लाहो को भी बचाया, यथास्थान पहुंचाया, फिर भीत्‌ मञ्चे पापी 
कह रहाहै ? भौर तू, इतना लम्बा-चौडा रास्ता होने के बावजूद भी मन्दिरकेञ्परसे 
विमान पर वैठकर जारहाहै, फिर भी भपनेको धर्मात्मा समन्नतादहै। अच्छाले, तो 
भव देख मेरी शक्ति, म तुल्ने शापदेताहूंकि तेरा यह गर्वीलाशरीरही अनतेरेपासन 
रहेगा आओरःतव तक न रहेगा जवतक कितु मेरी स्वामिनी की कृपा नही प्राप्त कर लेगा, 
--इतना कहकर क्रोधमे भरे हुए उस यक्षने विमान सहित मृश्च अद्ष्टपारसरोवर मे 
फक दिया । उससे निकला तो मँ तोता वन गथा । मँ अपनी दुर्दशा पररो पड़ा, पर 
लाचारथा,क्याकरसकताथा, हा स्मरण शक्ति मेरी पहले जंसीही रही। इसलिएर्मै 
भूलाकिसीकोभीनही। अव भी सृङ्चै पूरी यादहै कि मलयपुन्दरीने मेरे दुपट्टेसेपत्र 
निकाल करर्वाचाथा,मेरीर्मासे इनकी भेट हुई थी, उसी समय देवी पत्रलेखा भी आईं 
थी, वह्‌ इन्हे अपने साथले जाना चाहती थी, पर इन्होने वही मन्दिरमे रहना पसन्द 
कियाथा, ओर रहने लगी थी। यै भी वही पेड़ो पर अपने दिन पूरे करने लगा था। इसके 
बाद ञापसचे इनकी भेट हुई भौर इनकी इच्छा परदहीर्मैही ञापका पत्र लेकर कमलगृप्त 
तक गया भीर वहू से उनका आपके लिए जवाव लाया, जापने मृक्षेप्यारसे गोदमेर्वढा 
लिया, इतना सव कु मूते इस समथ भौ प्रत्यक्ष-सा लग रहा है-एेसा कहकर वह्‌ चप 
हौ मया । 
गन्धरवेक की कानी से सभी विस्मितो गये । मैने कमलगुप्त का भेजा हुमा पत्र 
पठा, उसमे लिखा या कि युवराज समरकेतु आपके वियोगमे पता नही क्या करर्वठे। र्म 
तुम्हारे लिए छट्पटाने लगा । मलयसुन्दरी कौ तो हालत दही खरावहो गई) मै तुम्हारे 
पास आने को उत्सुक हो गया । मलयुन्दरी ने तिलकमजञ्जरी को समज्ञा-वुद्चा दिया, तो 
उसने वायुविमानसदहित चित्रमाय को मेरे स्राथकरदिया। मै उसे साथ लिए आकाशसार्ग 
सेधोडीहीदेरमे अपनी छावनी मे पहुंच गया! वरहा मेरे पटुचने से प्रसन्नता की लहर 
दौड गई । किन्तु तुम्हारे विपय मर पूछने पर जव मद्ये यह पता चला कि तुम विना किसी 
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को कुछ बताये मेरे विरह से पीडित होकर रात मे छावनी छोडकर मृदवे खोजने के लि 
निकल पडेहो, तो सँ बेहद घवडा गया ओर अप्वसनिको कौ एक छोटी-सी टूकडी सपने 
साथ लेकर तुम्हे दूढने फौरन ही चल पडा 1 करई दिनि वीत गये, चिवमाय भी परेणानदहो 
गया । उसने तिलकमज्जरी ओर मलयसुस्दरी की याद दिलाई गौर वरहा लौट चलने को 
कहा । किन्तु म तुम्हारे प्रेम मे वधा था, मैने उससे कहा कि चित्रमाय ! तुम जाभो भौर 
यहु का सारा हाल उन्हे सुनाना, उनसे कहना क्रि धीरज रखे, मै अपने दोस्त को दूटकर 
सबसे पहिले उन्दी से मिलूंगा । चिच्रमाय चला गया । मै तुम्हारी खोजमें बरावर लगा 
रहा । 

॥ एक दिन शाम को गन्धर्वक मेरे पास भाया ओर वातचीत के स्िलसिते मे उसने 
कहा कि कुमार ! आपको तिलकमञ्जरी ने बुलाया है । आप चलिएु शौर मलययुन्दरी के 
आश्म मे रहिए । आपके दोस्तको खोजने के लिए तिलकमज्जरीने हजारो विद्याधर 
नियुक्त कर दिएहै, वे जापकेकाममे पूरी-पुरी सहायता करेगे बौर मृङ्ञे भी भापके साय 
रहने का आदेश मिला है। मैने उसकी वात को पसन्दकर लिया ओर मलयसुन्दरी के 
आश्रम मे सेना सहित भाकर छहर गया, तुम्हारी तलाश जारी रक्खी गौर चित्रमाय 
दारा छावनी काभी हालचाल लेता रहा । दिन, पखवारे भर महीने गुजरने लगे । 

एक दिन शखपाणि नामक रत्नकोपाध्यक्ष ने पिताजी कौ भेजी हई एक भंगूरी 
भौर एक हार दोनो ही लाकेर मृङ्ञे दिये । उन दिव्य उपहारो की चमकने मृक्षो अत्यधिक 
प्रभावित किया। मुञ्चे वे जाने-पहिचाने से प्रतीत हुए । मने गन्धर्वक के वारा तिलक- 
मञ्जरी के पास हार ओर मलयसुन्दरी के पास अंगूठी भेज दी । 
दूसरे दिन सुबह चतुरिका ने मृन्ले तिलकमजञ्जरी का एक पत्र दिया 1 उसमे लिखा 
थाकितुम्ह्‌।रेइस हारने, जिसेर्मैने बडेप्यार सेगले लगाया, हम दोनो का मिल्लन 
भसम्भव कर दिया है, अवतो वस्त यादे ही शेष रहेगी ।* उसे पढकर मेरी हालत खराव 
हो गर्द, मै किकत्तैव्यविमूढ हो गया । मने जँसे-तंसे चतुरिका को विदा किया 1. सवसे 
अखि वचाकर तिलकमञ्जरी के विरह्‌ मे पहाड-की चोटी से गिरकर आत्महत्या करने के 
विचार से विजयाधं पवेत की चोटी पर चढ मया! 
वर्हा मने देखा कि एक तरुण युवक उठकर कटी जाना चाहता है, किन्तु पन्द्रह 
या सोलह साल की एकं तरुणनाला उसे पीडे से पकडकर रोकने का प्रयत्न कर रही है। 
मुञ्चे उन दोनो परर तरस मा गया भौर जवर्मँने उष युवकसे पुषछाकि- तुम इस बाला 
को जगल मे अकेली छोड़ कर करां गौर क्यो जाना चाहते हो ? तो वह बोला कि 
महाशय । मँ जनगरति नामक विद्याधर कुमारहूं । मेरा सारा वैभव मेरेकुटुम्बियो ने 
-मुद्षसे छीन लिया है । इसलिए दुःखी होकर मै चण्डगत्ुर नामक पर्वेतशिखर से गिरकर 
मात्महत्या करना चाहता हँ । यह मेरी मृत्यु कौ कल्पना से घवडाकर मनने रोक रही है 
मौर स्वय मरना चाहती है 1 मैने उस तरुण कौ समन्ञाया, उसे सुखी करने के लिए अपना 
राज्य भौ देना चाहा, पर उसने कहा कि भद्र । मेरे पास एक मन्त्र है, उसका प्रभाव है 
किजो उसे सिद्धकरलेगा उमे साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा गत आप मेरे लिए उस 
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मन्त्र कौ सिद्ध कर लीजिए भौर उससे जो साम्राज्य प्राप्त हो, वह्‌ मुज्ञ देकर कृताथ कर 
दीजिए) 
मै अपनी योजना भूलकर उसके काम मेलगगया। उसके लिए उसमन््रका 
जप करते-करते छः महीने गुजर गये । एक दिन तपस्या पूरी हो गर्ह, देवी ने दशन दिया 
ओर वर मांगते को कहा! मञ्चे तुम्हारे मिलने की उम्मीद नही रही थी, उधर त्िलक- 
मञ्जरी नेमूद्धेठुकरा हीदियाथा, मपूरीतरह निराशो चुकाथा; इसलिषएर्मेने 
केवल उस अनगरत्ति नामक विद्याधरकुमारकी ही खुशियां मामी बौर कुछभीनही। 
देवीने कहा कि तुम्हारे परोपकार सेमे निहायत प्रसन्नं । किन्तु यहं विद्याधर कुमार 
प्री अपने लिए नही, वत्कि तुम्हारे लिए रही तुम्हारेद्ारा तपस्याकरारहाथा। तुम्टे 
मालूम नही दहै, यर इसी पर्वत पर 'गगनवल्लभ' नामक एक दिन्यनगर ह! वर्हाका 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ विक्रमवाहु भकस्मात्‌ वंरागीहौगयाहै। उस्केवशमेभी कोई एेसा 
योग्य व्यक्ति नही है, जिते उत्तराधिकार सौपा जा सके । उसक्रा सचिव णाक्यवुद्धि आपके 
गुणो से परिचित है। इसलिए उसने भापको उस पद के योग्य वनाने की इच्छा से अपने 
भतीजे (जनगरति) की सहायता से जापको मन््रविद्या सिद्ध करने मे प्रवृत्त करायाथा। 
तुम्हारी तपस्या पूणं हो गईहै मौर अव तुम उसपदके सर्वथा यौग्यहो गए हो, इसलिए 
अव जाओ मौर विद्याधरो के चक्रवर्ती सच्राट्‌ का पदस्वीक्रार करो, शाक्यनचुद्धि तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहा है । मञ्चे इतना कहकर वह्‌ देवी अन्तध्यनि हो गड । 
इसी समय वह्‌ शाक्यबुद्धि सचिव अपने साथियो सहित वहां भाया गौर मृघ्ने बडे 
सादर के साथ चिजयाधेगिरि केशिखरपरलिवा लेभया। वर्ह मृन्ञे विक्रमवाहुद्रारय 
त्यागा हुमा चक्रवर्ती सम्राट्‌ का पद सौप दिया गया। 
यव मुञ्ञे ज्योही तिलकमचञ्जरी की याद भाई, त्योही कुछ लोगो ने मेरे सामने 
गन्धवेक को लाकर खडा कर दिया । वह्‌ वहत दु खी लग रहा था । मेरे छने पर उसने 
कहा कि--कूमार | आपकी भेजी हुई अंगूठी को पहिनते ही मलयसुन्दरी करो सपने पहिले 
जन्भमकी यादसी जा गई, जिससे उसका चेहरा एकदम उदासही गया, गौर तिलक- 
मञ्जरी भी हार पहिनितेही कुछ विचिव्र-सी हो गर्ई। उपेर्मैने जवहारके विषयमे 
वताया तो उसे मपने पूर्वजन्म के किसी स्वजन को याद आ गई भौर वह्‌ वेहोश होकर 
गिर गई । होश अने पर भी वह कुछ वोली नही, चूपचाप रोते-रोते रात विताई। सुवह्‌ 
हीते ही तीर्थयात्रा के लिए जाने के बहाने मलयसुन्दरी को साथलेकर घरद्रार छोडकर 
सहेलियो सहित चल पड़ी । अनेक देवस्थानो मे ध्रुमती-घामती वह्‌ एक महूपि के आश्म 
मे जा पहुंची । वहां उसे कु शान्ति मिली । उसकी विकलता से द्रवीभूूत होकर उन 
महपि ने कहना गुरू किया-- 
कुछ वर्षो पहले कौ वात है कि स्वगं मे ज्वलनप्रभ नामक एक देवपुरुप (देवता) 
अपनी त्रियतमा श्रियगरचन्दरी के साथ रहते थे । जव उन्होने देखा कि उनकी दिव्य आयु 
क्षीणहोने वालीहै तो अपने भावी जन्मको सुधारने की इच्छासेतपकरने हेतु, विना 
भपनी प्रियतमा को वताष्‌, स्वगं से निकल पड़ । प्रियगुभुन्दरी अपने पति के इस भाकस्मिक 
वियोग से विकल होकर दूढने निकल पड़ी भौर जम्बदीप जा पहुंची । वर्हा पहुंचकर उसे 
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मालूम हुभा कि उसके पति का दोस्त सुमाली भी अपनी प्रियवदा नामक त्रियतमा पत्नी 
को छोडकर कही चला गया है तो उमे भी साथते लिया शौर वे दोनो अपने-धपने पततियो 
को खोजती हुई पुष्करावती तीर्थं जा पहुंची । वरहा जयन्तस्वामी नामक्र महात्मा न प्रिय॑गर- 
सुन्दरी ने सविनय पूषा कि भगवन्‌ । मूते मीर मेरी सती कौ अपने-जपने पति कव मरौर 
कर प्राप्त होगे ? यह सुनकर उस महात्मा नेका किदेवि। तुम्हारा प्रति ज्वलनभ्रम 
तुम्हे एकश्ृद्ध पवेत पर मिलेगा भौर दस प्रियवदा देवी को सुमाली के द्णेन रत्नकृट 
पर्वत पर होगे । किन्ही दिव्य उपहारोके माध्यमसे भापलीगोकोवेलोग मदा-सदाके 
लिए मिल जाएगे । सुनकर दोनो को सान्त्वना मिली ओौर वे अपने-भपने यभीष्ट स्थान 
को चली गर्‌ । प्रियगुुन्दरी ने एकण्णृद्ध पवेत पर भौर प्रियवदाने रत्नकूट पर्वत पर 
जन-देवता के मन्दिरो को वनवाया मौर पूजा तथा प्रतीक्षा करने लगी । 
एक दिन प्रियगसुन्दरी अदृष्टपारसरोवरकेतीरपरवंटी हृदयी कि उसी समय 
लक्ष्मी जी दक्षिण भारत की यात्रा करके उसी रास्ते से वहाँ से निकली । उन्होने योदी 
देर सककर प्रियगुपुन्दरी से सहानुभूतिपूवेंक वातचीत करते हुए कहा कि वहन त्रियगु- 
सुन्दरी । मै अभी तुम्हारी त्रिय सहली प्रियवदा से मिलकरदीभारहीहूं। वह्‌ अपने 
पतति के मिलने कौ आशा छोड चृकी है । उसने तुम्हारे लिए सन्देश भेजा है कि--"भेरी 
मायु समाप्तहो चृकीहै, मेरे वाद इस मन्दिरकी देखभाल करती रहना ।' यह्‌ सुनकर 
प्रियगुयुन्दरौ वहत दु खी हूरई, वह्‌ सोचती रही कि प्रियवदा के वनवये हुए मन्दिर की 
रक्षाका भार किेसौपा जाए, भव कोई मेरी वात भी क्यो मानेगा ? लक्ष्मीजी ने समल 
लिया ओर वह्‌ अपने महोदर नामक प्रधान सेवके कोमन्दिरकी रक्षाका भार सौपकर 
त्रियगसुन्दरी से विदा लेकर चली गई । 
त्रियगसृन्दरी ने महात्मा की बातपर भरोसा रक्वा ओर तपस्या करते-करते 
अपना शरीर त्याग दिया । चही ्रियगसुन्दरी यहु तिलकमजञ्जरी वनी वटी है । पूर्वजन्म 
के सस्कारोकेकारण ही यहं ज्वलनेप्रभं के अतिरिक्त सभी पुरुषो सेदेप करती रही है । 
महि की बातत सुनकर सभी विस्मित होकर तिलकमञ्जरी को देखने लगे, पुनः सवने 
जब ज्वलनप्रभ के विषय मे जिज्ञासा प्रकटकीतो वह फिर वोले कि वह्‌ स्वभ से निकल 
कर अयौध्या नरेण सम्राट्‌ मेघवाहन को भपनी पत्नी के गले का हार सौपकर कुछ दिनो 
नन्दीद्रीप मे रहा । वहां उसने अपने दोस्त सुमाली को, जो भोगविलास मेही डवा था, 
धर्मोपदेश दिया । तदनन्तर स्वय अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कामना से हिमालय 
की गोदमे तपस्या करता रहा। फिर अपनी दिव्यञयु पूरी होने पर वह्‌ स्राद्‌ 
मेघवाहन, जिनको मैने ही तप करने के लिए प्रेरित किया था, के यहाँ पत्र रूप मे उत्पन् 
हभ ह भौर इस जन्म मे उसका नाम हरिवाहन है, इतना कहकर महषिः चूपहो गए। 
तिलकमञ्जरी को वही खुशी हुई जो अन्धे को भखे मिल जाने पर होती है! 
भव मलयसुन्दरी कौ वारी थी । महि ने उसकी ओर देखकर कहा-वेटी । वह्‌ सुमाली 
भी भोगविलाससे उद्विग्न होकर तपमे लग गथाथा ओर अपनी दिव्य मायु समाप्त 


करके सिहलनरेश चन्द्रकेतुं के यहां पुत्रके रूपमे पैदा हुभा है । इस सयय उसका नाम 
समरकेतु है, इतना कहकर मर्हषि उठ गए । 
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अभी मलयसुन्दरी भौर त्िलकमजञ्जरी आगे की योजना वननेमे ही व्यस्तथी 
कि चित्रमाय आ पहुंचा ¦ प्रणाम करके उसने निवेदन किया कि देवि  भापकी मन्ञासे 
मै कुमार हरिवाहन को उनकी छावनी तक वापिस भेजने के लिए उनके पास पहुंचा, पर 
वह्‌ वहाँ हही नही, मैने बहुत तलाश की, किन्तु सव व्यर्थं। अवरम कुछ विद्याधरोको 
उनकी तलाश के लिए नियुक्त कर आया हं । इतना सुनते ही तिलकमञ्जरी घवरा गई, 
प्रर मलयमुल्दरीने धीरज वंधाया। फिर तो वह्‌ विमान पर बैठकर सारे दिन आपको 
खोजती रही, पर निराश होकर लौटी भौर मलयसुन्दरीके आश्रसमेदही ठहुर गरई। 
सुवह्‌ एक विद्याधर ने सूचना दी कि इतना तो पतता चलता है कि कुमार विजयाधं पवेत 
की चोटी पर चदथ, पर इसके भगे कुछभी नही ज्ञात होता है। सुनकर तिलकमज्जरी 
छटपटा गई मौर बद्ष्टपारसरोवरमे इव मरने के लिए चल पड़ । 
इसी वीच तिलकमञ्जरी के माता-पिता की सूचना प्राप्त हुई कि ज्योतिधियो के 
कथनानुसार कुमार हरिवाहन सकुणल ह, भौर उनकौ तलाशमे कुष कूणशल विद्याधर भी 
भेज दिए गए है, उन्हे छ महीने कासमय दियागयार। भत तिलकमजञ्जरी कोष 
महीने तक इन्तजार कर लेना चाहिए । त्तिलकमजञ्जरी अपने पिताके आदेशकोन टाल 
सकी मौर आपके मिलन की आशा मे मलयसुन्दरी के साथ जीने लगी । कुमार } आपका 
इन्तजार करते-करते भाज छठे सहने का अन्तिम दिनभी शिरपर आ पहुंचा है, 
तिलकमज्जरी का धीरज टट चुका है ! उसने कल आत्महत्या करने का दृढ सकल्प कर 
लियादहै, इसकारणसारा वातावरण करुणापूणंहौ गयाहै। म कल की करुण कत्पना 
से कापि उठा भौर उस दृश्य को देखने की नौवत आने के पहिले ही मर जाने की इच्छासे 
इसी पहाड की चोटी पर चढाथा; पर सौभाग्य सै भापके इन विद्याधरो ने पकडकर मृस्े 
आपके सामने लाकर खडा कर दिया है--इतना कहकर गन्धववेक चुप हौ गया । 
गन्धर्वकके मह से यह सव हाल सुनकर मृधे तुरन्त ही अपने पू्वेजन्म की याद 
आ गई भौर प्रियतमा तिलकमजञ्जरी केजीवनकी रक्षाहेतुष्ठौरनही घोड़े पर सवार 
हौकरर्मे द्रुतगतिसेचलदिया। मेरेसाथही गन्धवेक भौर मन्य समीपवर्ती विद्याधर 
भी चलदिये | वहां जाकर मन्दिरमे दशेन किये ओर मलयसुन्दरी से मिला । मृते देखकर 
वह्‌ बहुत खुश हुई, पर र्म जल्दी से जल्दी तिलकमञ्जरी से मिलने के लिए छटपटा रहा 
था। इसलिए र्मैने गन्घर्वेक को तो मलयचुन्दरी के पास छोडा गौर अन्य सेवकोके साथ 
शीघ्र ही तिलकमज्जरी के पास पहुंचा । वह्‌ शीतल कदलीवन मे मेरे विरहानल से ज्ुलस 
रही थी । मेरे प्ुंचते ही वर्ह का शोकसिन्धु तुरन्त ही हृषसिन्धु मे परिणत हो गया । वस 
फिरर्भेवेठही पायाथा कि गन्धवेक के साथतुम भा गये। समरकेतुसे इतना कहकर 
हरिवाहन मृस्करति हुए चुपदहो गए) 
>< । >< >< 
कुमार हरिवाहन के मुंह से यहे सव सुनकर सभी तो आनन्दित हुए किन्तु 
समरकेतु कौ हालत चिन्ताजनक हौ गई । उसे अपने पूर्वजन्म की याद आ गई ओर अधनी 
पत्ती प्रियवदाके विरह से विकल हौ गया! हरिवाहुनने धीरज वेंधाया भौर सम्या 
कि दीस्त ¡ मलयसुन्दरी ही तुम्हारी पूरवेजन्म की पत्नी प्रियवदा है, उसके प्यारको पाकर 
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तुम निहाल हो जाघोगे । वह विचारी तुम्हारे विरह मे जोगिन चन गई है, उटीओौर 
शीघ्र ही उसकी तपस्या-का वरदान बनकर उसके पास पहंचो । सुनकर समरकेतु का 
रोम-रोम पुलकित हो उठा, भौर मलयसुन्दरी के पास अपने भा पर्टुचने की खवर 
भिजवाने के लिए उसने हरिवाहन को प्रेरित किया । , 
इसी समय विचित्रवीर्यं के एक प्रमुख सेवक ने भआकाशमागं से माकर हरिवाहन 
को एक पत्र दिया । उसमे विचित्रवीर्यं ने हरिवाहन के लिए लिला था किरम अपनी 
दौहित्री मलयमुन्दरी का विवाह आपके दोस्त समरकेतुके साथभानदही करना चाहता 
हं । मलयसुल्दरी को मैने अपने निवास (चित्रकूटगिरि) पर कल ही बुला लिया है, रिप्ते- 
दारोकोभी निमन्रणमेजाजा चकारह, यानी सभी तेयारसियां हौ चुकी है । अतः मव 
मापसे सस्नेह निवेदन है कि समरकेतु को पत्रवाहुक के साथ अविलम्ब मेरे पास भेज 
दीजिए ताकि मेरे आयोजन का उपहास न हौ सके । हरिवाहन ने पत्रवाहन से पूछा कि 
तनी दूर भारत क दक्षिणी तट पर रहने वाले श्वी विचित्रवीयं को यह्‌ कंसे विदित हुमा 
कि समरकेतु य्ह है ? सुनकर पत्नबाहक ने कहा--देव { जव कल आपसे विदा हौकर 
तिलकमजञ्जरी अपने घर पहुंची तो उसकी सहली मृगाद्धलेखा ने चिनलेखा को आपके 
तथा कुमार समरकेतु के वापिस लौट अनेक शुभसूचनादी) वहाँ लक्ष्मी जीभीर्वठी 
थी । उन्होने यह्‌ समाचार चित्रलेखाके द्वाराश्रौ विचिच्रवीये के पास पहुंचा दिया । 
मलयसुन्दरी को भी आकाशमागे से कलदही त्रिकूटमिरि पर पहुंचा दिया गया है, कांची 
से कुसुमशेखर एव गन्धवेदत्ता को भो बुला लिया गया है । जाजर्म कुमार समरकेतुको 
लेने आया हूं । अत कृपया जल्दी ही भप इन्हे मेरे साथ भेज दीजिए, ताकि मूहूत्ते न 
चीतते पाए । । 
हरिवाहन ते समरकेतु को हादिक बधाई देकर अनेकं विद्याधरो के साथ विदा 
किया। इसी तीच शाम हो गई भौर वह्‌ अपने राजभवन मे लौट आए! रात बीती, 
सवेरा हुआ तो त्िलकमञ्जरी के पिता चक्रसेन ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए 
विद्याधरो द्वारा कुमार हरिवाहुन के पास अनेक दिव्य उपहार भेजे । तदनन्तर हरिवाहन 
भी चक्रतेन से मिलने गए । लौटने की आज्ञार्मागी तो चक्रसेनते करुछ दिन भौर रुकने के 
लिए प्राथेना कौ । तिलकमजञ्जरी के स्नेह मे तो वह वधे ही थे, मत सहं सुक गए । 
तदनन्तर चक्रसेन ने एक शुभ सुहूत्तं मे बडी धूम-धाम के साथ तिलकमज्जरी 
आर हरिवाहन को दामस्पत्यसूत्र मे बोध दिया । फिरक्याथा, दोनो की चिरन्तन अभि- 
लाषाएं पूरी हो गई, सुनहले सपने साकार हो गए । कुमार हरिवाहन अपने सास-ससुर 
(पवज्ञेखा-चक्सेन) के मन को आनन्दित करते हूए कुछ दिनो तक वही रहे, तत्पश्चात्‌ 
तिलकमजरी को लेकर अपनी राजधानी (गगनवल्लभ नगरी) को लौट आए । राजधानी 
मे भौर राजमहल मे तिलकमज्जरी का भव्य स्वागत हृञा, दोनोने ही एक-दूसरे को 
सदाके लिए पाकर अनिर्वचनीय आनन्दकरा अनुभव किया, ओर फिर उनकी हुर रात 
सुनहली होने लगी । | 
उधर युवराज सर्मरकेतु का भौ मलयसुन्दरी के साथ बडे उल्लास के साथ पाणि- 
प्रण सस्कारहो गया। उनदोनोकीभी चिरकाल से विष्ृडी हु दो आत्माएं फिरसे 
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एक हो गई । कुठ ही दिनो बाद हरिवाहन ने समरकेतु को बुलवाया भौर अपना आधा 
राज्याधिकार उन्हे सौप दिया। 
सम्राट्‌ मेघवाहन को जव यह्‌ सब समाचार मिलातो उनकी खुशी का ठिकाना 
न रहा । उन्होने तुरन्त ही सारा दायित्व हरिवाहन को सौपकर भगवद्‌-भजन मे अपना 
मन लगा लिया । हरिवाहन भी अपनी प्रजा को सव प्रकार से सुखी ओर सम्पन्न बनति 
हुए, कभी सिहुलद्धीप मे समरकेतु के पिता चन्दरकेतु के पास, कभी काची मे सलयसुन्दरी 
के माता-पिता (गन्धरवेदत्ता भौर करसुमशेखर) के पास, कभी रथनूपूरचक्रवाल मे तिलक- 
मञ्जरी के माता-पिता (पत्रलेखा ओौर चक्रसेन) के पास, कभी विजयाधैगिरि पर मलय- 
सुन्दरी घौर समरकेतु के पास अपनी प्रियतमा पत्नी तिलकमञ्जरी के साथ रहते हए 
जीवन का रस लेने लगे, भौर उनके जीवन मे प्रतिपल अनन्द की वृद्धि होती गई । 


>< >< >< 
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साहित्य की कथाप्रघान विधा के कथानक्रमे कौतूहल ही एक एेत्ता तत्त्व है जो 
पाठक के मन को वरावर उल्लासित किए रहता है, कभी भी 'वोर' नही होने देता । यह्‌ 
एक एेसा भाकषैक इन्द्रजाल है जिसके सम्पकं मे भाते ही पाठक दैनिक आहार-विहारकी 
भी उपेक्षा कर वैठ्ताहै, नीदभीखोर्वंत्ताहै भौर राति चाहे जितनीही क्योन वीत 
जाए, पर वह्‌ उपन्यास के पन्नो को चुपचाप पडता गौर पलट्ता ही रहता है जब तक कि 
वह्‌ आखिरी पन्नेकी आखिरीलार्दून कोनहीषालेता। यदि उपन्यासवडादहै, भौर 
बोलचाल की भाषामे नहीहै, साथही वणेनात्मकताभीलिएहुएदहै तो उमे पुरा पढने 
मे कई दिन भी लग सकते हैँ । एेसी स्थिति मे भी पाठक उसे पढने के लिए प्रतिदिन कुष 
न कुछ अवसर निकालदही लेता गीर बडे धयं के साथ उपे पूरापढकर ही मानतादहै। 
वाण की कादम्बरी, धनपाल की त्तिलकमञ्जरी, अम्विकादत्त व्यास का शिवराज-विजय 
आदि सस्कृत भापा मे लिखे गए कतिपय कथाकाव्य (उपन्यास) इसी वं मे बति है। 
थोड़ाध्यानदेने सेमृक्चेतो यही माभासहुजादहै कि इनमे विशेष कूपसे कथानकका 
कौतूहल ही पाठको को इतने लम्बे अरसे तक आकृष्ट करिए रहता है, वर्ना इनका भाखिरी 
पन्ना छता ही रह्‌ नाता । 

उपन्यासकार की कला का महत्त कौतूहल की सजना मे उतना नही है जितना 
कि उसके निर्वाह मे है । निर्वासे मेरा तात्प है कि कथानक का रहस्य धीरे-धीरे खुले, 
ताकि उसकी मागामी घश्नाओ का अनुमान न किया जा सके । पाठक के मल मे जिन्ञासा, 
उत्सुकता किवा कौतूहल प्रतिक्षण एक के वाद एक बहना ही जाए, कथानक के मघ्यमे 
एेसा कोरईक्षण मौरभी स्थल न आने पाए जिससे कथानकं (प्लाट) कौ कलई खले । 
जिन उपन्यासो मे कौतूहल की सुरक्षा की जाती है उनके पढने वालो को ठीक वैसा ही 
अनन्द भिलता है जसा कि जनजानी ओौर उत्तरोत्तर आरामदायक राहो पर चलने बाते 
राहगीरो को मिला करता है। इसीलिए जो उपन्यासकार समन्नदार होते है, वे अपनी 
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करति मे कौतूहल को वड कायदे से अन्त-अन्त तक जिन्दा रखते है । किसी की क्या मजाल, 
जौ उनके कथानक को पहिले से जरा भी भाप सके। 
जव हम अपने इमी दृष्टिकोण से धनपाल की तिलकमञ्जरी के कथानक का 
निष्पक्ष सिहावलोकन करते है तो पति है कि धनपालने कौतूहल की अविरलताएव 
नूतनता का पूरा-पूरा ध्यानं रक्वा है । वास्तव मे तिलकमनञ्जरी के कथानक मे एक 
अद्भुत बाकर्षण है, जादू है, भौत्सुक्य का मजल् स्रोत है, कौतुहल के नये-नयै उतार- 
चढाव है, अप्रत्याशित घटना-चक्रो का रगीन ताना-वानाहै, भौर यदि कहा जाए कि 
पूराही कथानक मेगनेटिक ओर टेक्नीकलडं है तो भी कोई अल्युक्तिन होगी । 
धनपाल ने अपने कथानक मे कौतूहल की सृष्टि, स्फीति, चरमपरिणति, नियति 
मौर शान्ति को अतीव आनुपात्तिक रूप मेप्रस्तुत किया है। उनके इस प्रस्तुतीकरणमे 
ठीक वैसाही क्रमिक चढावओर उतारहैजंसा कि भारतके उष्णभूभागोमे गर्मीके 
दिनो मे सुबहु आठ बजेसे शुरू होकर शाम छ वजे तक चलने वाली गमं हवा मे हुमा 
करता है । तिलकमञ्जरी को करई वार पढने के पष्चात्‌ मँ तो इसी निष्कर्षं पर पहुंचा हू 
कि धनपालने कथानक की सजंनामे अपनी असाधारण प्रतिभा का ज्वलन्त परिचय 
दिया है । उनके कथानक की सवसे वडी विशेषता यहु है कि उसमे अनेकरूपता कौ 
रगीनिर्यां होनेके बावजूदभी एकरूपता कौ मनोहर क्क सजाई गईरहै। इसीलिए 
कथानक के प्रत्येक मोड पर पाठककेमनमे एक एेसा नया कौतूहल जागरित हौ जाता 
है, जिसे शान्त करने के लिए वह पून अपनी कमर क्सलेतादै भौर बडी एकाग्रताके 
साथभागेके पृष्ठो की पक्तियो गे अपनी अखि गडादेताहै। 
तिलकमञ्जरी मे पाठक का सत्रसे पहिला परिचय चक्रवर्ती सम्राट्‌ मेघवाहन से 
होताहे, जो समस्तगुणो काभण्डार है। ज्योही ण्ह पता चलताहै कि उसके कोई 
सन्तान नहीहै मौर इसीलिए वह मन ही मन निहायत दुखी रहता है, त्योही पाठक कै 
मन मे उसके प्रति सहजसहानुभूति उत्पन्न हो जाती है, ओर वहु उसके दुख मे भागीदार 
वन जाता ह । वह्‌ इस उम्मीदमेकिदेखे इमे पृत्र की प्रास्त हुरईया नही, भौरहु्ईतो 
केसे हुई ?-जंसेही अगे बढता है तो उसके मन कोजाकाशमा्से उडकर आए हए 
विद्याधर मनि अपनी जोर आकृष्ट कर लेते है । कथानक के कीतूदृल मे उस समय भी 
एक नया मोड आ जाता है, जव मेघवाहन को णक्रावतार नामक्त जैनमन्दिर मे ज्वलनप्रभ 
नामक वैमानिक्र मिलता है मौर वह्‌ अपनी गतिविधि से मेघवाहन को परिचित कराता 
है । यहां तक पहुंचते-पहुंचते पाठक का मन मेघवाहन का सच्चा साथी वन जाताहै, ओर 
जिस समय वनावदी वेताल की माग पर मेघवाहन अपना सिर अपने हाय से काटने लगते 
है, तो कौतुहल का वेग अत्यधिक वढ जाता है । लगता है कि मेघवाहुन अपने जीवन से 
हाथहीधोवेठेगा। किन्तुतुरन्त ही लक्ष्मीजी के प्रादुरभावि से कौतूहल कौ दिशा बदल 
जाती है भौर सफलता के पूरे-पुरे आसार नजर आने लगते है । इसके वाद कुछ दुर तक 
कुमार हरिवाहन के जन्म ओौर विद्याभ्यास शादि के कथानक मे क्रिसी भी नए कौतूहल 
की सजना नही है । किन्तु जव एक दिन विजयवेग नामक प्रधान सवादवाहक आकर 
सेनापत्ति वच्रायुधकी दक्षिण भारत की विजययात्राका प्रग सुनाताहै भौर उसी 
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परसग मे सिहलद्रीप के राजकुमार समरकेतु की शौर्यकथा भीभाजातीरहैतोपराठ्कका 
ओौत्सुक्य पुन अंगड़ाई लेने लगता है । इसके वाद मेववाहन के वात्सल्य से अभिभूत होकर 
युवराज समरकेतु हरिवाहन का प्रमुख संखा वन कर वही रहने लगता है गौर कथानक 
थोडी दुर तक सीधे-षाधे मागं परही मने बढता है। किन्तु एक दिन एक विप्रलम्भ- 
श्युगारप्रघान पद्य केकारण कथानक फिरसरेएक नईदिशामे चल पडतारहै जिसमे 
समरकेतु--हरिवाहन, कमलमुप्त आदि--सभी साथियो को अपने दिल कौ माप-वीती 
सुनाता है! पर उसकी वहं रोमानी दास्तान पुरी नहीहो पाती, क्योकि उसी बीच 
उपन्यास की नायिकाका चित्र वड़े नाटकीयढगसे सामने जात्ताहै गौर गन्ध्वैक 
अपना परिचय एव उदेश्य बताकर सघके मन मे एक नया कौतुक भर देताहै। 
समरकेतु की रोमानी कहानी सुनकर मौर नायिका (तिलकमञ्जरी) के चित्र 
को देखने के वाद हरिवाहन कौ मनःस्थिति कौ पठढकर पाठक कामन नये सिरेसेइस 
तथ्य को जानने के लिए लालायितदहौ उष्ताहै किडउनदोनो कीञशारएपूरी हृदया 
नही? ओर इसी शुन में वहु जव कुठ भौर पृष्ठ पलटताहै तौ उसे एक नितान्त 
अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पडता है, भौर वह्‌ समस्या है- कुमार हरिवाहन 
का सभी साथियो के देखते-देखते उन्ही के हाथी द्वारा जगल मे अपहरण । इतना ही नही, 
वत्कि तीन दिनिकी निरन्तर तलाश के बाद जव यह अनुमान ओर विश्वास कर लिया 
जाताहैकि कुमार हरिवाहन अव जीवित नहीहै ओर उनके विरहमेसारी सेनामे 
कृहराम मच जाता है तो पाठक के मन मे कौतुहल का रना सूखने सा लगता है । लेकिन 
तारीफतो यह्‌ है कि सूखने नही पाता । क्योकि तव तक उसी दिनशाम को छावनीमे 
कमलगुप्त के पास अच्चात रूप से हरिवाहन का लिचित कुशल समाचारथ जातारहै 
जिसे पाकर सबकी जानमे जानञाजतीहै, भौर समरकेतुभी भात्महत्याका विचार 
त्याग देता है । वर्ह घनपालने अपनी पूरी प्रतिभाको दविषरलगादियाहै। उन्हीनै 
यहा भपने कथानके को'पहिले निराशा के गहरे गत्तं मे धकेलकरर पुन आशाके शिखर 
पर चढने काजौ प्रयत्न किथा दै वहु पाठके के मन मे चरितनायक के प्रति अगाढ सहानु- 
भूति मौर उत्कण्टा जागरित करनेकीदृष्टिसेही कियाहै, मौर इसमे कोई शक नही. 
कि उन्हे यर्हा पूरी-पूरी सफलता मिली है 
उसी रात जत्र ससरकेतु विना किसी को बताए, रात मे भकेला ही अपने दोस्त 
हरिवाहन की खोज मे उत्तरदिशाकी ओर चल पडतादहतोपाठकके मन मे यह्‌ कौतूहल 
जागतादैकिदैखे समरकेतु हरिवाहन को दूढ पाताहैया नही? छ महीनेकीतलाशके 
वाद जव समरकेतु कौ भेंट अचानक गन्धवेकसे होती है सौर वह जव उन्हे हरिवाहन से 
मिला देता है तो अपहरण विपयक कौतुहुल को राहत मिल जाती है । किन्तु जव प्षमर 
केतु के पुने पर हरिवाहन मपना हाल सुनाना शुरू करते हँ तो पून एक नवीन कौतरहल 
की विस्मयजनक मौर चमकीली किरण पाठक के मन को भालोकित कर जात्ती है । उसी 
प्रसगमे नायिकाके हाव-भावोक्राभी परिचय मिल जताहै। 
कथानक उस सप्रय भी लक्ष्य की योर वढने कै लिए एक चई करवट लेता है जव 
टेरिवाहून का एके तापसकन्या से परिचय होत्ता है । वह्‌ तापस्कन्या हरिवाहून के 


१४४ तिलकमजञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अनुरोध पर जिस समय अपवीती सुनाती है, उस समय भी पाठक के मनमे भौत्सुक्यकी 
उत्ताल तरंगे उठने लगती है । उसकी कहानी पाठको के दिल मे अवाधगति से प्रवेश करने 
लगती है, भौर जव यह्‌ पतता चलता है कि वही समरकेतु की प्रेभिका मलयसुन्दरीदहैतो 
घटनाओं के समन्वय की कुशल कलाक लिए धनपाल की प्रतिभा का समादरकरनेके 
लिए विवश होनाही पडता है। इसके वाद हरिवाहन जब उप तापसवाला मलयपुन्दरी 
कोसमरकेतु के विपयमे बतादेतेहै तो फिर मलयसुन्दरीके ही माध्यमसे हरिवाहन 
मौर तिलकमञ्जरी की मूलाकात की कहानी बहुत ही सीधे ढंग सेअगि वड जाती है। 
लेकिन जव तिलकमज्जरी के महल मे हरिवाहन की गोद से अचानक ही गन्धवेक निकल 
पडता है भौर तोता गायब हौ जाता है तो पुन कौतूहल बढ जाता है, भौर गन्धर्वेक की 
हालत को जानने के लिए उत्सुकता लहराने लगती है 
कथानक के कौतुहलमे एक खतरनाक भौर अन्तिम मोड उस्र समय भतार 
जत तिलकमञ्जरी अपनी परिचारिका दवारा पत्र भेजकर हरिवाहन को अपना निर्णायक 
सन्देणदेदेतीरहै कि तुन्हारे भेजे इस हार को देखकर एेसा लगता है कि अव हम दोनो का 
मिलन कभीन हौ सकेगा, ओर इस हृदयभेदक सब्देश को सुनकर हरिवाहन भी जव 
अपनी प्रेमिका के वियोग मे पहाड मे गिरकर मरने केलिए चल देताहै। धनपालने 
वहुत ही सू्च-वञ्च के साथ कथानक मे यहं मोडद्वियाहै। पाठक के मन मे यह्‌ जिज्ञासा 
बलवतीहो जातीदहै किहारने तिलक्रमञ्जरी परेता क्या छृमन्तरकर दियाजो 
उसने अपने अनन्यप्रेमी हरिवाहन से भी अपना मुह्‌ मोड़ लिया, आखिर बात क्या हुई ? 
क्या हरिवाहन सचमुच ही पहाडसे गिरकर मरेगा ? अपनी इसी उत्कण्ठा को लिए हूए 
पाठक का मन ञानेकेपन्नोमेखोजाताहै] जन हरिवाहन अनद्खुरत्ति नामक विद्याधर 
कुमारकेदुख से द्रवीभ्रुत होकर आत्महत्याके कायैक्रम को भूलकर उसके अभ्युदय के 
लिए तपस्या मे लग जाते है ओर उसके फलस्वरूप उन्हे चक्रवर्ती पदकीप्राप्तिहो जाती 
है, एव इसी समय जव अचानक ही हरिवाहन के सामने दीन-दुखी हालतमे गन्धवैकभा 
पहुंचता है ओर जव वह तिलकमज्जरी की हालत का वणेन करने लगताहै, तव इस नये 
रहस्य पर पडा हुभा पर्दा उठता नजर आता है । इसी सिलसिल्े मे जव एकं आश्रममे 
विद्याधर मुनि ओर तिलकमजञ्जरी के वार्तालाप की चर्चाका प्रसगआताहै तो इस 
अप्रत्याशित रहस्य का पूर्णतया उद्चाटन हो जाताहै कि हरिवाहन ही पूवंजन्म मे 
ज्वलनभ्रभ नामक वैमानिक था भौर तिलकमञ्जरी ही उस जन्ममे उसकी पत्नी 
्रियगुसृन्दरी थी, भौर जो इस समय समरकेतु है वदी पूर्वजन्म मे ज्वलनप्रभ का प्रिय 
सखा सुमाली था जौर्‌ मलयसुन्दरी ही उम जन्म मे उसकी पत्नी प्रियवदा थी, ओौर इस 
सुकुमार रहस्य को खोलने वाले विद्याधर मुनि भी वही मुनि दहै, जिन्होने मेघवाहन को 
पुत्रप्राप्ति का साघन वतायाथा) घनपालने इस अलौकिकं रहस्य को अलौकिक व्यक्ति 
केद्वारा ही उद्घाटित कराकर इसकी प्रामाणिकता पर अमिट छाप लगाई है! इसीलिए 
उन्दोने जपने नायक ओर नायिका को कथानक के मधुरतम एव चरमचिन्दु को प्राप्त 
करने के पहिले वियुक्त करा दिया दै, क्योकि उन प्रेम कौ अमरता पर विश्वास है! छ 
माह्‌ कौ अवधि मे हदिवाहन को भी तपस्या द्वारा तिलकमञ्जरी के समकक्ष बनाकर 
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उन्होने मानवो ओौर विद्याघरोके वीच दिखाईदेने वाले अन्तराल कोभीमिटादिया 
है । यहा पाठक को उम्मीदहो जाती दहै कि जब सभी सदाके लिए मिल जाएँगे । किन्तु 
गन्धर्वैक जव यहु सुनाता किहुरिवाहनके मिलनकीञआशा मेष माह्‌की अवधि 
विताकर कल तिलकमञ्जरी प्राणत्याग देगी तो कौतूहल मे एक लहर पुन उठ्तीहै। 
इसके वाद जव हरिवाहन तुरन्त ही द्रुतगति से तिलकमञ्जरी केपासञाजातादहै ओर 
उसी समय दैवयोग से समरकेतु भी वहाँ पहुंच जाता है तो सभी घटनाओके गौर सभी 
कौतुदलो के एक मधुर अवसन की शा वंध जातीहै। 
इसी चीच विचित्रवीर्यं का सेवक आकरजो समाचारदेतारहै उस्षसे पाठ्कोके 
हदय मे उठी हुई समरकेतु मौर मलयसुन्दरी के विवाह की उत्कण्ठा पूरीहो जातीहै मौर 
इधर तिलकमञ्जरी के पिता चक्रमेन भी हरिवाहन को अपना जामाता स्वीकार कर लेते 
है। इस प्रकार हम देखते है कि जव सभी को अभीष्ट लाभहोजाताहै तभीपाठ्कका 
मन सन्तोष कीससिलेपातादहै। 
ति्कमजञ्जरी के कथानक मे कौतूहल विपयक जो उपर्युक्त विश्लेषण प्रस्तुत 

कियागयाहै वह्‌ इसतथ्य का पोपक्रदहै कि धनपालने अपने कथानकके निर्माणमे जिन 
घटनाओं का सयोजन कियाहै वे पूणैतयः मनोवैज्ञानिक है भौर पाठ्कोकी उकत्कण्ठाको 
उचित अनुपात से सुरक्षित रखने मे सक्षम है । हम देखते है कि पाठ्कोके मनमेग्रन्थके 
आरम्भ मे जो कौतूहल उत्पन्न होता है वह्‌ वडे कायदे से धीरे-धीरे पृष्ट होता जाताहैः 
उसमे उत्तरोत्तर नर्ई-नई स्वाभाविक उत्कण्ठाएं पनपती रहती है गौर वे सब जिन्नासाएे 
एकर चरमसीमा तक विकसित हौकर पून शनैः एनं समाधान की भोर वढती हुई अवसान 
विन्दुकोपालेतीहै। इसमे कोई सन्देहनही है करि धनपाल ने अपने कथानकमे जिस 
कौतुहूल की सृष्टिकी ह उसे उन्होने वडे अच्छेढंगसे विकितकियाहै भौर उसका 
मधुर अवसान करके उसे अन्त तक वखूनी निभाया दै । 


तिलकमञ्जरी मे कथा कहुने वालो की विविध-रूपता पर विचार 


तिलकमञ्जरी के स्वाध्यायसे यहु निष्करपं निकलता करि इसमे ध्रनपाल नै 
कथानक को गति देनेके लिए जितना स्वय कहा है, उससे कही अधिक उन्होने अपने 
पात्रो से कहुलवाया है) हुम देखते है कि धनपालने केवल दो स्थलो पर ही कथानक की 
वागडोर स्वय सम्हालीदहै भौर उसे धमे वदटायाह। उनमे एक स्थलरहै--भारम्भ मे 
सम्राट्‌ मेघवाहन के कायेक्लापो काव्णेन, ओर दूमरा स्थल है--समरकेतु हारा 
हरिवाहन की खोज का वर्णन । लेक्रिन इन स्थनो के अतिरिक्त कथानक को जो मधिकांश 
गति मिलीदहै, वह्‌ पात्रोकीयातो 'आप-व्रीती' सुनानेमे, या फिर भर-वीती' गौर 
शसुनी-सुनाई' दास्तान को मुनानेत्ते। हमने अनुभव क्रियाहै करि जहां कोईपात्र क्रिसी 
पात्र को 'आपवीती' कानी सुनाने लगता, वर्ह धनपाल एकदम तव्स्थही जातेहै। 
उस समय वह्‌ अपने पाठको कोस्वय कुन सुनाकर उस सुनाने वाले पात्रकी आत्मकथा 
को सुनने के लिए स्वतन्त्र करदेतेहै1 साधही साथ, लगता, स्वय भी वहु सुनते रहते 
रै । क्योकि ज्योही उसकी वात समाप्तहौतीदहै व्योही वह्‌ णीघ्र ही कथासूत्र को अपने 
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हाथमे ले लेते दै ओर उसे भगे बदाकर फिर क्रिसी उचितपात्र कोसीष दरेनेटै। वहु 
इस तथ्य से सहमत कि जिसकी वात हो, वही स्वय वतय । वयोकि इसमे स्वाभाविकता 
भौर सत्यता के आभास की अधिक गुजाईइण रहती है । उसीलिषए उन्होने मपने सधप- 
ग्रस्त पातो की कहानी स्वय न कहकर उन्दी की जुवानी कलवाई है । 
तिलकमञ्जरी मे कथा कहने बालौ केदो वमह) पहृलावच्गेउनसौगौकाटै 
जो 'आपवीती' दास्तान सनाते है) ये सभी स्वेय किसीन किसी मृत्तीवतत के मरि टोतत 
है। इनकी मत्मकथाओ मे बनुभ्ूति कौ गहराई ओौर्‌ वेदना की परी-पूरी कत्तकदहै। 
उवलनप्रभ, समरकेतु, हरिवाहन, मलयसुन्दरी भौर गन्धर्वक इसी वर्गं मे भत्ति है 1 सर्व- 
प्रथम ज्वलनप्रभ मेघवाहन को अपनी द खभरी कथा सुनाता है । वह्‌ इस वात से काफी 
परेशान है कि उसकी शौर उसकी पत्नी प्रियगरचुन्दरी की स्वर्ग मे दिव्यसरुख भोगने की 
अवधि लगभग समाप्त हो चृकी है। इतना ही नही, वल्कि वह अपने प्यारे दोस्त नुमाली 
के भविष्य के लिएभी चिन्तितिहै क्योकि उसका भी देवत्व समाप्ति परदै। चूकि 
उस्षके पास समय कम रहता है इसीलिए वह अपनी कहानी जत्दी-जल्दी कहकर भौर 
सप्राट्‌कोहार सौपकर गायवहो जाताहै। 
समरकेतु ने कमलगुप्त आदि सभी साथी राजकरूमारों के सामने भपने घ्रातरृतुल्य 
सखा हरिवाहन को भपनी साहसिक भीर रोमानी कहानी सुनाई है । लेकिन वह पूरी 
नही सुना सके, क्योकि बीचमे ही उपन्यासकौ नायिका काचित्रजआ जातादहै; जिसे 
देखने मे हरिवाहन आदि सभी व्यस्त हो जाते है मौर इस तरह समरकेतु की वह रोमानी 
दास्तान अधूरी रह्‌ जाती है। 
हरिवाहन ने समरकेतु को अपनी दु ख-सुखभरी कहानी बडे चिस्तारके साय 
सुनाई है । यद्यपि हरिवाहन अपनी इस आत्मकथा को सुनाते समय मलयसुन्दरी मौर 
गन्धर्वेक कौ भी आत्मकथाएुं सुना डालता है, लेकिन यदि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाय तो 
हरिवाहन उनकाश्रोता ही सिद्धहोताहैन कि वक्ता। क्योकि हरिवाहन को मलयसुन्दरी 
ने ही तौ अपनी ददैभरी प्यार की दास्तान सुनाई थी इसी प्रकार गन्धर्वेक ने भी जपते 
उन दिनो कौ कहानी जिनमे वह्‌ तोता बन गया था, स्वयही हरिवाहन को सुनाई थी 
इस प्रकार हम देखते है कि ये सभी पात्र "आपवीती' सुनाने बाले है । 
अब दुसरावगे उनलोगोकााताहै जो 'परवीत्ती वात बताते हुं! ये स्वय 
परिस्थितियो के शिकार नही हृएहै। येतोद्रू्रो केही अत्तीत को स्पष्ट करते है। 
विजयवेग, समरकेतु की चामरग्राहिणी, नौसेनाध्यक्च यक्षपालित, विचयाधर मुनि आदि रेस 
ही पात्रहै। विजयवेग सेनापति वच्रायुध कापरम कृपा पात्र सन्देशवाहूक है! वह एक 
दिनि माकर सम्राट्‌ मेषवाहन को सेनापति के दिग्विजय के प्रसगमे काची नरेशकी 
पराजय भीर्‌ दिव्य अगूढ के प्रभावसे समरकेतु के शौर्यं के अभिभव की कथा सुनाता 
हे । समरकेतु की चामरग्राहिणी परिचारिका ने वच्ायुध कोकूमार समरकेतु का परिचय 
दिया है । पाठक को सबसे पहले उसीके वतलाने से पता चलता है कि समरकेतु सिहलद्वीप 
के सम्नाद्‌ चन्केतु का पुज है । यक्षपालित ने समरकेतु को नाविक युवा तारक की प्रेम- 
कथा चुना है) विद्याधर सुनिने अपने आश्म मे तिलकमज्जरी भौर मलयसुन्दरी को 
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उनके पूर्वजन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर ही उन्हे अपनी आकस्मिकव्यथा का 
कारण मालूम दहो सका भौर तदनुसार ही अपने-अपने प्रेमियो को पहचान सकी । 

इस प्रकार थोडा-सा परिशीलन करने के पश्चात्‌ यह धारणा दृढहो जातीहैकि 
तिलकमञ्जरी मे धनपालने कथानक को स्पष्ट करने के लिए पात्र को 'मापवीती' मौर 
"परवीती' सुनाने का पूरा-पूरा मौका देकर दण्डी, सुत्रन्धु सौरबाणसे मिली कथाशरली 
की विरासत को उन लोगो की अपेक्षा कही अधिक अच्छे भीर रोचक ढगसे निभ्नायाहै। 

अव चूंकि मल्ले धनपाल की शली का स्वतन्व रूप से विश्लेषण आगे चतुथं मध्याय 
के ह्ितीय सोपानमे करनाहीदहै, इसलिए य्ह उसे पल्लवित करना उचितन मानकर 
तिलकमजञ्जरी मे कथा कह्ने वालो की विविधरूपता की चर्चा समाप्त करता हूं । 


तिलकमञ्जरी की मुख्य कथा एव सहायक कथाओो के 
उप्क्रायं-उपकारक भावपर विचार 


इसमे कोई प्रक नही दहै क्रि तिलकरमञ्जरी मे अवान्तर कथाओ कीभरमारदहै। 
लेकिन यह्‌ भी निविवाद दहै कि उन्हे अनावश्यक नही कहा जा सकता, क्योकि उनका 
मुख्यकथा से वही सम्बन्ध है जो अवयवो का अवयवीसे या सरल शब्दो मे कहे तो शाखा- 
प्रशाखाओो का वृक्षसे, हुमा करतादहै। इसमे राजकुमार हरिवाहन भौर विद्याधर 
राजकुमारी तिलकमच्जरीके अमरप्रेमकीकथा काही मुख्यक्थाकेरूपरमे वणेन 
कियागयाहै। उसके साथमे जो समरकेतु भौर मलयसुन्दरी की भावभीनी प्रणयकहानी 
चलती ह, बहु यद्यपि उत्त मृख्य कथामे चार्‌ चदि लगनेके लिए उसकी पार्वंकथा 
(साडड-स्टोरी)केरूपमे चित्रित की गई है, लेकिन अन्ततोगत्वा वहु सच्चे सख्यभाव की 
अमरताकीभ्नी गहूरी छाप छोड जातीरहै। घनपालने इन दोनो कथाभो को क्रम-क्रमसे 
पल्लवित कियाहै, भौर इन दोनो मे परस्पर सापेक्षता लाने के लिए उन्होने अन्य छोटी- 
मोटी अवान्तरकथागोकी भीवडी कुशलताके साथसजंनाकीहै। उनकी पार्वकथा 
ओर सभी अवान्तर कथाएं उस मख्य कथा की निस्सन्देह सहायक क्रिवा उपकारक कथाएं 
है| 

जिस प्रकार छोटी-छोटी नदियां कभी मिन-जुल कर, तौ कभी स्वतन्त्ररू्पसे 
किसी महानदी मे सिलक्रर उसे सागर तक वहने की शक्ति प्रदान करतीहै, ठीक उसी 
प्रकार तिलकमनञ्जरी' की छोटी-छोटी सहायक कथाएं भी कभी मिल-जुलकर, तो कभी 
स्वत्व रूपसे मुख्य कथाको चरम विन्दु तक पहुंचाने का रोचक प्रयास करतीहैं। 
मुख्य कथा की प्रगति के अनुकूल सहायक कथाथो का यह्‌ प्रयास एक महान्‌ उपकारदही 
है। इसे मुख्य कथा की परते खलती जातीदै, ओर वह प्रकाश मे आती जातीहै। 
इसीलिए सहायक कथा को छउपकारक कथा" ओर मुख्य कथा को “उपकरायं कथा) 
करहुना सर्वया उचित है । 

इस प्रसगमे मृन्ने यह भी कहना है कि तिनकमज्जरी की सहायक कथाभोमेभी 
आपस मे उपकाये-उष१कारकं भाव पाया जाता दहै इसका मृुख्यकारणयह्‌हैतरिः कोईभी 
कथा अपने मापमे पूरी नहीकहीजासकीदहे। कमे वालिने उसकेकिमीन किसी रहस्य 
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को गनकहा ही छोड दिया है। उक्षके इम अनक" गौर निनासाजनक ज॑ ५ 
द्सरी सहायक कथाके द्वारा ही खोला गया | घनपालने यह्‌ स्व बड़ी सूद्व 
जानवूक्षकर कियाद । क्योकि दसमे पाटकः गनेमे कथानकको जननक विप उत्तरी. 
तर उल.ण्ठा वदतीही रहत है । अव तिनकमञ्जरी की कतिपय उपकरायं एवं ठप्‌- 
कारक कथाओं का एक सारग्भित विण्नैषण प्रस्तुत कर रहाहू। 
आप देखेगे कि आरग्भमे ज्वलनप्रभ कौ मेघवाटूनमे एक मन्दिर म धकरमात्‌ 
मुलाकात होती है, वह्‌ उनके शरत्तिगोचरएव दृष्टिगोचर व्यक्तित्व से प्रभावित हकर उन्दर 
भपने दोस्त सुमाली के आने वाले बुरे दितोकी खवर सुनाता; तथाएकहार्‌ मौपकर्‌ 
हमेशा के लिए गायवदहौ जात्तारै। ठममे कोई यन्देह्‌ नही कि ज्वलनप्रभ का यह्‌ 
सक्षिप्त वृत्तान्त ही सम्पूणं उपन्यासरूपी भव्य भवन की याधारभिता टै 1 धनपानने दमे 
हरिवाहन ओर तिलकमञ्जरी की प्रणयफथा कीपृष्टभूमिकेस्पमेचिवितफ्िगिहै। 
हार्लाकि शुरू-शुरू मे पाठको को यह्‌ नितात महत्त्वहीन नही, विकि अनावेश्यक भी प्रतीत 
होता है! क्योकि इस वृत्तान्त को मेघवाहन की तपरया तथा वरप्राम्तिये कोई सीधा 
सम्बन्ध नजर नही आता। लेणिन उस वृत्तान्ते से सम्बन्धित रहस्य, महत्व एव उप- 
योगिता का पता तवे चलता ह जव विद्याधर मुनि अपने आश्रममें आई हुईं तिलक- 
मञ्जरी जौर मलयमुन्दरी की उनके प्रेमी पतियो के पूर्वजन्म सौर वर्तमान जन्मकी 
कथा सनाते ह । उस समय पाठक को जव यह्‌ मालूम होता है कि हरिवाहन ही ज्वलनप्रम 
है ओर तिलकमजञ्जरी ही उसकी पत्नी प्रियगसुन्दरी है तो उसकी अंगुली दातो तते परु 
जातीहै। फिर उसे ज्वलनप्रभके उस सक्षिप्त वृत्तान्त की पूणं उपादेयता विदितहो 
जातीहै। इसप्रकार यहाँहम देखते हँ कि आरम्भ मेहम ज्वलनप्रभ के जिस सक्षिप्त 
वृत्तान्त कौ उपयोगित्ता को नही समन्न सकेये, उमे विद्याधर मृनिद्वाराकहीगईकथा 
ने पूरी तरह स्पष्ट करदियाहै। 
अव आए विजयवेग को कथा पर । उस्ने भी मेघवाहन को व्ायुध की विजय 
यात्राकाजो समाचार दिया है उसकी पूणं एव वास्तचिक अभिव्यक्ति के लिएपाठकको 
मलयसुन्दरी कौ भात्मकथा का उपकार मानना ही पडता है । क्योकि विजयवेग स्वामि- 
भक्त होने के कारण अधने समीपस्थ (इमी दिए वांस) वच्यायुध की उस दर्षपूर्ण, अनधि- 
कार ओौर निमम मनोवृत्ति कौ बडे कौणल के साथ छिपागयाथा जिसके कारण 
राजकुमारी मलयश्रुन्दरी कौ जिन्दगी तबाह हुई थी भौर उसे महल छोडकर जंगत्त की 
खाक छाननी पडी थी । मलयसुन्दरी ने हरिवाहन को जो आत्मकथा सुनाई है उसीके 
आधार पर वच्रायुधके चरि्िकी पोलमभी खल सकीरहै, नही तो वह्‌ पाठको की दष्ट 
मे एक स्वाभिभक्त ओर अजय्य सेनापति ही बना रहता 1 मलययुन्दरी की यह्‌ आत्मकथा 
केवल वज्रायध कौ ही असलियत नही खोलती, वत्कि समरकेतु की उस आत्मकथा कौ 
भीपूराकरतीटहै जोवीचमे तिलकमञ्जरी ङे चित्रके उपस्थित होजाने केकारण 
अधूरीही रह गईथी। आपकोयादहोणाकि जिस समय समरकेतु हरिवाहन को अपनी 
त्रमकथा सुना रहाथा ओर सभी मन्त्रमूग्ध की भांति कान लगाए सून रहैथे, उसी 
समय भचानक ही गन्धवैक वर्हांभा पहुंचा था, भीर उसने अपने आन कै पहिले डं 
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नाटकीय दंग से तिलकमजञ्जरी का चित्र हरिवाहन के सामने प्रस्तुत कर दिया था, जिते 
देखते ही हरिवाहन उसकी रूगमाधुरी पररेसा मुग्धहो गयाथाकि फिर उसे समरकेतु 
की अप्तफल प्रेमक्रथाको सुननेकीयाद ही नही रहीथी, गौर इसप्रकार समरकेतुकी 
वह्‌ दर्दीली कहानी अधूरीही रह्‌ मईथी। यह्‌ टीक है कि पाठक का मन तिलकमजञ्जरी 
के आकषेण से अभिभूत हरिवाहन की चित्तवृत्ति के साथ-साथ चल पडता है। किन्तु 
समरकेतु की दास्तान को पुरी तौरसे जानने की उत्कण्ठा उसे वनी ही रहती है । जव वह्‌ 
मलयसुन्दरी कौ मत्मकथा को पठता है ओर उसकी स्यृखला को समरकेतु की आत्मकथा 
से जुडता हुभापातादहै, तोउत्तेवडी राहत मिलतीदहै। यर्ह यह कहना अस्गत नही 
होगा किं यदि मलयसुन्दरी हरिवाहन को अप-वीती नही सूनातीतो समरकेतु कीन 
केवल प्रणयकथाकी ही, अपितु उसकी उदात्तवृत्तिकी भी वास्तविकता अप्रकट ही 
रहती । इस प्रकार मलयसुन्दरी की आत्मकथा ने समरकेतु कौ मत्मकथा को पू्णाभि- 
व्यक्ति देकर उसका पर्याप्त उपकारक्रियाहै। लेकिन इप्तका मतलब यह्‌ नही समन्न 
लेना चाहिए कि मलययुन्दरी की आत्मकथा अपने आपमे पूणं रूपमे निराकाक्षहै। 
जरा ध्यान दीजिए, जव मलथयुन्दरी वच्रायुधके भय सेप्रश्ान्तवेर नामक भश्चमपे 
अपनी धात्री तरगलेखा के साथ अपने दिन वितारहीथी, तभी किसी पथिक के मंहसे 
उसने सुना था कि व्ज्रायुध ने समरकेतुको युद्धभ्रुमिमे सूलाददियादहै। सुनतेही वह 
अपने प्रियत्तम की मृच्यु की कल्पना से बेहोश होकर भिर गर्ईथी भौर जवहोशञआयातो 
समुद्रमे ड्व मरनेको भागखडीहूई थी किन्तु पीचेसे तरगलेखाको भाते देखकर 
समूद्रमेतोनही कूद.सक्रीधी, परमरनेकेही उदेश्य से विषवृक्ष के जहरीले फलको 
खाक्रर वेह हो गई थी । यहां तक्र की कहानी विलक्रुल स्पष्ट है, किन्तु उसने हरिवाहन 
को वताया क्रि--जव मृष्ये होश आयातोर्मे लकडीके बने हुए भवन मे कमलके पत्तो 
परलेटी थी, चादर ओढेथी; मेरे ऊपर पानी काहल्का-हल्ा फन्वारा छट रहा था, 
ओर मैने उव्कररजोदेखाततो वह्‌ काष्ठभवन इसी अदुष्टपार्‌ सरोवरमे उतररहाथा, 
आश्चम गौर तरगलेवा का दूर-दूरतक्नामोनिशंभीनथा। मलयसुन्दरी की अत्म- 
कथाके इस अश कोसुनकरर पाचके मनमे यहु उक्करण्डा वलवतीहो जातीरहै कि 
आश्वम से यह तक वह्‌ कंमे पहुंची ? वह्‌ तो बर्हा बेहोश पड़ी थी; उत्ते यहां कौन लाय? 
कंसे लाया ? ओर तरगनेखा कहां गई ? मादि-आदि 1 पर इन उत्कण्ठाओको शान्तिके 


लिए धनपाल ने गन्घर्वकर की आत्मक्थाकी सजंनाकीहै। 

लध्मीजी के दिव्य वस्त्रकरेस्पर्शसेतोतेकी योनिसेमूक्तं हौकर गन्धर्वक जव 
दरिबाहून को आपवीती सुनातादहै तो मलयमुन्दरी कौ आत्मकयाके उनष्टृटे हुए अण 
की पूति भलीर्मातिहोजातीहै। इसप्रकार गन्धर्वकके वुत्तान्तको मलयमून्दरीकी 
आत्मकथा का उपकारक मान सकते है । इतना ही नहु, वल्क गन्धर्वेक के ही वृत्तान्तमे 
ङ्प तथ्यका भी उद्घाटन होतादैकरि टरिवाहून को अग्नी पीठ परर्वटान्नर गीर उडा- 
कर अदृष्टपार सरोवरमे गिराने वानादायी, गन्धवंकका साथी चितमाय दही था, 
जिक्ठने कूमारके ह्यीकाल्पधारण करके उनका हरणकरलियाघा 1 तमीतोनीन 
दिन करौ तनाणके वाद कुमारका ही, जो वास्तवमे बन्धन तोडकर्‌ छावनीमे निकनं 
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पडा था, मिलत गयाथा किन्तुकरमार हरिवाहननदी मिल रकरेय। पाठ्ह्यको पाई 
होगा कि मलयमुन्दरी भौर त्िलकमल्जरी से मिननेके दादुकः र्यमे मन्ध्वेफके 
द्वारा लाएगए छावनीके समाचारको पाकर हरिवाहन नमन गे मिनन तः निष 
उत्सुक हुएथे तो तिलकमञ्जरी ने उन्हे विमान दारा विध्रमाय केमाधव भत्राना। 
किन्तु जव भपनी छावनी के निकट पहुचे थे तो उन्हे अपना वही ाश्री दविररुदे गाथा, 
जो उनकी दृष्टि मे उन्हे उडालेगयाधा भौर अदृष्टपार सरोवदम गिरेर्‌ भपनी त्रान 
गवा वडा था। उसे वर्ह सकुशल देखकर जव वह्‌ विम्मित दए ये ओर उप्ते विषयम्‌ 
चित्रमायको वतनेलगेथे त्तो चित्रमायने भीद्सततथ्यकी योर एक दहस्का-मा मक्त 
कियाथाकि उन्हे उनका वह्‌ हाथी नही, चह्कि कोई (जो वहु रवय ध्रा) यौरदही चमन 
विहारी उडा ले गया होगा । इसी प्रकार मलयमुन्दरी के वियोगमे समरकेतु मरनेके 
लिए छलांग तो समुद्रमे लगाता पर जव उमकी आह्न पुलतीदहै ततौ सपने मापको 
मपनी छावनी के पास नाव पर सकुशल देखता है । यह्‌ सव कंसे हुभा ? उसप्रण्नेका 
समाधान गन्धवेक भौर महोदरके सवाद सेहोतादै। उखकी दात्तिसेिदी पता लगता 
किन केवल समरकैतुकेप्राणोकी ही, वल्कि समरकेतु को आ्महृत्यादेवु निरा देकर 
पीयसे मन्दिर प्रापष्ठाद सेसमूद्रमेकूद पडने वाली मलयसुन्दरी केभीप्राणो कीरस्ता 
करने वाला वही महोदर नामक यक्षथा। इधर सुवैलगिरि पर निवास करने वाने 
विचित्रवीर्यं कौ जिन गतिविधियो पर थोडा गन्धर्वकने भौर घोडा मलयनुन्दरीने प्रका 
डाला था, उनकी पूर्णताहेतु अन्तमे विचिच्रवीयं के कल्याण नामक प्रियसेवक ओर 
हरिवाहन के सवाद को प्रस्तुत करके धनपाल ने अपनी घटनाणो की सयोजना करनेकी 
जिस-जिस निपुणता का परिचय दिया है, वह्‌ प्रणसनीय दहै। 
इसी प्रकारं अनद्खरति नामक विद्याधरकुमार कीकथाभीदो महान्‌ उदेश्यो 
कोपूराकरती है--एक ती तिलकमजञ्जरी के वियोगमे पहाडसे गिर्कर मरनेके लिए 
कटिबद्ध होकर निकले हुए हरिवाहनके प्राणो की र्ना, भौर दूसरे उन्हे तिलकमजञ्जरी 
के पति बनने कौ जातिगत्त योग्यता दिलाने वाली "विद्याधर चक्रवर्ती की पदवीकौ 
प्राप्ति । यदि इस मौके पर, जब हरिवाहन भआत्पहुत्या करने के लिए निकल पडेये, 
अनङ्गरति नही मिलता तो निश्चय ही तिलकमज्जरी ओर हरिवाहन की प्रेम कहानी का 
अन्त बडाहीदु खद होता । पर अनद्धरति की कथाने इस स्थल पर मुख्य कथाको वडी 
खूनी के साथ दु खान्तहोने से बाल-बाल वचालियारहै।! इसप्रकार समीक्षा करनेके 
पश्चात्‌ हम इस निष्कषं पर पहंचते है कि धनपाल ने 'तिलकमज्जरी' मे सहायक कथाओं 
का कुष एेसा समानुपातिक ताना-बाना डाला है कि उनकी सबकी सयोजना से सघटित 
हई एक अतीव सुन्दर मौर सामान्यलोकोत्तर प्रणयकथा सुबुदध पाठकोके सानसको 
तरगित करही जाती है। 
लेकिन जहाँ सै यह्‌ देखता हं कि 'तिलक्रमजञ्जरी' की मुख्य कथा ओर सहायक 
कथाम मे भाषस मे उच्च कोटि का उपकायं -उपकारक भाव है, वही मृसचे एक कथा ठेसी 
भौ मिलती है, जिसका कथानक से कोई सम्बन्ध नही है । वह्‌ कथा ह नाविक युवातारक 
की. प्रणय कथा ! धनयएलने समरकेतु के नौरेनाध्यक्ष यक्षपालित क मुहसे यह्‌ कथा 
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कंहलवाई है । मै समक्ता कि इस कथा से मख्य कथामे जरा भी गति नहीं मिलती 
है । यदि इसे हटाकर तारकका परिचयसक्षेपमेहीदे दिया जातातो भी कथानककी 
सघटना मे कोई कमी नहीं आती । शुभ ओर निर्चित ब्राह्ममुहूत्तं मे यात्रा के लिए सन्नद्ध 
समरकेतुको तारक की लम्बी प्रणय कथा सुनाना, सञ्च तो समयोचित भी प्रतीत नही 
होता । हाँ, यदि राहु चलते-चलते सुनाई जाती तो शायद मनोरजन कौ दृष्टिसिक्षम्यभी 
हो जाती । लेकिन सम्भव हैं कि घनपाल तारक की प्रणय कथाके माध्यम से तात्कालिक 
जातिवाद कौ स्थिति पर्‌ प्रकाशं डालना चाहुतेहो, गौर उस प्रेम को विजय दिखाना 
चाहते हो, शौर इसीलिए उन्होने कथानक के अनुपकारक होने के बावजूद भीतारककी 
कथा की सर्जनाकर उालीहो) यदिदेसाहैतौ आज इस महान्‌ सन्देश के लिए उनकी 
भुल को वडी खुशी के साथ नजरर-अन्दाज भी किया जा सकता है । 


तिलकमञ्जरी के कृथानक कौ विशेषताएं 


विशेषता की दृष्टि से 'तिलकमञ्जरी' का कथानक भपने ढग कानिरालाही 
है! धनपाल ने सस्कृतत के कथासाहित्य की जिस सुनहली विरासत को प्राप्त कियाथा 
उसे उन्होने अपने ढग से विकसित क्रियादहै। वह्‌ दण्डी, सुबन्धु भौरबाण की उपेक्षान 
करते हुए भी कथाकारो मे अपनी मौलिक मनीषा कौ अमिट छाप छोड गये है । तिलक- 
मञ्जरी के कथानके की सजना करने मे उनकी प्रतिभा विशेष रूप से दशंनीयहै। 
निस्सन्देह उनकी कल्पना शक्ति वेजोड है । उन्हीने साहित्यिक प्रतिमानो के साथ-साथ 
सामाजिक प्रत्तिमानो काभी ध्यान रक्खाहै। फलस्वरूप उनकी कृति पाठको के हुदय- 
पटल पर सुचारुरूप से प्रतिविम्वित हो उस्तीहै। पाठको कौ मनोवृत्ति से धनपाल 
भलीर्भाति परिचित ये । अत उन्होने अपनी 'तिलकमञ्जरी' के कथानकमे उन सभी 
विकेपताभो का समावेण किया है जो एक (साहिव्यिक-उपन्यामः' के कथानक मे अपेक्षित 
होती है । उनकी इस रचना का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ मेँ इस निष्कपं पर पहुंचा हूं 
कि वहू पुरानी वातको नये भौर रोचकढगसे कहने मे काफी कुशल दहै 1 अपनी मौलिकता 
की जाग से उन्होनि पुरातन पद्धति परही आधारित तिलकमञ्जरी के कथानक मे 
मामिकता एव सवेदना का रस-परिपाकं करके पाठ्कोके हाथो मे पुरानी बोतल मे नई 
शराव थमादीदहै। 
हम देखते है कि 'तिलकमजञ्जरी' के कथानक मे विपय की रोचकता, कल्पना की 
उडान, घटनाभो की अग्रत्याशित सद्वुटना ओर उनका चटढाव-उतार, अवान्तर कथाओं 
कौ अनुकूल सयोजना, वणेनो की सजीवता, पत्रो की सत्रेदनशीलता, जिज्ञासा कौ 
अविरलता, मनोभावो कौ गतिशीलता दि आधारभूत ओौवन्यास्सिक विशेषताएं भरी 
पडी है । इसी अध्याय के पथम सोपान मे (कथानकः की जिन सामान्य विशेषताओ का 
मैने विष्लेषण कियादहै, वे सभी 'तिलकमजञ्जरी' के कथानकमे पाई जाती है । फलस्वरूप 
वह्‌ निहायत ही आकषक अौर रोचकहोगयाहै। सस्छृत भाषाके प्रबुद्ध एव सहृदय 
पाठक को ^तिलकमजञ्जरी' पढते समय मानस मे मधुर स्पन्दन कौ एक निरन्तर अनुभूति 
हती रहती है 1 अपने कथ्यं को घनपाल ने एसी खूवी के साथ प्रस्तुत किया है कि पाठक 
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अपनी सुध-बुध भूल जाता है, भौर उसका मन, चायु के मन्द-मन्द सोकोके साथ सौरभं 
की भाति, कथावस्तु के साथ-साथ घूमने लगता है। उन्होने भपनी कल्पना वो किमी 
प्रदेण विशेष तक ही सीमित नही रखा है, बल्कि उसे उनर भारत की पर्वतमालाभोसे 
लेकर दक्षिण मे समद्र की उत्ताल तरगमालाभो तक निटेन्ध विहार करने दियादहै) वहं 
कभी धरती पर रहती है तो कभी आकाग्र मे मूक्त उडाने भरतीदै। उनकी उदात्त 
कल्पना के तानो ओर वानोसे बुनी हई 'तिलकमञ्जरी' की यह्‌ कथा पाठको कै हूदय- 
पटल पर एेसा कोमल ओौर स्षीना मावरण डाल देती है कि वहुक्षणभर के लिए भरलोक 
से उठकर विद्याधर लोकमे कार्पतिकरूप से विचरण करने लगता; भौर उसकी 
मानसिक सवेदनाभो मे कोमलता कासचारहौजाताहै, जो साहिव्यकारकी स्जनाकी 
प्रमुख विशेषता एव सफलता का ज्वलन्त प्रतीक है । 


तिलकमञ्जरी के कथानक्‌ का आधार 


इस सन्द्भं मे सस्कृतवाड.मय के प्राय सभी इतिहास लेखको की केवल यही 
धारणा पठने को मिलती है कि घनपाल ने अपनी 'तिलकमज्जरी' कथा कौ सजेना 
बाणभटु की "कादम्बरी कथा" की इन्द्रघनुपी चमक-दमक के परिवेणमे रहकर की है 1 
कुछ महानुभाव तो कादम्बरी! के नशेमे आकर 'तिलकमञ्जरी' की वृणत को त्रिच्छुल 
नजर-अन्दाज ही कर गए है ।*६ पर गहरी सचाई कारु जिधर है, उधर किसीने ध्यान 
ही नही दियाहै। 
धनपाल का कहना है कि उन्होने अपने आश्रयदाता परमविद्वान्‌ राजा भोज की, 
जनागममे कही गई कथाभोको सुनने की, इच्छाकोपूराकररनेके लिए इस आश्चयं 
जनक एव सरस कथा कौ सजेनाकी है 1" उनको इस उक्तिपरध्यानदेतेही यह्‌ स्पष्ट 
होने लगता है कि इस "तिलकमजञ्जरी' के कथानक्र का आधार जेनधमे के आगमग्रन्योमे 
होना चाहिए 1 
भाचायं दामनन्दिविरचितत "पुराणसार-सग्रह" के स्वाध्याय सेमेरी यह्‌ उक्ति 
भौर भी अधिक पष्ट होगी । दामनन्दी ने भादिनाथ के चरिव-वणैन के प्रसग मे ललिताग 
नामक देव गौर स्वयम्प्रभा नामक देवी के दाम्पत्य-जीचन कीजो कथालिखीहै वह्‌ 
धनषा को (तिलकमञ्जरी कथा' मे वणित ज्वलनप्रभ नामक वैमानिक ओर प्रियगु- 
सुन्दरी नामक देवी के दाम्पत्य-जीवन से बहुत कुष मिलती-जुलती है। जरा ध्यान 
दीजिए, दामनन्दी का माशय है कि ललिताग स्व्-युख के क्षीण होने पर स्वं से च्युत 
होता है । च्युत होने के पूवं वह्‌ जिनेन्द्रो की पुजा करता है । उधर उसकी पत्नी स्वयम्प्रभा 
भी छ माह तक जिनेन्रो की पूजा करके स्वगं से च्युत होकर चक्रवत्तीं सम्राट्‌ वज्रदन्त 
कौ पुत्री बनकर जन्मलेतीहै। उसकानाम श्रीमती है। ललितागभी दुसरे जन्म मे 
साजा वज्रबाहू का पत्र चनकर पैदा होता है मौर उसका नाम वच्जड.घ है 1 इन दोनो 
की प्रेमवल्लरी एक-दूसरे को देख-सुनकर पुन ह्री-भरी हौ जाती है गौर ये दाम्पत्य-सूत् 
मे फिरसेवध जाति है।१८ 


इस उपाख्यान से यह्‌ स्पष्ट है कि धनपाल कौ ^तिलकमञ्जरी कथा' का कथानक 
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जनागम परे आधारितदहै, न कि वाणभटरकौ "कादम्बरी कथा' पर, अथवा बृहत्कथा के 
'मकरन्दिकोपाख्यान' पर । हो, इतना अवश्य है कि इसमे एक राजकुमारी ओर एक 
राजकुमारके स्थान परदो राजकूमारियो गौर दो राजकुमारोकौ प्रणयकथा को प्रस्तुत 
करने की धनपालकौ जो परिकल्पना है उसका आधार (कादम्बरी कथाः तथा वृहुत्कथा 
के "मकरन्दिकोपाख्यान' को ही मानना पड़ेगा । सराथही साथ उनकी इस द्विमुखी प्रणय- 
कृथा को प्रस्तुत करतेकौी जो साहित्यिक कलादहै उसका आधार, प्रमुख सू्पसे, 
"कादम्बरी कथा' ही मानी जाएगी, इसमे दौ मत नही हो सकते । क्योकि उन्हे वाणभट 
केयशने काफी प्रभावित भी क्रिया था,* ओर वह गणादुयकी बृहत्कथा" के मौलिक 
महत्व को भी भलीर्भाति समञ्चते थे 1" 


तिलक्रमञ्जरी के कथानक मे मौलिकता 


यर्हा मुले बडे चेद के साथ लिखना पड रहा है कि जिन महानुभावो को धनपाल 
की 'तिलकमजञ्जरी कथा" के विपयमे यहनी ठीक से मालूमनहीहै कि इस कथाकाव्य 
(उपन्यास) का नायक कौन दहै? भौर नायिका कौनहै? एव इसमे किप्तका किसके साथ 
प्रेम वणित किया ग्यारह? एेसेलोगभी वडे अधिकारके साथ इस प्रकारका आशय 
प्रकट करने मे जरा भी नही सकुचाये ह किं धनपाल की 'तिलकमजञ्जरी' तौ बाणभटु की 
"कादम्बरीः कौ एक नकल माच्रहै 1१ 
मृद्धे तो लगता है कि इन लोगो ने "तिलकमञ्जरी कथा" के पन्ते पलना तो दूर 
रहा, शायद देन भी नही कयि होगे । क्योकि तभी तौ इन सभी ने तिलकमञ्जरी के 
साथ समरकेतुके प्रणय प्रसग वतानेकी भयकरभ्रूलकीदहै। यह्‌ भूल ठीक उतनीदही 
भयक्रर एव अक्षम्य है जितनी कि तुलसी के "रामचरितमानस" मे सीताके साथलध्मण 
के प्रणय प्रसग को बात लिखनेमे मानी जा खकती है । वास्तवमे 'तिलकमजञ्जरी कथा 
मे तिलकमजञ्जरी नायिका है, जिसका प्रेम हरिवाहनसेहै, जो इस कथा का नायकहै,न 
किसमरकेतु से । क्योकि समरकेतु, जो इस कथा का पताका-नायक (साइड हीरो) है, 
काप्रेमतो मलयसुन्दरीसे है, जो इस उपन्यास की पताका-नायिका (साइड होरोदन) 
है। | 
अव विचारणीय यह्‌ ह कि 'तिलकमजञ्जरी कथा' को चिना देखे गौर विना पटे 
उसक्रौ आलोचना करने वाले इन विदानो को उसके गृण-दोषोके विपयमे जो ्रामक 
धारणां है, वे क्या आंख वन्द करके ("वावा-वाक्य प्रमाणम्‌" के अनुसार) मानली जाए, 
या फिर उन पर निष्पक्ष होकर विचारकरलियाजये। मतो समश्चताहूं कि धनपाल 
कौ अन्याय से वचाने के लिए विचारकरलेना ही नित्तान्त मावश्यक है। 
हां ततो, घनपाल शैलीके लिए वाणभटके ऋणी मानेजा सकते है, लेक्रिन 
कथानकके लिएनही। क्योकि उनका कथानकं जेनधमं की आगम कथाभथो का ही 
सुव्यवस्थित, सरस एव साहित्यिक प्रारूप है, जिसे उनकी मौलिक प्रत्तिभानेवडे ही 
रोचक दढगसे संजोया मौरसंवाराह। फलस्वरूप यहु तो उनकी नितान्त निजी काव्य- 
सम्पदा वन चुकादै। इसपरवाणञओआदिकिसीका भी हक नही पहुंचता है भला करिनी 
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दूसरे व्यक्ति के प्याले को साफ-सुथरा देखकर उसमे पौलेने भरसे व्या मदिरादही उसकी 
भानली जाती है? नही, एसा हगिज तही माना जाता। वस, धनपालनेभी तो कुछ 
एसा ही किया है । उन्होने भपनी मौलिक एव काल्पनिक "कथावस्तु" रूपी मदिरा को 
यदि बाणभटु की शैली रूपी स्वच्छ मौर रगीन बोतलमे भर दिया है, तो क्या इत्तनी-मी 
धात पर ही उनकी कथासर्जनशीलता कौ मौलिकता का गलाघोट दियाजाए? मैतौ 
कहुगा कि हिज नही, ओौर यदि एे्ा किया जाता है, तो फिर केवल धनपाल कौही 
नही, भौर भी बडे-बडे साहिव्यकारो की मौलिकता खतरे मे पड़ जाएगी; स्वय वाणभट 
फी भी, जिसे कोई भी विकासवादी समालोचक स्वीकार नही कर सकता । इसलिए मेरी 
समक्षसेतो बाणभहुकीशैलीका जादान' करने मात्रसे धनपाल की मौलिकताप्र 
कुठाराघात नही करना चाहिए । क्योकि साहित्यकारो मे परस्पर थौडा-वहुत (साहित्यिक 
आदान-प्रदान' हुभा ही करता है । इस 'आदान-प्रदान' के विषय पर हम अपने इस "शोध 
प्रबन्ध के सातवें अध्याय मे विस्तारसे विचार करेगे। 
यदि गौरसे देखा जाए तो "तिलकमञ्जरी कथा' मे आआकाशमार्ग से उडइकर भते 
हए विद्याधर सुनि का राजप्रासाद पर अपनी पत्नी मदिरावती के साथ वेठे हुए सम्राट्‌ 
मेघवाहन के पास् अकस्मात्‌ आ पहुंचना गौर सन्तान प्राप्ति के लिएसस्राट्‌ को मन्त्रौ 
पदेश करना, ज्वलनप्रभ की मेचवाहुन से भेट होना भौर उन्हे हार सौपना, लक्ष्मीद्रारा 
मेघवाहन को अंगूठी देना, घुणाक्षरन्याय से सिहलद्ीप के राजकुमार समरकेतु का सम्राट्‌ 
मेघवाहन की छत्रच्छाया मे पृत्रवत्‌ पहुंचना ओर हरिवाहन का जिगरी दोस्त बनना; एक 
मामिक परसग की चर्चामे हरिवाहुनके आग्रह करने परसमरकेतु द्वारा मपनी अधूरी 
प्रेपकहानी कहना, गन्धवेक द्वारा तिलकमजञ्जरी का चित्र दिखाकर हरिवाहुन को उसके 
प्रति आकषित करना, गजसू्पधारी चित्रमाय नामक विद्याधर द्वारा हरिवाहन को 
अपहत करके वैताद्य पवेत पर पहुंचना, हरिवाहन का एक तोति द्वारा अपनी छावनी के 
लिए कुशल समाचार भेजना, उसकी खोज मे समरकेतु का छ" महीने तक जगल मे भटकते 
रहना, विचित्रवीयं के सेवक द्वारा मलयसुन्दरी का रातमे सोते समय अपहरण होना 
भौर पून उसी रात सुबह होते-होते सोने कौ अवस्था मे वापिस चारपाई पर पहुंच जाना, 
अपने स्वप्न-प्रेमी समरकेतु की याद मे वज्रायुध को टुकराकर मलयसुन्दरी का मात्महत्या 
का प्रयास करना, वहां अचानक ही पहुचे हुए समरकेतु दारा रक्षा पाना, पुन. वच्रायुध 
के भयस्ते पिता (काची नरेश) द्वारा मलयसुन्दरी को रातो-रात एक आश्चम मे पहुंचवाना, 
वहाँ से गन्धर्वक दारा उसे बेहोश की हालत मे वतादूय पव॑त की ओर लाना, हरिवाहन 
हारा उपहारमे भेजे हए हार भौर अंगृटी को देखकर क्रमश ॒तिलकमजञ्जरी ओर मलय- 
सुन्दरी को अपने-अपने पू्वेजन्म की याद अआ जाना ओर वतमान जन्म के अपने-अपने 
्रिमियो (हरिवाहन भौर समरकेतु) की उपेक्षा करके पूर्वजन्म के अपने-अपने प्रेभियो 
(ज्विलनप्रभ ओर सुमाली) की खोज मे निकल पडना, अपनी प्रेयसी से उपेक्षा पाकर 
हरिवाहन का आत्महत्या करने का प्रयास करना, लेकिन इक्षी बीच परोपकार की भावना 
से अमनगरति नामक्‌ एक वियाधर कुमार के लिए मन्विद्ध करना ओर उसने सफल 
होकर विद्याधरो के चक्रवर्ती पद को पा लेना, पुन मकस्मात्‌ आए हुए गन्धवेक के साथ 
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हुई बातचीत के सिलसिले मे अपने भौर तिलकमञ्जरी के, तथा समरकेतु ओौर मलय- 
सुन्दरी के पूर्वजन्म के सम्बन्धो को सुनकर तुरन्त ही तिलकमजञ्जरी के पास पहुंचना; 
इसी दीच खोजते-खोजते समरकेतुकाभी वर्ह पहुंच जाना आदि कुछरएेसी घटनां 
उपलब्ध होती है, जिनका कादम्बरी कथा" मे वर्णेन तो दुर रहा, केही संकेत मात्र भी 
नही पाया जाता । वास्तव मे धनपाल की 'तिलकमजञ्जरी कथा' के कथानकरूपी राजपथ 
केयेकुछषेसे सुहावे मोडरहै, जो उस समय तक के दूसरे किसी भी काव्यग्रन्थमे नही 
पाये जा सकते । इसमे घटनाओ का जाल जिस तरह से फलाया भौर समरेटा गया है, वह्‌ 
अपने आपम्‌ वित्कुल भनृखाहीदहै। 
मृक्भे बडा ताज्जुब है कि इतनी मौलिकता के होने के बावजूद भी प्रो एस के० 
डने धनपालको वाणभदट्रुका अनुकरणकर्तामात्र कहु डाला ।* स्मरण रहै कि यह्‌ डे 
होदय भी उन्ही महानुभावोमेसेएकरहै, जिन्हे 'तिलकमञ्जरी कथा" के नायक भौर 
नायिकाकेनामोकी भी सही जानकरी नही है। 
सचाईकोनिर्भीकिता के साथ सामने रखकर अव मृक्षे विष्वासदहै किकोर्दभी 
प्रबुद्ध पाठक तिलकमञ्जरीकार धनपाल की प्रतिभा की मौलिकता का बिना सोचे-समन्ने 
गला घौटने का दुस्साहुस करने वाले सस्कृत-साहित्य के कतिपय इतिहासकारो की रामक 
धारणामो पर अन्धा-धुन्ध विश्वास करने कौ श्रूल नही करेगा, ओर ना-ही मव “तिलक 
मञ्जरी कथा के कृथानक की मौलिकता को स्वीकारकरने मे हिचकिचायेगा। 


तिलकमजञ्जरी के कथानक मे आध्यात्सिक रहस्य 


धनपाल की "तिलकमञ्जरी कथा" के कथानकमे रसिक पाठ्कके हदय को 
रमानेके लिए रोमासकी रमणीयताकेसाथही साथ दाशंनिकके तकेशील मस्तिष्क 
को तरल वनने के लिए अध्यात्मवादका मन्द-मन्द बहता हुआ एक मौनसखोत भी 
उपलब्ध होता है! देखा जाताहै कि यह कथा नायके ओर नायिका के वर्तमान जन्म तक 
ही सीमित नही रही है, यह्‌ तो उनके भतीत्त जीवन की घटनाभौ को भी अपनेमे समेट 
हए है । 
वास्तव मे आध्यात्मिक दृष्टिसि देखा जाए तौ कहु सकते हँ कि अतीत के जीवन 
मे इनकाजौ वियोग हभ है, वह सही मायने मे सृष्टिकालमे होने वाले जीवात्मा भौर 
परमात्मा के वियोग का प्रतीक दही प्रतीत होता है । यहां हम तिलकसञ्जरी को परमात्मा 
काभमौर हरिवाहन को जीवात्मा का प्रतीक मान सकतेदहै। साधारणतया परमात्मासे 
विच हुए जीवात्मा को उसे मिलाने का कायं तत्त्वद्रप्टा गूरुही करतार, मीर निर्मल 
तथा शुद्धसत्त्वसम्पनन बुद्धि ही इस भवाटवी मे चटकते हए उस जीवात्मा को परमात्मा के 
दशन करने मे सहायता पहुंचाती है! इस दृष्टि से गन्धवेकं को गुरु गौर मलयनुन्दरीको 
वुद्धि का प्रतीक माननेमे कोई हजं नजर नही भतादहै। चिच्रमाय, जोहाथीकारूप 
धारण करके हरिवाहन को वैताद्य पदंत परले गयाथा, कौ मनका प्रतीक कहू सकते 
दै क्योकि मनही जीवात्मा को वन्धन (सतार) या मोक्ष (ईश्वर) कौयोरले जाता 
टै 3 इसी प्रकार भदुष्टपारसरोवर भी ज्ञान के समुद्र का प्रतीक है! क्योक्रि उसमे गोता 


१५६ तिलकमञ्जरी -एक समीक्षा्मक अध्ययेनं 


लगनेके बादही तो हरिवाहनरूपी जीवात्मा को ससार की वास्तविकता का अनुभव 
हुभा था तथा वह्‌ तिलकमनज्जरीरूपी परमात्मा की एक इलकपासकाधा। 


कथाके इन्ही प्रमुख चिन्दुभो पर ध्यान देते हए सक्षेपमे हम कट्‌ सक्ते दै कि 


'तिलकमञ्जरी कथा' का पहु रहस्यात्मक रूप मानव सात्र के आध्यात्मिकं जीवन के 
किसी त किसी कोने मे छिपा हुमा अवश्य ही मिल्ल जाता है । 
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सन्दभ 
विपदिव विरता विभावरी निरपायमुपास्स्व देवताः 
उदयति भुवनोदयाय ते कुलमिव मण्डल मुष्णदीधिते ॥ --तिलकमञ्जरी, प° २८ 
विद्याधर देवजाति के होते है । ये मन्तो को सिद्ध करके विशिषणक्तिसम्पन्न हो जाते 
है । इन्दी मे कुछ वीतराग भी होते है जौ उस्र जाति के सुनि कहलाते है । विद्याधरो 
की उत्पत्ति का विवरण व्पुराण मे बताया गयाहै। 
--णब्दकल्पद्रुम, भाग ८, पु० ३६२ 


यह प्रथ्वीके सातद्टीपोमेसेएकहै) विष्णुपुराणमे इसकी भौगोलिक सत्तापर 
प्रकाश डालागयाहै। -- वाचस्पत्यम्‌, भाग ५,पृ० ४३८२ 
यह्‌ भीएकद्टीपहै। इसकी भी भौगोलिक सत्ता पर विष्णुपुराण मे प्रकाश डाला 
गयाहै। --वही, भाग ४, पृ° ३८४३ 
रानियो के घूमने-फिरने का स्थान । --शब्दकत्पद्रुम, भाग ३, पृ० २८४ 
जन-घमे मे तीथेद्धरो की सख्या २४ बताई गरईहै। येतीर्थद्धुर ही जँन-धमेके 
आराध्पदेवता मानेगएरहै। इनमे प्रथमती्थद्धुर कानामं श्रीक्रपभनाभरहै भौर 
अन्तिम का श्रीमहावीर । जैनधर्मावलम्बी भक्तजन इन तीर्थद्धुरो को भगवान्‌ की 
तरह पूजते है । 


जेन शास्तव्ो मे इसकी भी भौगोलिक सत्ता स्वीकारकी गरईहै। 

--दे° डां प्रेमसागर जेन लिखित 'जैनभक्ति काव्य की पृष्ठभ्ुमि', प° १२२-१३५ 
गुरुभिरद॑त्ता वोढु वाञ्छन्‌ सासक्रमात्‌ त्वमचिरेण । 
स्थाततासि पत्रपादपगहने तव्रान्तिकस्थाग्नि ।॥ -तिलकमज्जरी, पृ० १०६ 


€ यह्‌ दक्षिणी समुद्र के तट पर माना गया है। इसका प्रचलित्त नाम त्रिकूटभिरि है। 


१०. 


११ 


१२. यद्‌ कामरूप देश का पर्यायवाची है | 


। --शब्दकर्पद्रुम, भाग ५, प° ३८७ 
यह्‌ बद्ध देश के ईशान भाग मे मौर आसाम प्रदेश के पश्चिम भागमे बसा हुजा 
माना गया है । यहां कामाख्या' देवी की पूजा हत्ती है। --वही, भाग र, पु० ८६ 
“स्वस्ति, अटव्या महाराजपृत्रहुरिवाहन कुशली लौहित्यक्‌लावासिते विजयिनि 
निजस्कन्धावारे युव राजसमरकेत्‌, कमलगुप्तपुर घराश्च राजपुत्रान्‌ सप्रसादमादि- 
एति, मत्रैव कतिचिद्‌ दिनानि स्थातव्यम्‌ । ताताम्बयोश्च यथा मदपहारवार्ता 
श्रुतिपथ नायाति तथा प्रयतितव्यम्‌ 1" --तिलकमञ्जरी, पृ° १६३-१६९४ 


--शब्दकत्पद्रूम, भाग २, परृ० ८६ 
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१३. यह जेन-धर्म के प्रथम तीथंद्कुर माने गएहै। --लेखक 
१४. आश्लिष्य कण्ठममूना मुक्ताहारेण हूदि निविष्टेन । 

सरूपेव वारितो मे त्वदुर परिम्भणारम्भः ॥ --तिलकमञ्जरी, पृ० ३६६ 
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“धघनपाल कौ तिलक्रमजञ्जरी पर कादम्बरी का प्रभाव रहै 

--'सस्कृत साहित्य की रूपरेखा", लेखक पाण्डे एव व्यास, चतुथं सस्करण, 
ए० २६१ 


ध वाणस्य पदव्या पत्तु प्रयतमानेषु पुरस्सर धनपालो मन्तव्य 1**“*“" 


अन्तरात्मस्वकूपेण शलीस्वरूपेण च ग्रन्थोऽय कादम्बरीमनुहूरति । 


--"सस्कृतसाहित्ये तिहास', लेखक हसराज अग्रवाल, द्वितीय भाग, पृ० २३-२४ 
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“ताऽ ० ऽवा [लाकपा८, 0४8 1 126. 2. 431 


१७. “नि शेपवाड सयविदोऽपि जिनागमोक्ता श्रोतु कथाः समूपजातकुतूहूलस्य । 
तस्ावदातचरितस्य विनोदहेतो राज स्फुटाद्भुतरसा रचिता कथेयम्‌ ।1“ 


- तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना भाग, श्लोक्‌ ५० 


१५८५ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षाटमक अध्ययन 


१८ दे० भाचा्यंदासनन्दिकृत "पुराणसार-सड ग्रह॒ (ज्ञानपीठ, काफी प्रकाषान) गर 
'अदिनाथचरित' का पहला मौर दूरा सगं । 
१९ केवलोऽपि स्फुरन्‌ बाण करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । 
कि पुन क्लृप्तसन्धानपुलिन्दकृतस्तन्तिधि" ॥ 
कादम्ब रीसहोदर्या सुधया वैवुधे हृदि 1 
हर्षाख्यायिकया ख्याति बाणोऽब्धिरिव लन्धवान्‌ ॥ 
---तिलकमज्जरी, प्रस्तावना भाग, एलोक २६-२७ 
२०. सत्य वृहुत्कथाम्भोधेबिन्दुमादाय सस्कृताः। 
तेनेतरकथाकन्था प्रतिभान्ति तदग्रत ॥ -- वदी, ए्लोक २१ 
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(८) “वाणस्य पदव्यां पत्तु प्रयतमानेषु पुरस्तर. धनपालो मन्तव्य, यः (खीष्टस्य 
दभरमशताब्द्याम्‌) धाराधराधरस्य आश्रये विश्वाम्यन्‌ तिलकमञ्जरीम्‌ उद्‌- 
ग्रधित्तवान्‌ । तिलकमञ्जर्या समरकेतु-तिलकमञ्जर्योः नाय्नायिकयो प्रेम- 
कथा वर्णिता । अन्त रार्मस्वर्पेण ग्रैलीस्वरूपेण च ग्रन्थोऽय कादम्ब रीमनुह्रति 
इति यत्‌ तत्तु ग्रन्थकारेण स्वयं निस्सद्धोचमद्धीकृतम्‌ 1" 
--^संस्छृतसाहिव्येतिहास', हुसराज अग्रवाल, भाग २, प° २३-२४ 
() “धनपालः धाराधिपतेराश्चये स्थित्वा तिलकमञ्जरी नाम कथाग्रन्थ प्रणीतवान्‌ 
यत्र समरकेतुतिलकमच्जर्यो प्रणयकथा वर्णिता 1"** **" घनपाल स्वयमेव 
वाणढृतति स्वकृतेरत्तमर्णं तया स्तुतवान्‌ 1“ 
-- रामचन्द्रमिश्र, सस्कृतसाहित्येतिहास, प° १९६ 
२२. हिस्टरी भंफ सस्त लिटरेचर", प° ४३०-४३१ 
२३. “मन एव मनुष्याणा कारण वन्ध-मोक्षयो --आप्तवचन 
२४. 'तिलकमजञ्जरी, प° २४३-२४४ 


पात्रों कवा वर्गीकरण 
परथ सोपान 


कथाकाव्य (उपन्यास) मे पात्रौ का महत्त्व 


कथाकाव्य मे कथानक के पचात्‌ "पात्न' ही सर्वाधिक मह्त्वपूणे तत्त्व माना गया 
है । क्योकि कथावस्तु की गतिशीलता पात्रो पर ही निभैर रहती है । इसलिए यदि हम 
उपन्यास के कथानक को ठाचा भौर पात्रो को उसका प्राणतत्त्व भीकटहेतो भी कोई 
अत्युक्ति नही समञ्ली जाएगी । ब्रह्मा की सृष्टि मे जो महत्त्व प्राणियो का है कथाकारके 
कथाकाव्य मे वही महत्व पावो काह) क्योकि यदिप्राणियौ के विनायह संस्ारनही 
बन सकता तो पात्र के अभाव मे उपन्यास भी नही वन सकता । इसलिए साहित्यकार 
को ब्रह्मा ओौर उसकी कृति को उसकी सृष्टि माना गया है ।१ इत्तना ही नही, बल्कि सेना 
मे सैनिको का, उपवन मे वृक्षो का, पुस्तक मेपृष्ठोका, वाक्यमे शब्दोका, फूलोमे 
पलुडियो का, मशीन मे पूर्जो का ओर विद्यालयमे छात्रो का जो महत्त्व होता है वही हमे 
उपन्यास मेपात्रोकाभी मानना पडेगा) कभी-कभी तो उपन्यासमे पाचोका प्रभाव 
इतना बढ जाता कि पाठक के मनमे कथानक कौ पेक्षा किसी पात्र-विशेष केही 
सुख-दुख की चिन्ताछठा जाती है। उस समय उसे यह उत्सुकेता नही होती कि अगे क्या 
होनेकोहै? वहतो बस इसीपिक्रमे रह्‌जाताहै कि अमूकपाच्रकाक्याहौोगा? उस 
समय उपन्यासकार भी पाठको की उत्सुकता के साथ ही साथ बुद्धि ओौर कल्पना-शक्ति 
को भी स्फ़त्ति प्रदान करने लगता हैं! 
वास्तवमे देखा जाए तो, उपन्यासकार करता क्याह? वहु मानवीय प्रवृत्तियो 
के विन्न पहुलुभो की पतं ही तो खोलता है । मानव मे भिन्न-भिन्न चरित्रो का जीता- 
जागता ओर बोलता हुआ चित्र उपस्थित करते हुए जीवन पर प्रकाश डालना भौर 
रहस्यो का उद्घाटन करनाही तो उसका मुख्य ल्य होता है । इसी लक्ष्य के लिए जहां 
वह्‌ एक ओर कथानक की सर्जना करतार वहाँदूसरीओर वह्‌ पात्रोको भीसंजोता 
सौर सवारता है । क्योकि वहु जानता कि मानवकौी मनौभूमि के चढाव-उतारोको 
ओर परिस्थित्तियो के घात-प्रततिघातो को स्वाभाविक रूपसे अभिव्यजित करने के लिए 
पारो की सजना न केवल महत्त्वपूर्णं ही है, अपितु आवश्यक भी है । 
यह यह भी कट्‌ देना प्रासगिक ही है कि उपन्यास मे मानवीय भाषा मे बोलते 


पाश्रोकादर्गीकरण १६१ 


हुए मानवीयपात्रो केही समाचर से वाम्तचिक्ता आतीहै। उमीलिए प्राय. कबुणल 
उपन्याग्रक्रार अपने उपन्यान म प्रभो ओर पक्षियोको स्थानदेनेमे हिचकिचाते है। 
टीकगीतोरहै, उषन्यानमार्‌ एक मनुष्य हने के नाते मनुप्यकी भाचार-विचार-पद्धति 
म जित्तना निकटम्‌ परिचय पा नेना उतना पशुभो भौर पक्षियो के भआाचार-विचारसे 
नटी पा मक्ता 1 फिर उनकी कोई परिरियत्ियां मौ तो नजर नही आती । क्योकि उनमे 
धम भौरमोन्षकी इच्छा तोनाममात्र कौीभीनही होती । हा, अंके नाम पर भूख 
मेटने की प्रवृत्ति उनमें घवण्यहोतीहै; मौर रही "काम' की वातत, सो इस विपय मे उनके 
यहां रोई निव्रम, सोक-टोक मौर वदनामी काडर आदि करुटभीनहीदहै। इनमेन तौ 
परिवार शौरत जाति, सवेदने नाम पर घपनी केवल सद्योजात सन्तान के प्रति 
ममत्वकरे अतिरिक्तकरुठ भीन पावा जातादै। इसके बावजूद भी यदि कुठ परि- 
स्थति इनकी, नोवे समसी नही ॐ सकती । वेयोकि मनुष्यके लिएयेगुंगेहीरहै। 
टमीलिषु श्री ० एम फारटरः शी उपन्यास म मानवीय पात्रोको ही महत्त्व देते प्रतीत 
होते ई 
यद्यपि तिलकमञ्जरौ केः भी कुछ पात्र अतिमानवीय रह, उनमे कुछ तो देवलोक 
सम्बन्ध रणते है गौर कुष्ठ विद्याधर सोक से, किन्तु उन्दे मानवजातिकीदही भिक 
व्व एव यधिकार्‌-सग्पन् श्रेणी मे मानकर उनके मौर मानवलोकके पात्रके जीवन 
म्मिश्रणसेस्नधस्ति विलक्षण भौर आनन्ददायिनी इस कथामे भस्वाभाविकताकी 
माणंक्रा नही करनी चाहिए । क्योकि उनके याकार-प्रकार, आाहार-विहार, नाते-रिपते, 
सुध-दुखतथाप्रेम मौर काम-विपयक सवेदनाएुं एव मान्यताएं सभी कुछ सानवलोक से 
विल्कुल मिलते-जुलते हँ । 
म समन्नता हूंकि इसी दढ आधारपर हिन्दी-जगत्‌ के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
सआचार्यं चतुरसेन णास्त्री ने भरी भपने "वय रक्षाम › नामके उषन्यास मे यक्षलोक एव 
देवसोककेभीपात्रोकी सर्जनाकी है, जो स्वाभाविकता के विपरीत नही हि। 


ध त्‌ ? <" 


पात्रोंका वर्गीकरण 


ब्रह्माकेससारमभी भाकार-प्रकरारमे स्षमानहोनेके वावजृद भी सभी मनुष्य 
माचार-विचारकीदृष्टिमे समाननहीरहै। उनमे कुछ रूढिग्रस्तहै, तो कुष्ठ प्रगतिशील, 
वु परोपकारपरायणदह, तो कुष्ठ स्वार्थलिप्त, कुछ अच्छाईके लिए सभी तरहकी 
करवानि करनेको तयार रहतेदै, तो कुछबुरार्ईका दामन मरते दम तक नही छोडते, 
कु जाति जीर मम्प्रदायकी दुहाईदेनेमे ही भच्छाई समञ्लतेदटै, तो कुछ मनुष्यताकी 
रक्षाम इन्दे तिलाञ्जलिदे दियाकरते दहै, कुछ सर्दव निन्यानवेके फोरम रहतैदै, तो 
कु त्यागकोही अमूल्य निधि समश्चतेहै, कुष्ठ धन केवल पर प्यार खरीदना चाहते है, 
तोकुषप्यारकेलिएुधनको दटुकरनिमेजराभी देरनेहीलगतिदह। इसप्रकारहूम 
देखते हँ कि सांसारिक मनुष्य अपनी भिन्न-भिन्न रुचि रखता है । 

साहित्यकार भी इमी समाजमे रहता है1 वह्‌ समाज की उपर्युक्त ्वचारिक 
रस्ा-कसी को रोजाना अपनी जवोमे देखता द्वै भौर कानोपे सुनतादहै। समाजकेये 
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रूप जब उसके अन्तर्म॑न कौ व्यथित करने लगते ह मीर उसके दिल भीर्‌ दिमागको 
कचोटने लगते है तो वह समाज की व्यथा से उत्पन्न अपनी व्यथ्राकोसमाजके सामने 
प्रकट करने के लिए अपनी सवेदनणीलल कलम पकड लेता है । वह चाहता है कि समाज के 
जिन चन्द ठेकेदासो को मिथ्याभिमानी के कारण समाज पर आहो के वादल छाये रहते 
है ओर ओंसुओकी दरिया उडनी रहती है, वे इस दुःख-ददे को समरे; बौर यपने-माप 
को सवरेदनशील बनाने की कोशिश करे । ताकि इस सिसकती हई मानवता को कुछ जीने 
की आशावध सके! यही उसका जीवन-दर्शन होताहै भौर यही सन्देशभी। एसे 
मानवतावादी सच्चे साहित्य कासमाजमे बादरभीहोतादहै मौर प्रचारभी । फलस्वरूप 
किसी भी सच्चे साहित्यकारकी सजना मे समाज का असली रूप छिपा नही रह सकता । 
आपको उसके साहित्य मे वह्‌ सब कुछ मिनेगा जो भाप समाज मे देखते है । समाज भौर 
साहित्य के इसी विम्ब ओर प्रतिविम्ब भावको देखकरहीतौ साहित्यको समाजका 
उज्ज्वल दपेण कहा गया है, जो निविवाद सत्य है) 

सव यदि हम साहित्य की इसी पृष्ठशरूमि को दृष्टि मे रखते हुए अपने उपन्यास 
जगत्‌ के पात्रोकी मनोभ्रुमि एव कर्मभूमि पर विचार करं तोस्पष्ट ही जाएगा कि 
उनकीभीवे ही भिन्न-भिनन दरद्रात्वक विचारधाराएं शौर भिन्न-सिन्न कयिकलाप होति 
है, जो सासारिक मनुष्यो मे पाए जति हँ । उनमे धी कु तो रूढियो के दास होते रै मौर 
कुछ उनके इन्कलावी, कू अपने स्टेटस के नशे मे हमेशा धत्त रहते है तो कुछ 'वहुजन- 
हिताय' ओर 'वहुजनसुखाय' के प्रयोगमे ही सुख समन्षते है, कुछ इन्सानियत का गला 
घोटनेमे ही लुत्फलिति दै, तो कु इन्सानियत के लिए अपना ही गला दे कैरते है। इस 
प्रकार हम देखते है कि उपन्याकस्षके पात्र की गत्तिविधियो मे विभिन्नता होतीहै। पर 
उनकी इस विधिन्नतामेभी समष्टिके दर्शन दुर्लभ नही है । क्योकि जिस प्रकार आम, 
जामुन, सेव, सन्तरे आदिके वृक्ष अस्वादओौरगुणकी दष्टिसेव्यष्टिसकूपमे परस्पर 
भिन्न-सिन्न होकर भी अपने-अपने सजातीय के समुदायमे ाकर समष्टिकेरूपमेआम 
कावाय, जामून.कावाग, सेवका वाग, सन्तरेकाबाग आदिन्ामधारण करलेतेदे 
ठीक उसी प्रकार भौपन्यासिक जगत्‌ के पात्री स्वभावभेदसे व्यष्टि रूपमे भ्िस्न-सिन्न 
होकर भी अपने-अपने सजातीय के समुदायमे आकर समष्टिखूपमे एक वशं विेप के 
तामसे पुक्रारे जासकतेहे। फलस्वरूप इन्हे भी हम आक्षानीसे कू वर्गो मे विभक्त 
कर ही सकतेहै। 

स्वाध्यायणील मनीपियो से यह्‌ छिपा नही है क्रि दशरूपक, नादट्यव्पण, 
साहित्य आदि समीक्षाग्रन्थोमे पात्रौकाजो विभाजन प्रस्तुत क्रिया गयाहै उस पर 
नाट्यशास्त्र" जर अग्निपुराण की स्पष्ट छाया है । चकि पात्र-भेद के विपय मे सस्छत- 
जगत्‌ के उन समीक्षको की व्याख्या-पदति मे थोडा-बहुत हेर-फेर होने के बावजूद भी 
उ्तकौ माधार-भूत परिकल्पना मे पर्याप्त समानता है, इसलिए यहां मै समन्ता हू कि 
इन आचार्यो के विचारोका मिला-जुला साराश ही प्रस्तुत करना उचित होगा । इत 
लोगो कौ वात्र-मेद-परिकल्पना को देखकर एेमा प्रतीत होता है करि इन्होने पातरौ के 
कायक्लापो कौ सम्य समाजके प्रति अनुकूलता जौरं प्रतिकूलता को दुष्टिमे रघकरही 
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पात्रोकीश्रेणिर्या निर्धारित की है \8 उनकी दृष्टि मे मुख्य रूप्‌ से---नायक, नायक का 
मुख्यसहायक, नायक के गौण सहायक्र, प्रतिनायक (खलनायक), नायिका ओर नायिक्रा 
की सदहायिकाषँ--वसवे छ प्रकारकेही पात्रहृजा करते है । यदि सरलता को अपनाते 
हुए उनके इन भेदो का रेखाचित्र खीचा जाय तो वह्‌ कुछ इस प्रकार से होगा-- 


पप्र 
न 
1 रब्रीपात्र 


+ ५ ५ 


नायकः सह्यक -प्रतिनायक 
। ( रव्छनायक ) 


(त त नाधिका -सहायिका 
सुरस्य -गोपए- 


{ -पतठ्नःन्य्यक )} (-प्करीन्यग्य)) 
१५} ॥ 


यद्यपि इन आचार्यो ने नायक अौर नायिका के भन्थ अनेक अवान्तर भेद किए, 
किन्तु प्रस्तुत प्रसणमे उनक्रा निरूपण अनुपयोगी समञ्चकर नही क्रिया जारा है। 
जिनासुजन मेरे द्वारा फुटनोट मे सूचित उनके गरन्थाणो का अवलोकन कर सक्ते है । 
यहा मै यह भी इशारा करना चाहता हँ कि इन आचार्या ने खलनायिका ओर पताका- 
नायिका की स्पष्ट परिकल्पना की ओर अपना ध्याननहीदियादै। सम्भव हैकिडउस 
समय स्वियौ की सहनशीलता का प्रभाव जीर क्रियाणीलता का अभाव ही इसका प्रमूख 
कारण रहाहो। 
यव हम कुछ आधुनिकता का धृट देते हृए लोक, स्तर, विचार, स्वभाव मौर 
व्यवहार के आधार पर प्राच्रौका पचिप्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहैहै। इसके 
पूवं कि उनभेदो का विण्रदं विषनेपण शुरू क्रिया जाए, यहां सवसे पहले हम उनके 
सम्मिलित रेखाचित्र को प्रस्तुत करना उच्चित समन्ते है, जी इस प्रकार होगा-- 
(तालिका अगले पृष्ठ पर देखे) 
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(~ [म्म्य | से श ^. व्यवक्टारभेद से 






स्तरभ॑से स्वभीव -- - 
[२ | स्वार्थ 
(= [प पात्र परायण परायण 
ऊदिन्य पात्र -स्थिरप्ीलपघ्र. गतियीलपात्र 
( मानमीयपात्र , व्व क ) ह 
सामाजिक 
वर्गप्रतिनिष्िपात्र व्यकित्तत्वप्र्प्न 
"पात्र 
उच्यवर्गीय- मघ्यमवर्शेय निम्नवगीथ 9१ -निभ्नतर्मीय 
ति ग्ख्य्गीय 
प्रथम वर्गीकरण : लोकभेद से 


दिव्यपाच्र 


स्पष्ट है कि यहु वर्गीकरण लोकभेद पर आधारित । हमारा प्राचीन भारतीय 
साहित्य देवलोक की कथाभो से मोत-प्रोत है । इसमे जहौ एक ओर राजा ओर रानियो 
के वभव की गौरवभुणं गाथाएं है, वहां दूसरी ओर देवतामो भौर अप्सराभो क हृदया- 
वजेकं एव मधुर-जौव की चमकदार खाकी घीहै। साहित्यकारो की कल्पना-परी 
मानवलोक तक ही सीमित नही रही, उसके पख उसे देवलोक भी ले गए है । वहां देव- 
देवियो, यक्ष -यक्षियो, गन्धर्वै-गन्धर्वाओ, किन्नर-किन्नरियो, विद्याधर-विद्याधरियो | 
जादिसे उसका भलीरभांति परिचय हुभा है 1 इस प्रकार हम देखते है कि पुरातन भारतीय 
वाड. मयका भव्य-भवन मानव-लोक से ऊँचा उठकर देवलोक तक फला हुआ है । इसी 
तथ्यकोदृष्टिकोणमे रखते हए अव हम यह्‌ आसानी से कहु सकते है कि जो पात्र देव- 
लोक मे रहते टै उन्हे "दिव्यः पात्र कहाजा सकतादहै। वे अलौकिक पेश्वर्यं से सम्पन्न 
हते है मौर उनकी वाणी भी अमोघ होती है। उनमे इन्द्र, चन्द्र, कुवेर, रम्भा, मेनका 
उवी आदि प्रमुख है । धनपाल की तिलकमचञ्जरीमे न केवल ज्वलनप्रभ ही अपितु 
विद्याधरराजकरूमारी त्तिलिकमज्जरी, पत्रलेखा, चित्रलेखा, मृगाद्धुलेखा, गन्धवेक 
चिद्रमाय, अनद्रति जादि भी विद्याधर होने के नाते "दिव्यपात्र' ही है। 
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अदिव्यपाच्र 


दिव्यपात्रो क स्वल्पको जानलेनेके वाद अदिग्यपाव्रो की पह्िचानसरलदहौ 
जातीहै | साफजाहिरटहैकि जिनपात्रोका निवास देवलोकमेनहीहै; जो धरतीर्मा 
कीहीगोदमे जन्मनेतेदै भीरं चेलक्‌द कर वड़े होते है उन्हे 'अदिनग्यपात्र'कहा जा 
सकता है । मनुष्य लोक के दिलीप, रघु, अज, दशरथ, दुष्य॑न्त, नल, युधिष्ठिर, दुर्योधन, 
उदयन, अशोक, विक्रम, हुं, तारापीड, भोज, गाधी, नेहरू आदि इनके उदाहरण है । 

तिलकमजञ्जरी मे मेववाहन-मदि रावती, हरिवाहन, समरकेतु, कमलगुप्त, तारकं 
आदि पात्रो को अदिव्यपात्र' कीसन्नादीजा सकती है। इन्हे दुसरे शब्दो मे (मानवीय- 
पातः भी कहा जाताहै। 


दिव्यादिन्यपाच्र 


जिस पाव मे कुछ गण दिन्यपात्रकेहौ भौर कुछ गुण अदिव्यपात्रकेहोतौ उसे 
"दिव्यादिव्यपात्र' कहा जा सकता है । वास्तव मे एसे पात्र मे देवलोक मौर मानवलोक 
--दोनो ही लोको--की मौलिक विशचेपताएं विद्यमान रहती है । हम देखते है कि कभी- 
कभी देवलोक का कोई उत्कृष्ट देवता किसी उदेश्य विशेप को लेकर, या किसी शापवश, 
यह मानवलोक मे आकर जन्म लेता ह । उसमे पूवैजन्म का देवता होने के नाते दिव्यत्व 
मौर वतमान जन्म का मानव होने के नाते भदिव्यत्व (मानवत्व)-दोनौ काही 
सम्मिश्रण होता है । फलस्वरूप एसे पात्र मे अन्य मानवीय पात्र की अपेक्षा शील, शक्ति 
एव सौन्दयं का सगम कुछ भमधिक्र अच्छा होता है । 
तात्पयं यह्‌ है कि यह्‌ देवताओं से कम ओर मनुष्यो से अधिक सामर््यवान्‌ होता 
ह। भारतीय साहित्यमे राम, परशुराम, लक्ष्मण, हनुमान्‌, कृष्ण, बलराम आदि इसी 
"दिव्यादिनग्यपाच्र कीकोटिके पात्रँ] धनपाल की तिलकमजञ्जरी मे हम हरिवाहन, 
समरकैतु भौर मलययुन्दरी को "दिन्यादिनग्यपात्र'की श्रेणी मे रख सकते है, क्योकि ये 
तीनो ही पूर्वजन्म मे देवलोक के निवासी थे मौर वतमान जन्म मे मानवलोक के निवासी 
है। 
समीक्षा 


वास्तवमे पात्रोक्रा यह्‌ वर्गीकरण भारतीय साहित्यकारो के देववाद भौर 
अवतारवाद की भावभूमिपर आधारित दहै। यद्यपि आचाय धनजय ने कथावस्तु के 
स्पष्ट ही दिन्य, मत्यं गौर दिव्यमत्यं नामसे भेद करके अप्रत्यक्ष रूपसे सभी प्रकारके 
पात्रोकी भी दिव्यता, मत्यता मौर दिव्यमत्यंताको स्वीकारकरही लियाहै, किन्तु 
रामचन्द्रगुणचन्द्र ने नायक कौ दिव्यताका प्रवल विरोधकियादहै। म समन्नताहूंकि 
ठीकभीरहै। क्णोकि साहित्य का प्रमुख उद्य कान्तासम्मित उपदेश भी हुमा करतारहै, 
जो मानवीय नायक्तकीही देन हौ सकतादहै, किसी दिव्यनायक की नही । क्योकि हम 
सपिमेसेकोरई्‌भी मनुष्य अषनेमे मानवोचित हीनभ्ावना के कारण किसी दिव्य-नायक 
के अलौकिक एश्वर्य प्रदान करने वाचे असाधारण भाचरणो की अनुकृति करने का साहस 
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नही कर सकता है । चूंकि दिग्यनायक का का्यंकलाप मनुष्यो की पहुंच के वाहूर होनेके 
कारण उन्हे प्रेरणादेनेमे समथंनही होतार, इधीलिए्‌ नायक्र को दिव्य नही होना 
चाहिए, उसे तो मानवही होना चाहिए, ताकि वहु अपने अन्य सजातीय मानवौको 
अपने समान आचरणकरने कीप्रेरणा देसके। र्हा यह्‌ भी कहु देना भावष्यक 
समञ्ञतां हूं कि रामचन्दरगुणचन््रने केवल मख्य नायक की ही दिव्यताकातिरौध किया 
है, अन्य--नायिक्रा, पताकानायक, प्रकरीनायक्र आदि--पात्रो की दिव्यता कौ उन्होने 
भी स्वीकार कर लियारहै।६ नायिका की दिव्यताको स्वीकार करने का उन्होने जो टतु 
दिया द्वै वह्‌ यहहैकि नायिकाका चरित्र तो मानवीयनायकके प्रधान चरित्रमे ही 
अन्तर्भूत हो जाता है । इसलिए वह मनुष्यो कौ प्रेरणा काल्लोतदही नही रह्‌ जाती है। 
इसी प्रकार नायक के सहायक पत्रो की दिव्यतास्वीकारकरनेमे उम्होनेजो कारण 
दिया हैवह यहहैकि देवताभो हारा भक्त मनुष्यो की सहायता पर अविश्वास नही 
क्रिया जा सकता है । 

यहां मृज्ञे आश्चयं यह है कि रामचन्द्रगुणचन्दर ने प्रतिनायक (खलनायक) की 
दिव्यता कौ ओर स्पष्ट सकेत क्यो नही किया ? णायद उनकी धर्मभीरता भौर देवभीरुता 
ही इसका कारण रही हो । परमँ तो समन्षता हूं कि इस कटु सत्य से कोई इन्कार नही 
कर सकता किं कभी-कभी देवराज इन्द्र भी अपने स्वार्के वशीभूत होकर यशस्वी एव 
प्रतापी सत्पुरुष को सताने भौर नीचा दिखाने मे खलनायक का "रोल अदा किया ही 
करते है । अतत खलनायक की भी दिव्यता स्वीकार की जा सकती है । 


आधुनिक दृष्टिकोण 
जाज सव ओरयथा्थवाद एव प्रत्यक्षवाद का नोलवाला है । मानवीय समाजकी 
जटिलताओो का जाल भाज इतना फंल गया हक मनुष्य को उससे छुटकारा नही 


मिलता है । भौतिकवादकी चकाचौधमे वह्‌ भाज अपनी इस विशाल दुनियासे दूरन 


तो किसी दूसरे देवलोक को देख पाता है, ओरन ही उसकी परिकल्पना पर भरोसा दही 


करपाताहे। इसलिए वह साहित्यजगत्‌ मे भी मानवीय पाकौ कीही सजना पर विश्वास 
करताहै। वरहा उसे देवलोक के पात्रो की सत्ता प्र अस्वाभाविकता एव अतिरजित की 
नापसन्द गन्ध आने लगती है । पाठको अर साहित्यकारो की इसी मन प्रवृत्ति के कारण 
आज साहित्य मे दिन्यपा्रोके दशन दुलेभहोरहेहै। श्री उब्लू° एच ० हुडसनने भी 
कथावस्तु मे स्वाभाविकता एव विश्वसनीयता की सृष्टि के लिए उपन्यासमे पाथिव 
पात्रोकीही सयोजना पर बल दिया है ।* 

श्री हडसन महोदय की धारणा है कि उपन्यासके पात्र एेसे होने चाहिए जो 
पाठको की परिकल्पना मे स्वाभाविक हो, भौर साथहीसाथ धरतीकीभी देन हौ । 
तभी तो हुम उनसे सहानुभूति, प्रेमया घृणा कर सक्ते है । उपन्यासके पाचो मे एक 
जीवन्त आकषण होना चाहिए ताक्रि उपन्याम ङे खत्महोनेके वाबजूदभीवे पाठ्कके 
दिन जौर दिमाग पर छाये रह्‌ सके । हडसन ही नही, बल्कि ओर भी अन्य आधुनिक 
समीक्षको का यही मतहैकि उपन्यास के पात्र हमारी ही दुनिया के होने चाहिर्एँं तभी 
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हमे उनसे सरहानृभूनि टौ सक्ती दै, अन्यथा नही, भौर अवतो यह प्रत्यक्षभीदै किञाज 
जोपन्यासिक जगत्‌ मे सव ओर मानवीयपाच्रोकीही घूम मची हृहद 


ह्ितीय सर्गोक्रणे : स्वश येर्दसे 

पा्त्रोका यहु ठर्गीक्रिरण उनके सामाजिक एवे ना्थिक रतर्‌ के आघार परकिया 
जा सक्ताह। समाजय क्रिसक्री व्या कंसी प्रतिष्ठाहु? लोग-वाग उस्षकरा आदर 
करते याञनाव्र? या उपेश्ना? उन्नक्री भाथिक स्थित्तिक्या है? वहुधनी हैया 
निधन? याकेवलखाना-पीनाहीह? इत्यादि दृष्टिकोणभञाजकाहीनहीहे, वहतो 
सदासे चन्या, ओर्‌ इमीके आधार पर व्यक्तिको उच्चया मध्यमया निम्न 
स्तर का धोपित कियाजाताच्छाहै। भाज डम दृष्टिसेपात्रोके तीन वेगं सम्भव ई 
प्रथम उच्च, द्वितीय मध्यम नौर चृ्तीय निस्न। 


उच्चवर्गीयपात्र 
ममाजमे जिनकी प्रतिण्डा हो मौर भाक स्थिति स्पृहणीय हो, उन्हे उच्च- 
वर्गवपाच्र माना जा मक्ता हैं "तिलकमञ्जरी' मे मेघवाहन, विद्याधरमुनि, ज्वलनप्रभ, 
हरिवाहन, समरकेतु, कमलगप्ठ, मदिरावेती, पत्रलेखा, गन्धवंदत्ता, तिलकमज्जरी, 
मलयगुन्दरी आद्रि पाचको हुम उच्चवर्मीयि पात्र मान सक्तेहै। 


मध्यमवर्गीयपाच्र 


समाज जिनकी अवेक्ला नही कर सकता ओर आयक सू्पसे जौ आत्मतिर्भरहै 
न्भसवर्गायपात्र कहा जा स्कता ह । "तिलक्रमञ्जरी' म मेघवाहन का सेनाध्यक्ष 
व्ायुध कौर रत्वाध्यक्त महौदधि, समरकेतुका नौसेनाध्यक्ष यक्षपालित, विद्याधर 


चक्रवर्ती विक्रमा का सचिव गाक्यवुद्धि, गन्धर्वक, मृगा द्भुलेखा, बन्धुसुन्दरी आदि 
पात्रोको मध्यमवर्गीयपाच्र कहु सकते है ! 


५ 
[क 


तिस्नवर्गीयिपात्र 


समाज मे जिनका कोई खास महत्व वही होता अौर जिनकी बा्थिक स्थितिभी 
दुवल होती दहै, उन्द्‌ निम्तवर्गीपिपात्र कहते है! तिलकमञ्जरी के तारक, चिन्रमाय, 
चित्रलेखा, तरद्धलेखा आदि पात्र इसी कोटि मे भति हं । 


समन्वय दृष्टि 
सामाजिक एव आधिक स्थित्तियो कौ समानता मेतो वगंनिरूपण बहुत ही 
आसान है । किन्तु जव किसी व्यक्ति की इन परिस्थितियोके स्तरमे विपमताभाजाती 
दे तव्र यहु थोडा चिन्तनीय्हौ जाताहैकिउमे किसव्गमे मानाजाएु। मैडम चिन्ता 
कोदूरकृरनेके लिए दोनोस्तरोके सम एव विपमस्वल्पोके मिश्रणे व्यक्तिके लिए 
निर्धारित करिए जने वले वर्गो की ताचिका प्रस्तुत कररहाहं 
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स्तरोंकीसमतामे 
सामाजिकस्तर ~+ भ्राथिक स्तर == निर्धारित वे 
(क) उच्चस्तर ~ उच्चस्तर == उच्चवर्गीय। 
(ख) भध्यमस्तर ¬ मध्यमस्तर == मध्यमवर्गीपि। 
(गे) निस्नस्तर -{- निम्नस्तर == निम्नवर्गीय। 
स्तरोंको विषमतामे 
सामाजिक स्तर ~ श्राथिकस्तर == निर्धारित वं 
(ध) उच्चस्तर + मध्यमस्तर = उच्ववर्गयि। 
(ड) उच्चस्तर ~ निम्नस्तर == मध्यमवर्गीय। 
(च) मध्यमस्तर + उनच्चस्तर == उच्चवर्गीय। 
(छ) मध्यमस्तर ~ निम्नस्तर == मध्यमवर्गीय। 
(ज) निम्नस्तर ~ उच्चस्तर == मध्यमवर्गीयि। 
(क्ष) निम्नस्तर ~ मध्यमस्तर == निस्नवर्गीय। 


तालिका से स्पष्टहै किं सामाजिक गौर भाधिक स््थित्तियो के समन्वय से 
व्यक्तियो का निर्धारणनौप्रकारसे किया जा सक्तादे। 


तीय वर्गोकिरण : चिचारमभेदसे 


वास्तव मे यह्‌ वर्गीकरण ओपन्यासिक पात्रके विचारो से सम्बन्ध रखतादहै। 

इस वर्गीकस्णमे यह्‌ देखा जाताहैकि पात्रोके विचार किसी वगंविशेष का प्रति- 
निधित्व करते हैया किसी स्वतन्त्र व्यक्तित्व के योतक दहै । क्योकि समाजमेप्राय दोही 
विचारधाराएं है- एक समष्टिवादिनी भौर दूसरी व्यष्टिवादिनी। सरल शब्दो मे 
इन्ही को क्रमश वगैवादिनी मौर व्यक्तिवादिनी भी कह सकते है । चूंकि सभी प्रकारके 
उपन्यासो के प्राय सभी पात्र डइन्हीदो विचारधाराभओमे अन्तर्भूतहो जाते दहै, इसलिए 
हे व्ेप्रतिनिधिपात्र भौर व्यक्तितवभ्रधानपाव्र नामकदोभागोमे विभक्तकर सकते 


ह । 


वगं प्रतिनिधिपाचत्र 


जव कोद पाच अपने विचारोया सिद्धान्तो से सदैव किसी वर्गविशेष का प्रति- 
निधित्व करता हुआ नजर आता है, अपने उसी वग की हिमायत भी करता दीखता है, 
मौर हमेशा अपने उप्त वगंकी लकीर का फकीर्‌ बना हुआ उसके गुण-दौषो को लिए- 
लिए घूमता है, अपने स्वतन्व व्यक्तित्व की ओर ध्यान नही देतातो रेस पाचको 'वर्- 
प्रतिनिधिपाच्न' कहा जा सकता है} हिन्दी जगत्‌ के उपन्यास सम्राट वात्र प्रेमचन्दकरे 
गोदान काहोरी इस वग का ज्वलन्त उदाहरण है। डिकेन्स, टालस्टाय, गोर्की भादि 
पाएचात्त्य उपन्यासकारोनेभी एसे पात्रोकी सोहेश्य एव सफल सर्जनाकी है! यद्यपि 
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धनपाल् कौ तिलकमञ्जरी मे वगंप्रतिनिधिपात्रौ की स्पष्ट सृष्टिकाअभावरहै, तथापि 
गल्धवैक, तारक, चित्रमाय, चिव्रलेखा भादि मे सेवक वगं के प्रतिनिधित्व का क्कु 
रूप स्लकताहीदहे। 


व्यकितत्वप्रधानपात 


जव कोई पात्र किसी वगंविशेषकी सकीणंसीमासे निकलकर अपने व्यक्तित्व 
का स्वतन्त्ररूपसे निर्मगण एव विकास करता हुआ नजर आता है तव उसे च्यक्ति- 
प्रधानपात्रणकी सजादे दी जातीदहै। एसे पात्रोमे उनकी वचारिक विचित्रता एव 
विशिष्टता खुलकर उभरती है। उस पर किसी वर्गविशेषके वोक्चिल विचारोकोढोने 
की जिम्मेदारी नही रहती है। इसीलिए उसके कायेकलापो मे वगेप्रतिनिधिपात्रो के 
कायैकलापो की अपेक्षा भधिक आकषेण होता है । फलस्वरूप रोचकता भौर उत्सुकता 
कीदुष्टिमे देसेपात्र वहृतही महच्वपू्णं होते दै । तिलकमजञ्जरी मे मेघवाहन, विद्या- 
धरमुनि, ज्वलनप्रभ, हरिवाहन, तिलकमजञ्जरी, समरकेतु, मलयमुन्दरी, वजायुध, 
विचिच्रवीयं आदिटेसेही पात्रहै। 


समीक्षा 


यद्धि थोडा ध्यानसे सोचाजाए तो लगेगा कि सफलपाच्र की सजैनाके लिए इस 
वर्ग-वाद एव व्यक्तिवाद को मिलाना ही पड्गा 1 वास्तविकता भी तभी उभरेगी, अन्यथा 
धातोपात्रोकी भावनाको दवाये रखना पडेगा, याफिर उन्हे वेलगाम करना पडेगा। 
कुछभीहो, हये दोनो दही स्थितिं नाजुक । भनुभवतो यही कहतादहैकि यदि कोई 
पात्र किसी व्गेविश्चेषकी चेतनासे ओत-प्रोतभीदहै तो इसका मतलब यहं नहीहैकि 
उसका निजी व्यक्तित्व विल्कुलही समाप्तहोगयादहे। यदिरेसाहीहोनेलगे तवतो 
वर्गगत विशेषताओ को चयोतित्त करने वाला पात्र वित्कुल कव्पृतली ही हो जाएगा, भौर 
फिर उसमे विचारो की सम्प्रेषणीयता भी नही रह्‌ सकेगी । इसी प्रकार व्यक्तिगत चेतना 
मे रमने वाला पात्र भी अपनी स्वतन्त्रताके कारण पाठ्कोके लिए कभी अविण्वासका 
भी भाजन बन सकता है। इसलिए अच्छे उपन्यासकारके पात्रोमे समष्टि एव व्यष्टि 
(वर्गे एव व्यक्ति) का मजुल तथा ञनुपातिक सम्मिश्वण पाया जाता है। प्रेमचन्द के 
गोदान का हरी एक यर यदि भारतीय किसानवं का प्रतिनिधित्व करतादहैतौ दूरी 
मोर उसमे कुछ मानव-सुलभ विशेषताएं (गुण-दोष) भी है । इसी प्रकार हमारे धनषाल 
की तिलकमञ्जरी के हरिवाहन गौर समरकेतु मे जहाँ एक गर अपनी-अपनी प्रेमिकाओ 
के लिए स्वतन्त्र रूपसे छटपराह्‌ट है तो वहाँ दूसरी भौर वे राजकुल के युवराजवगं का 
भी प्रतिनिधित्व करते दिखते है। इससे यह्‌ स्पष्टहं क्रि वर्गप्रतितिधिपात्रौमभे भी 
चेतना पाई जाती है, मीर इसी प्रकार व्यक्तित्वश्रधानपाच्र कुछ अशोमे कि्षी वर्मविशेप 
का प्रतिनिधित्व भीकर जातेहै। इससम्बन्धमे डं° णुभकार कपुर केभी विचार 
उद्धरणीय है-- 

“ -“ जह तक व्गंगत एव व्यक्तित्व प्रधान पात्रोकाप्रएन दहे, किसी भी उपन्यास 
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के पात्नोकानिर्पाण इस कसीटी पर कस कर नही किया जाता। एक साधारुणपात्रमे 
सामान्य एव व्यक्तित्व दोनो ही प्रकारकी विशेषताएं देवी जा सकती है । जव उमम 
सामान्य गुणो का आधिक्यहो जाताहैतो उसे हम वर्गगत पात्र गौर जवं उसमे व्यक्तित्व 
प्रधान गुणो का बाहृत्य हौ जाता दैतो उस्ने व्यक्तितवप्रधानपात्र कहते है । वर्गंगत पार्वोँमे 
भी केवल उस समाज मे प्राप्त होने वाले सामास्यगण ही नही, वरन्‌ कुछ गुण उनके निज 
के व्यक्तित्व को प्रकट करने वाले भी रहते है । यहं गण पात्रविशेष स्वय अपने साथ लाता 
है, उस वगेविशेपमे उन गुणो का होना अनिवाये नही है। वास्तवमे उसौपाच्र क्रा 
चरित्र-चित्रण अधिक सफल कहा जाता है जिसमे सामान्य एव विशेपदोनोही गणाका 
सानृपातिक समन्वय हो । सामान्यता एव विलक्षणता, दोनो के ही अत्तिरेकसे पात्र 
निर्जीव एव भस्वाभाविक हो जाते है 1*१ 

इस समीक्षा का तात्पयं यह्‌ कदापि नही है कि यह्‌ वर्गीकरण ही शिथिलहै। 
चयोकि मेरे विचार से एसी समन्वयात्मक स्थिति मे भी उन्हे, उनकी वगगत-चेतना भौर 


व्यक्तिगत चेतना की प्रधानता भौर अप्रधानताके आधार पर, वगंप्रत्तितिधिपात्रौया 
व्यक्तिप्रधानपात्रौ की कोटिमेरखाही जा सकता है। 


च थंवर्गोकरण : स्वभावकोदृष्टिसे 


यह्‌ वर्गीकरण पात्रौ के स्वभाव पर भाधारितरहै। समाजमेहम देखतेर्हकि 
कुछ लोगो का स्वभावे जीवन भर नही बदलता है । उनकी प्रवृत्ति मे सदव एकरूपता 
रहती है । वे जीवन के किसी भी मोड पर क्यो न पहुंच जाए, किन्तु उनका व्यवहार तही 
वदलता । वे जसे पहले थे वैसेही तव भी रहैगे । उनके स्वभाव की यह एकरूपता उनके 
हदय की दृढता का प्रतीक बनकर सदैव उनके साथ रहती है । इसके ठीक विपरीत कुठ 
एसे भी लोग-बाग देखने मे आते है जिनका स्वभाव बदलता रहता है । उनके विषयमे 
आप यह्‌ दावा नही केर सक्ते कि वे कब क्था करेगे । उनकी मन परवृत्ति नितान्त परि- 
वतेनशील हीतीहै। वेकबदाएं याबएंहो जाएंगे, इसका अन्दाज कोई नही लमा 
सकता । उनके मनोरथ का अश्व जब जी चाहा तभी पतया बदल लेता है । ठीक यही हाल 
उपन्यासकेपात्रौ काभीहोततादै। उनमेभीकुषठतो स्थिर स्वभाव वलिहौोतेरै भौर 
वू परिवतंनशील स्वभाव वाले । मत आधुनिक समीक्षको ने उन्हे दो श्रेणियो मे विभक्त 
किया है-- प्रथम स्थिरताशीलपात्र भौर द्वितीय गत्तिशीलपात्र । श्रीजाल्लादि विश्वमित्रने 
एसे पात्नोकोक्रमश सरलपात्र' ओौर 'गृढपात्रः नाम दिया है ।* पाश्चात्य समीक्षक 
श्री ई० एम० फास्टेरने इन्हे ही क्रमश लेट करेक्टर" ओर 'राउण्ड करेक्टर' की सज्ञा 
दी है। वह्‌ लिखते है-- 

““हम चरित्र (पात्र) को दो वर्गो--प्लेट गौर राउण्ड--मे विभक्त कर सकते 
है 1 स्थिरचरित्रो (पात्र) को सत्रहुवी शताब्दीमे "ह्य. मसै' कहा जाता था, कभी उन्हे 
"टापः कीभीसन्ञादी जाती रही है, ओर कभी "केरीकेचर' की भी ] अपने शुद्धतम रूप 
मे एसे चरित्रो (पाचनो) का गठन किसी विचार-विशेप या गुण-विशचेषके आधारपरही 
किया जाता है । जव उनमे एक से अधिक प्रवृत्ति्यां पाई जाने लगती है तब उनये गति- 
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गौलता की भोर ्षुकाव शुरूहौ जाताहै। वास्तविकस्थिरचरित्र (पावर) कौतोएक 
वाक्यमेही इस प्रकार अभिव्यक्त क्रिया जा सक्ता ह "भइ नेवर विल डिजर्टं मिस्टर 
निकावर' 1" 

यर्हा हुम देखते है करि फास्टर महोदय ने परचिम जगत्‌ के उपन्यासकार श्री 
डिकिन्सके 'डेविड कापर फील्ड' नामक उपन्यास की मिसेस सिकावर नामकस्त्रीपात्र 
के वाक्य को उद्धृत करके उसक्री स्थिरशीलता (फलेटनेस) को व्यक्त क्रिया है। 


स्थिरताक्षील (प्लेट) पाच 


ऊपर के अनुच्छेद से स्पष्ट हैकि जौ पात्र सारे उपन्यास मे अपनी एक ही प्रवृत्ति 
को लिए रहृते है, जसे रूम होते हैर्वसे ही अन्तमे रहते है, जीवनके चढाव-उतारमे 
शी जिनकास्वभाव नही वदलतारह, जौ धपनी एकर्पताके कारण कभी भूलाए नही 
जा सकते, एसे पात्र को मेरे विचारसे 'स्थिरताशीनपात्र' कहा जातादहै। श्री भगवती- 
चरण वर्माके चित्रलेखा नामक उपन्यासकेदो पाच्र--यशोधरा भौर विशालदेव--एेसे 
ही स्थिरताशील पाच्रहै) आरम्भसे लेकर भन्त तक इनकी मनप्रवत्तिमे सदैव एक- 
सूपताही रहती है । इसी प्रकार श्री प्रेमचन्दके रद्धभूमि नामक्त उपन्यास की नायिका 
कादादा ईश्वर सेवक, जो ईमामसीह्‌ का पक्का भक्तदहैभौरजौ बात-वातमे «ईशु । 
मृद्च अपने दामनमं षटूपाः का तकियाकलाम वोलना रहता है, भी स्थिर पात्रमानाजा 
सकतादह। श्रीथेकरेके वेनिटीफियर' की नायिका वेकीशापं भीस्थिरपात्र ही है। 
सर्कृत-सराहित्य के नारद भीर विद्रुषक पात्रो की एकरूपता प्रसिद्ध ही है। बाणभटूकौ 
कादम्ररी के जावालिभौर तारापीडकोभी कुष्ठहृद तक स्थिर पाच्रही कह सकते है। 
जहां तक धनपाल की तिलकमजञ्जरी का प्रष्न है वरहा म यही कहु देना श्रेयस्कर समक्ता 
हं कि घधनपालके पात्र म मूल्ञेतो शुद्ध स्थिरताका गभावही मिलादहै। एक उस महपि 
को, जिसके आश्रम मे मलययुन्दरी ने छिपिकर भपने दिन गजारे धे, भौर दूसरे वि्याधर- 
मुनि को छोडकर मूञ्े एसा कोई भी पात्र दिखाई नही देता जिसकी मन प्रवृत्ति मे परि- 
वतनन हुआ हो । यहां तककि कमलगुप्तको भीर्यैशुद्धरूप से स्थिरपात्र' कहनेमे 
सकोच कर्गा | 
पात्रके इस व्भंके विषयमेश्री ई० एम० फाष्टैरकीधारणाहि किरेसे पात्र 
को पह्चाननै मे पारक्रोको कोई भी परेशानी नही होती । वे उपन्यासमे जवभी भौर 
जहां भी नजर भाते है, तुरन्त ही पहचान लिए जाते है । एेसे उपन्यासकारकेलिएतोये 
वहत ही सुविधाजनकं होते है जो अपनी सारी प्रतिभा काप्रयोगएक ही साथ करना 
चाहता है । उसेनतो इनका परिचयही वारवारदेनापडताहै ओरनही इनके चरिच 
को विकसित करने के लिए उसे जागरूक रहना पडताह। वेतो अपने आपही अपने 
स्वभाव कौ एकरूपता के कारण अपने अनुकूल वातावरण पदा करते रहते है । एसे पात्र 
पाठकाके स्मृतिपटल पर भी भासानी से अपनी जगह बना लेते है, ओर अपने बसली खूप 
मेही व्हा छाए रहते है ¦ क्योकि उन्हे तो परिस्थित्िर्यां भी नही बदल पाती। इन सव 
विशेपताौ के वावजृद भी फास्टर महोदय इन स्थिरताशील प्राचो को उनना महत्व 
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नही वेना चाहते जितना कियद म्तिणीन वातासो वेद उनका कदनाद िदम 
पानो का उत्तम सूप केवन तभी देने म अत्तार चेयवदान्यिया स्यप्य द ्रतरूति चार 
होते है । क्योकि गग्मीर शौर काम्यत प्रवुत्ति वनि सवश्वा नख सवम मो 
एकरूपता के कारण पाठको को प्रायः वोर ही करदे दनम द्रायटरर्यार्‌ चरमा 
तेने की डीगहाक्नेसे, या मनुप्वनाकै निषु गन वटेनिदखी वर्निकन्ने न्नेन पयत 
कामन उचटता रहता है! यह्‌ खासियत तो गतिशील पाग्रोम दी रोतीते तरित सवनी 
विविधल्पता री रोचकताके कारण पापी चण्ते अर्स तक द्विपाद शि सासाविज्म 
वनाए रने मे समयं होते है)" 
फारटंरके विष्नेपणसरे प्रतीत होतादैफिउ्यकी दुष्टिमे ग्विगत्ताप्तीय पाद्रपे 

पास्करोकेदिलकी गहरा्ईयोमे प्रवे फरमेकीक्षमरतानदी दनी द| एमीनिष्‌ वें श्नि 

दत्वपुणं भी नही होते । किन्तु द्रमके विपरीतश्रौ पदविनम्योरदी प्रार्प्या कियद 
कोई पाष्वत सत्य नही है कि न्थिस्ताणीत (फट) पान गतिर्न (साद) पादोन 
तुलना मे कम महत्वर्खते ह । उनकी दुष्टिम यह्‌ भीमम्भवदै कि भविष्यते मतिभान- 
पाच्नोकीबपेक्षा स्थिरताणीलपाव दही अधिक पसन्द करिए जाए्‌ । साथ मोपवह्‌ पम 
पात्रोक्री अपरिवर्तनणीलताको दोप न मानकर गुण माननेकीभी मलादुवेते दर खौर 
कहते है कि स्थिरपा्रही उपन्यामकारके उप्यक्त पत्ति करत) ठम पात अपनी 
एकरूपता तो कायम रखते हीह परसायदहीस्राय जीवन विभिन्न पलु पर्‌ भी 
प्रकाश डालकर पाठ्कोका बहुत कुछ उपकार ऊर जति है1 एसलि्‌ शिविर (फट) 
पात्र मे केवल 'एकरूपता' या जपरिवतनणीलत्ता' का ही गुण नही मानना चादिषु । यद 
गुण उनकी पहचान करने मे तो सहायकं हो कना है किन्तु उनका सवरुं" नही चन 
सकता है । उसने स्थिरपात्नो की एकषछोटी सी सुची वनक्रिर भी कटुना नाहार #ियदि 
टन पाच्रो को महत्वहीन घोपित किया जता त्तो अग्रेजी उपन्यात्त मादित्य ॐ तीन 
चौथाई पातरौ के प्रति उपेक्षाभाव पनपेगा । अत. यह्‌ सवे ध्यान मे रपते हए द उन्ही 
ही उपेक्षित नही कर सकते है। इसप्रकार हमदेखते है किश्री इडतिनम्मोरने रियर 
पाचनो के महत्व को सिद्ध करने के लिए अच्छी-खासी वकालत की ह, गीर उन्हे निसील 
पात्रोकी ही माति महत्त्वपूर्णं सिद्ध करने का प्रयत्न किया ह ।*५ 


गतिशील (राउण्ड) पात्र 


जिन पात्र के जीवनपथ पर कही पूल तो कही शूल, कही उतार तो कटी चद्टाव, 
कही छवि तो कही धूप, कही सुल तो कटी द ख, कही सयोग तो कहौ वियोग भ।ते-जाति 
रहते है भोर जिनके स्वभाव एव कार्यकलापो मे आकरप॑क विविधरूपता रहती रै उन्ह 
गतिशील पात्र कहते है! इनका जीवन सघपंपूणं होता है । इन पर भली-वुरी परि- 
स्थितियो का पूरा-पुरा प्रभाव पडता है । कभी परिस्थितियां इन पर हावीहो जातीदहै 
तो कभी ये पररर्थितियो को अपनी मृ्रीमे समेट लेते है! इनके वदलते हुए जीवन ऊ 
पहलुभौ के विषय मे पाठक की जिज्ञासा एव सवेदना प्रतिपल वढती ही रहती है । सक्षेप 
मे हम कहं सक्ते है किसे पारो का व्यक्तित्व बहुमुखी एव कौतुहलवधक हुभा करता 
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है । पाश्चाच्य जगत्‌ के ख्याति प्राप्त उपन्यास्तकार श्री टालस्टायके युद्ध एव णान्ति' 
(वार्‌ एण्ड पीस) नामक उपन्यास क नायक पीरी ओौर हिन्दी उण्न्याप्तकार श्री-यशपाल 
की "दिव्याः नामक उपन्यास की नाथिका दिव्याको गतिशील पात्रोकीकोटि मेवडी 
आसानी से रख सक्ते ह । 

हमारे धनपाल के (तिलकमजञ्जरी कथा" नामक कथाकाम्य (उपन्यास) मेभी 
गतिगील पात्रोकी कमी नही है । उनके उपन्यास के नायक हरिवाहन, नाचिक्रा तिलक- 
मञ्जरी, पा्ण्वनायक समरकेतु, पाण्वनायिका मलयमुन्दरी, गन्धर्वक, चित्रमाय आदि 
पात्रोको गत्तिशील (राडण्ड) पात्र कह्ने मे किसी को कोई सकोच नही होया । हरिवाहन 
भौर समरकेतु के तरुण जीवन मरे आने वाले नैक उतार-चढावौ कौ पठकर भला कौन 
एसा सहुदय प्राठक होगा जिसके दिल की धडकन वदनेन लगेगी? मलयसुन्दरी की 
प्रणयसरितामे ठेमा प्रवल वेग है कि उसमे पाठक कादिल (चहिवह्‌ पत्थरक्यीही तरह 
केठोरक्योन हौ) एक सूते पत्ते की भाति वहने लगता है । तिलकमञ्जरीको भी अपर 
मौर मूस्कान, हषं मौर विषाद, उल्लास भौर निरवंद, आशा भौर निराशा के प्रवल घात- 
प्रतिघातोकरा सामना करनापडादै) इन्हीलोगो के जीवन-परवाह मे पडकर गन्धवेक 
आओौरचित्रमाय कोधीर्चैननहीमिलादहै। उ प्रकार हम देखतेहै कि धनपाल केदन 
पात्रोमे जीवन की गत्तिशीलता का सच्चा स्वरूप प्रतिविम्वित हुआ है । 
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जिस प्रकार समाज मे--अच्छे भौर वुरे--दोनो ही तरह के लोग रहते है उसी 
भकार उपन्यास जगत्‌ मेभी कुष पात्रतो देसे होतेह जोदूसरोके हितके लिए अपने 
हिन की परवाह नही करते, भौर ठीक इसके विपरीत कु पात्रणेसे भी होते है जो भपने 
हित के लिए दूप्सेके हित्त की परवाह नही करते है । इनमे पहले वालो को "परोपकार- 
परायणः मौर दूसरे वालो को स्वार्थपरायण' कहा जाता दह। 
हा कुछ सज्जना तकं कर सक्ते है कि समाज गौर उपन्यास--दोनो ही-- 
मेम व्यक्तिकी उपलव्धिया परिकल्पना--जोया तौ जीवनभर परोपकारपरायण रहा 
हो मौर जिसने कभी भीजराभीक्रिसीभ्रीप्रकारकी किसी की उपेक्षाया अपकार नही 
कियाहो;ओरयाफिरजोौ जीवन भरस्वा्थंके दी कीचडमे फसा रहाय ओर जिसने 
कभरीभीजराभीक्रिसी भी प्रकार की किसी के प्रति कोई सवेदनाया भलाईनकीहो 
--असम्भव नही तौ स्वाभाविक अवश्य है। इसलिए किसी को यच्छा यादब्ुरा कह 
देना उचित नही है, आदि-आदि । पर यह्‌ तकं विचारपूणं नहीहे। यहतोर्म भी मानता 
हं कि कोई भी व्यक्ति ेकान्तिक भौर बात्यन्तिक ल्पेन तो अच्छाहो सकताहै गौर 
नवुराही । मानव के स्वाभाविक गुण-दोष, जिन्ह्‌ कमश परोपक्रार गौरस्वाथंकी सन्ना 
दी जाती है, उसमे रहते हीहै। लेकिन हमारा यह वर्गीकरण उनकी सत्तामात्र परही 
अवलस्वित नही है, बल्कि उन गुण-दोष की मात्रा की अधिक्रता मौरन्युनता पर निर्भर 
दै! यदि कोह पात्र अपने जीवन के अधिकाण्‌ क्षणो मे अधिका कार्यकलाप मानवता के 
मनुकूल करतादैतो, भले ही उसके एकाध काम मे मानवता कौ उपेक्षाहो गरईूहो, उसे 
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हम परोपकारपरायण पा्रकीकोटि मेही रखेगे । इयौ प्रकार यदिकोर्ईूपान सपने 
जीवनके अधिक्राण क्षणो मे अधिकाण कार्यं मानवताके िनाफकरतादहैतो, भलेही 
उमका एकाच काम मानवता के अनुकूल हीक्योनहौो, उपे हमस्वार्थपरायण पावकी 
कोटिमेही रखेगे। इन्ही को सरल शब्दो मे क्रमश 'साधुपात्र' भौर 'खलपात्न' भी कह 
सकते है । श्री जालादि विष्वमित्रनेपेसे ही पात्रो को क्रमण धनात्मक (पौजिटिव) भौर 
नकारात्मक (निगेटिव) पात्रकीसन्ञादी है ।*६ 

धनपाल की तिलकमजञ्जरी मे सेनापति वच्ायुध को खलपात्रकौ सन्ञादेनेका 
मन तव होने लगता है जब मलयसुस्दरी के मुंह से यह्‌ सुनने को मिलता है करि वह्‌ जवर 
दस्ती उससे शादी करना चाहता था ओर उसके कारण ही मलयनसुन्दरी को अपने माता- 
पितता का राजमहल छोडकर अपने प्रणय की रक्नषाके लिए जगल की खाक छाननी पडी 
थी । इसके अतिरिक्तं मेघवाहन, हरिवाहन, समरकेतु, तारक, गन्धवेक, चित्रमाय, 
तिलकमञ्जरी, मलयसुन्दरी, चित्रलेखा, बन्धुसुन्दरी थादि पात्रो को साघु पात्र कीश्रेणी 
मे गिनाजासकताहै। 

डँ०° प्रतापनारायण टण्डनने प्रमूख ओर सहायक, पुरुष भौर स्त्री, खलल्व, 
यथाथंवाद, व्यक्तिवाद, मनोविज्ञान, मानसिक असन्तुयन, प्रतीकवाद, इतिहास, राज- 
नीति, समाज, धर्मं, पुराण ओर बुद्धिवाद केमेदसेपात्रोकेजोमेद किए है, उनमेसे 
कुछ तो इन्ही उपर्युक्त पाँच वर्गो मे अन्तर्भूत होजातेहै, भौरजो कुछ शेप बेचतेहै वे 
उप्यास के प्रतिपाद्य विषय कौ ओर जितना इशारा करते है उतना पाच्नो के वर्गीकरण 
की ओरनही। ओौर यदि ओपन्यास्िक प्रतिपाद्य विपयपर ही पात्रोका वर्गीकरण 
जआधारितकर दियाजायतो इसे ससीम नही रख सक्ते है । इसलिए मेरे विचारसे 
पात्रोके वर्गीकरण को अनावश्यक विस्तार से वचाने के लिए इन्ही उपर्युक्त प्रमुख पांच 
प्रकारो से समीक्षक्र को सन्तोपकरही लेना चाहिए । 

वास्तवमे देखा जाए तोपात्रोक्रायह्‌ वर्गीकरण उनको समञ्चनेकी केवल 
सुविधा तो प्रदान कर सकता है, किन्तु उन्हे पूरे तौर से अलग-अलग नही कर सकता हे । 
क्योकि मनुष्यका जीदन समय समय पर भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचारधारा से 
प्रभावित होता रहता है । वह स्वय भी अपने-आापमे एकता मे अ्तेकता कौ समेट रहता 
है। इसलिए उसे पूणं रूपसे किसी एक ही वगं-विशेप मे मानने काञआग्रहु नहीकरना 
चाहिए 1 इस सन्दभ्ने मे पाश्चात्य जगत्‌ के विष्यात मनीषी टालस्टायके गम्भीर ओर 
सारगमित्त विचारो को उद्धृत करनेका लोभमेनही रोकपारहाहूं। उन्होने मानव- 
जीवन कौ सुक्ष्मता एव निष्पक्ष मीमासा करते हुए कहा है-- 

““वहुप्रचलित मूढ विण्वासोमे से एक यह भी हकर प्रत्येक मनुष्य के कुछ अपने 
विशिष्ट गुण होते है, जैसे अमुक दयालु है, अमूक दृष्ट दै, अमुक मूखं है, अमूक प्रभाव- 
णाली दहै, मौर अमुक उदासीन है । लेकिन मनुष्य इन तरह (किसी विशेष प्रवृत्ति माच्रके 
ही) नही होते । हेम इतना कह सकते है करि वह दृष्ट से अधिक दयालु है, मुखं से भधिक 
वुद्धिमान्‌ है भौर उदासीन से अधिक प्रभावशानी है । लेक्रिन यह्‌ कहना सत्य न होगा 
कि जमुक दयालु मौर बुद्धिमान्‌ है, भौर अमुक दुष्ट भौर मूर्ख है! तब भी हम लोगो कौ 
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इसी प्रकारसे वर्गक्रितकरतेहैजो मूलत गलत ह) मनुष्य नदियोके समानहै, सभीमे 
एकदही पानी (गुण) है। नैकिन ह्र नदी कु स्थलो णर पतली ओर तीत्रगति वाली, 
मौर कुष्ठ स्थानो मे विस्तृत भौर मन्दगति वाली होती है । कभी उसक्रा पानी स्वच्छ गीर 
सुखदायक रहता है भौर कभी गदला भौर कष्टदायक, कभी ठण्डा भौर कभी गरम। 
मनुष्य भी दसी तरहके होते दै। प्रत्येक मनुष्यमे मानवीयगुणो काहुर एक जीवाणु 
रहता है, लेकिन कमी कोई एक प्रकाश मेञाताह ततो कभी कोई दूसरा। कभी-कभी 
मनुष्य अपने स्वभाव से वित्कूल विपरीत भी पड सकता जवकि वास्तवमें वह्‌वही 
शता 21 

श्री टालस्टाय के उपर्युक्त उद्धरण से यह वात साफ जाहिर होजातीदहैकि ह्म 
उपन्यास्के पात्रौकोकेवलस्थूल रूपसेतौ विभक्त कर सकते है पर उनके सूष्ष्मभौर 
भाधारभूत व्यक्तित्व मे वगंभेव नही कर सकते । भत विद्वान्‌ पाठकोसे मेराअनुरोधरहै 
किवे पात्रोके इस वर्गीकरण को पढते समय श्राघान्येन व्यपदेशाः भवन्ति" (अर्थात्‌ 
प्रधानताकेआधारपरहीनामदेदिया जाताहै) कै न्याय कौ कृपरा नजर-अन्दाज नही 
करे | 
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(ख) रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाटूयदर्मण, चतुथेविवेक, कारिका १६१-१६१ 
(ग) विष्वनाथ, साहित्यदपेण, परिच्छेद-३, कारिका ३०-१३१ के पूर्धि 
तक | 
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(घ) स्वश्व राचार्य, साहित्यसार, चतुर्थप्रकाणश, कारिका ४-७९ 
७. "मिश्र च सद्धुरात्ताध्या विग्यमर्यादिभेदत 1 . 
--दशरूपक, प्रथसप्रकाश, कारिका १६ का पूर्वाधं। 


८. क्षत्रियो मत्यं एव, तेन न देवनेतरकं नाटकमित्युक्त भवति । नाटक हि रामवद्‌ 


वर्तितव्य न रावणवद्‌ इत्युपदेशपरम्‌ । देवताना तु दुरुपपादस्यापि अर्थस्य इच्छा- 
मात्रत एव सिद्धिरिति, तच्चरितमशक्यानुष्ठानत्वाच्च मर््यानामुपदेशयोग्यम्‌ । तेन ये 
दिव्यमपि नेतार मन्यन्ते, न ते सम्यगमसतेति ।' | 
--नाट्यद्प॑ण, प्रथमविवेक, कारिका ५ की व्याख्या] 
६. (नायिका तु दिव्यापि भवति, यथोवैश । प्रधाने मल्यचरिते तच्चरितान्तर्भावात्‌ ) 
“* "दिव्यो हि ने्तैव विरुध्यते ने पून सहाय । अत्यन्तथक्तानामेव नाम दैवता 
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ह्ित्तीय सोपान 


तिलकमल्जसी के पात्रों का परिचय एवं 
उनकी चारिचत्रिक विलेषतापए 


हु रिव्ाहुन 

यह्‌ सम्राट्‌ मेघवाहन का इकलौता पृत्र है । एफ तो यह श्रीलक्ष्मी जी के वरदान 
से उत्पन्न हुभा है, दर्रे यह स्वय अपने पूर्वेजन्म का ज्वलनप्रभ नामक देवविशेप है," 
दसलिए यह सभी स्पृहणीय गुणो का पुज है । धनपाल ने पाठको को इसके आरम्भिक 
सव्रह सालोकी ही जीवन्नाकी दिखाई है। क्रिन्तु इसकी उस जीवन्ाकी मेएेसा 
अद्भूत आकषेण ओौर एेसी विलक्षण चमक-दमक है कि पाठक अपने अपकरो भूलकर 
उसीमेखोजाताहै। पंच साल की अवस्था तक तौ यह अन्त पुरमे ही सवके मनोमगरुरो 
को नचाता रहता है, इसके वाद इसे विद्याध्ययन मे लगाया जाता है । कुंशाग्रुद्धि इतना 
हैकिदससालमे ही समस्त वि्याभो भौर उपविद्याभोमे पारगतहो जात्ताहै। चित्र 
निर्माण ओौर वीणावादन जसी ललितकलाओ की सूक्ष्म वारीकियोसे भी यह्‌ भलीर्भाति 
परिचितहोजाताहै। प्राथही साथ शारीरिक बल एव सौन्दयंमे भी यह्‌ सभी नर भौर 
नारियोकीप्रशसाकापात्र बन जाता है) अत मुन्ने यह्‌ कहनेमेजराभी सकोच नही 
है कि राजकुमार हरिवाहन मे शील, शक्ति एव सौन्दये का मजुल सगमदहै। 

यह इस कथाकानव्य (उपन्यास) का नायक (हीरो) भी है । शास्त्रीय दृष्टिसे इसे 
“धी रोदात्त नायकः की कोटिमे मान सकते है 3 क्योकि हुम देखते है कि नायक के 
सामान्ययुणोकेसाथदही साथ इममे धीरता, गम्भीरता, क्षमा, आत्म्लाघा का अभाव, 
निरभिमानिता, सकल्प की दृढता ादि असामान्य गुणो का भी निवासहै। वास्तवमे 


पाठको के समक्न इसके व्यक्तित्व की प्रत्यक्ष क्रियाशीलता तो तवसे प्रकट होती है जवसे 
इसे युवराज समरकेतु का साथ मिलता दै। 


भ्रमणश्ीलठा 
इमे उपवनो ओौर वनो मे घूमने का काफी शौक है । अपने सगी-साथी समरकेतु 
जादि राजकुमासेको साथ लेकर सरयू नदी के किनारे निकल जाने मे भौर वही मत्त- 


कोकिल नामक उद्यानमे घ्रुमनेमे इमे वडा मजाञताहै। चिन्ताकेदिनोमे भी दइसे 
उपवन भौरवनोमे ही समय विताना अच्छा लगताहै। तिलकमजञ्जरी, जो इस कथा 
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(उपन्यास) की नायिकादहै, के चित्रको देखकर जव इसे कामोत्कण्ठा पीडित करतीदहै 
तो यह्‌ अपना अधिकांश समय सत्तकोकिल नामक उद्यानमे ही विताताहै, भौर व्ही 
गन्धर्वक का इन्तजारभी करताहै। निराश होकर यह जव अपने मनको वहलानेके 
लिए अयोध्या से निकलता भी है तो उत्तराषण्डकेवनोमे ही अपना डेरा लगाताहे। 


का[व्यमरसिकता 


यह्‌ काव्यरसिक भी प्रथमश्रेणीकाहै। कविता की गहराई तकजानेमे इसे 
कमान हासिल है । इसीलिए इसी की अध्यता मे देसी कान्यगौष्ठ्या होती है, जहां 
चित्रकाव्य, प्रहलिकापँ गौर अक्षर, मात्रा तथा विन्दु से रहित कविताग्रो का ममं वताना 
पडता है ।४ इसकी कान्यकला-कुष्टलता का असली पता हुमे तब लगता है" जत्र यहु-- 


गुरुभिरदत्ता वोद वाज्छन्मामक्रमात्वमचिरेण । 
स्थातासि पत्रपादपगहूनै तत्रान्तिकिष्थाग्नि ॥ 


आर्या का अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाके बल से शीघ्र ही सन्दभं सहित 
मर्मोद्घाटन कर देता है, जवकि दूसरे राजकुमार सोचते ही रह जातेहै। इसी प्रकार 
इसकी काव्यरसिकता का दूसरा उदाहरण उस समय मिल जाता ह, जव यह शाक्यवुद्धि 
नामक सचिवकी प्रेरणा पाकर विराध नामक नममसचिवद्वारा हस्तके लिए कही गई 
अन्थोक्ति' का अथं अपने लिए समञ्चनेमेजराभी भूल नही करता ।६ 
येतौदोहृए इसकी काव्य-वोध की प्रतिभा के उदाहरण, अवदौ नमूने इसको 
काव्यरचना के भी देखिए । पहला नमूना तौ उस्र समय देखने को मिलता हैजव 
व॑तादूय पर्वेत पर एला-लतामण्डप मे प्रहसी बार ्तिलकमज्जरी को देखकर इसका कवि- 
हृदय मुखरित हो उठता है 1 उस समय इसने उसकरौ रूपच्छवि का क्रमज्न हरिणी" ओर 
'शादूनविक्रीडित' छन्दोमे दो पद्यो° द्वारा जो वर्णन कियाद, वह इसकी कवित्वशक्ति 
का प्रवल परिचायक है! तिलकमञ्जरीको कमीतो राहुकेभयसेभागीहूर्ई चन्द्रमा 
की शोभा समञ्चना, कभी मन्थनसे घवडाकर समुद्र सेनिकली हुई अमृत की देवी 
समज्ञना, कमी भगवान्‌ गकरकी नैव्राग्निसे जले हुए कामदेवरूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई 
नई कामलता समन्ञना, मेरी दृष्टिसे तो काफी रोचक कत्पनाहै। दूसरे प्रय मेयह्‌ 
कल्पना की गर्ह करि तिलकमन्जरी की लम्बी-लम्वी आंखे उसके कानोतक इसीलिप 
गरईटै, मानों वेउन कानोको अपनेसे ज्यादा जानकार समन्चकर उनसे यह पूना 
चाहती है कि क्या कही किसी अग्य बरुवतीकाभी णरीर इतनाही सुन्दर है जितनाकि 
इसका ? क्थोकिं अखि तो स्वभावसेहीसरलदटै, उन्देतीो्वंसारूप कही दिखाई नही 
दिया । परकहीरेसातोनहीहैकि कानोने क्रिी युवनीकेरूपकी प्रणसा सुनी दो) 
वस अपने इती सथणय को मेटने के लिएर्जंखोका कानोके पास तक्र जाना नितान्त स्वा- 
भाविकल्पसे उस्प्रेधित कियागयाहें। लोकरये भी सशयग्रस्त मीर सीधा-सादा पुरूप 
अपने सशय को मेटने के लिएु अपने किसी समीपवर्ती जानकार मादमीकेपासजाताही 
दै । व्रसटीक्रदेषादही व्यापार यहां कल्पित किया गयादै। वाह्‌, क्याही सुन्दर ओर द्विल 
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को षट्‌ लेने वाली उद्भावना है । कमाल है, इन पचो मे सन्देहालकार मोर उत्परकषालकारं 
की छठा दशनीय है । दूसरा नमूना भी इससे मिलता-जुलता ही है । अदुष्टपारसरावर कं 
तीरवरत्ती जैनमन्दिर मे पूर्वाह्लसन्ध्योपासना करती हुई मलयसुन्दरी को जव यह देवता स 
तो उस समय धी इसका कविहृदय नितान्त उल्लसित होने लगता है; भौर उसके रूप की 
प्रशसा मे बडे ही स्वाभाविक ढेग से मन्दाक्रान्ता' मौर णार्दूलविक्रीडित' छन्दो म जिन 
दो पदयो को गुनगुनाने लगता, वे निण्चयदही इसकी काव्यरचनाचातुरी के ज्वलन्त 
प्रतीक है 17 

पहले पद्य मे इसका विश्वास है कि मलयसुन्दरी की अविं नीलकमल की कली 
कोमातदे रही है, उभरे हृए दोनो उरोज हाथी के ललाटकलशो को नीचा दिखा रहै है, 
गालो की स्वच्छता हाथीकेक्टेहृए दत की शोभाको धारण कररहीहै मौरमूंहुकौ 
कान्ति अपनी आभा से चन्द्रमा के मण्डल को तुच्छ सावित कर रहीहै। 

दूसरे पद्य मे इसका भाशय है कि मलयसुन्दरी की खो से, जो कमलकली कौ 
लम्बाईको तिरस्कृत करने वाली है, अपनी लम्बी-लम्बी आंखो को पराजित समन्षकर 
तो मृगोने, भौर पूनमके चांदके समान चमचमाते हए मुखारविन्द की शोभा से भपनी 
छवि को परास्त समज्ञकर कमलो ने लोगो के आवागमन से रहित वनो (मृगो के पक्षमे 
कानन, ओौर कमलो के पक्ष मे जल) मे अपना-अपना बसेरा करलियारै। ठीकभीहैः 
जव कोई किसीसे किसी बातमे पराजितहौ जातारहैतो वह हीनभावना के कारण 
एकान्त मे जाकर अपने आपको छिपा लेता है । यही हाल मृगो भौर कमलोका भी 
हुजा । कहना न होगा कि यहाँ प्रतीप भौर श्लेष अलकारो की भिली-जुली किरणे पाठको 


के हदय क्षितिज पर अपना रगीन आलोक विर रही है। वाह्‌, क्या ही कोमल 
उद्भावनादहै। 


वीणा-प्रवीणता 

हरिवाहन को वीणा बजाने का बेहद शौक है । उसने इस कला मे कमाल हासिल 
कियाहै। उसकी वीणाकेतारोकीक्षकार मे सचमूच एक जादू है। मनुष्योकीतो बात 
रही दुर, जगल जानवरोको भी वह्‌ अपनी वीणाकी मधुरक्षकारसे वशमेकरलेता 
है। पाठ्कोको यादहोगा कि जगलमे उसकी वीणाकी मधुरध्वनि को सुनकर पशुभो 
के छोटे-छोटे वच्चे उसके पास भा जाया करते थे ।£ इतना ही नही उसने अपने उस 
मदोन्मत्त हाथी को भी, जिसके पास जाने की वडे-वडे पेशेवर महावत भी हिम्मत नही 
करपारहैथे, अपनौवीणाकीही स्वरलहरी से वशीभूत कर लिया था।*° आश्चयं है 
कि जव तक राजक्रुमार की वीणा से स्वर-प्रवाह निकलता रहा, तब तक वहु पागल हाथी 


भौ अत्मविभोर वना रहा । धन्य हो तुम कुमार । भौर धन्यहै तुम्हारी वीणा की वह 
मधुर तान । 


चित्रकला कौल । 
वीणावादनके समानही चित्रकलामे भौ यह्‌निपुणदहै। इसे इसकलाकीभी 


तिलकमञ्जरी के पातरौ का परिचय एवे उनकी चीरित्रिक विशेषताएं १८ब्‌ 


वारीकियो की बहुत बच्छी परख है 1 गन्धववेक ने जब इसे जपता बनाया हुआ तिलक- 
मञ्जरीकाचिव्र दिखाया, तो सव तर्ह्‌से घूबसूरतहोनेके बावजूद भी उस चित्रमे 
इसकी पैनी निगाह से यह कमी छिपी नरहीकिइस तरुणी के चित्रके साथही साथ 
किसी तरुण का भी चित्र होना चाहिए था, जिससे इसकी शोभामे भवश्यही चार-चांद 
लग जाति । इस कमी को गन्धवेकते भी महसूस किया है 1 


अक्षक्रोडा 


हरिवाहन को अक्षक्रीडा (चौसरके खेल) मे भी रुचि है । उसे इसका व्यसन नही 
है, पर कभी-कभी समय विताने के लिए वह इस वेल को बुरा नही मानता है । तिलक- 
मञ्जरी के भवनमे उसकी सखी मृगाद्धलेखा के निवास स्थान प्रर वहु भोजनकी 
परतीक्षामे मृगाद्धलेखा के साथ 'अक्षक्तीडा' करता दहै 1 


जलसन्तरण-कौशचल 


हरिवाहन जरह भस्य अनेक कलाभोमे पारगतरहै वहां वहु पानीमे भीर्तरना 
जानता है 1 अदुष्टपार सरोवर अथाह है । वह हाथी, जो उप्ते आकाशमागंसे उडाकरला 
रहा था, जव उसे ऊँचे आसमानसेसरोवरमेला गिराताहै भौर स्वय लापताहौो जाता 
है, तव भी वह घवडातानहीहै। वह पहले तो, वेगसेगिरनेकेकारण, पानीमेनीचे 
धेंसता जातारहै, पर बादमे उपर की ओर उठता हुआ जव पानी की सतह्‌ पर ञा जाता 
है तोवडी धीरताके साथ हाथोसे पानी चीरता हुमा ओर तरता हुभा किनारे लग 
जाता है! इतने बडे अगाध सरोवरमे इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी उसनेर्ध॑यं 
नही छोड़ा ओर सकुशल किनारे आ गया, यह्‌ उसकी जल-सन्तरण कुशलता का उक्करृष्ट 
प्रमाण है 13 


दयादील ओर परोपकारदसील 


यह्‌ स्वभावसे बहुत ही दयालु मौरपरोपकारी है । किसीभी जीवको निरपराध 
मारना या सताना इसे विलकूल पसन्द नही है । सच पूषिए तो यह जगल मे भी अहिसा- 
वादी है! जव यह्‌ ध्रूमने जाताहै तो वर्ह के भिन्च-भिन्न पशुमो कोवडेप्यारसे देवता 
है । दूसरे साथी मृगयाशील राजकुमार इसे चाहे जितना ही उकसावे, पर यह दथालु होने 
के कारण ही उन पश्रुभो पर शस्त्र प्रहार नही करता है ।** दूसरो कौ भलाईकरनेमेभी 
यह अनुपमेय ह 1 यह किसीकोदुखो नही देख सक्ताहै। उमकेदुखको दरूरकरनेमे 
यह्‌ अपना सव कुछ भी देने को तयार हो जातादहै, ओौर यहाँ तक कि अपनेप्राणोकोभी 
सकट मे डाललेताहै\ जनगरतिकेदुखसे इतना द्रवीभरुतहो जाता है कि उसके लिए 
छ माहु तक घोर तपस्या करता है! सच्चाभौर निर्लोभ्रि भी इतनाहै कि जव देवी 
प्रसन्न होकर इसे वर मांगने को कहती है, तो यह्‌ सच्चे मन से उसी अनंगरत्िके सुखके 
लिए वर मागता है। उस सरमय इसके मनम जरादेरके लिए भी यह्‌ विचार नही आतता 
हैकिमैनेतपकियारहै तोक्योन अपने लिए भीकृछ्मगिलूं ? वास्तवमे यहु उसकी 


१८२ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षत्मिकं अध्ययनं 


परोपकारपरायणता भौर सत्यता का ज्वलन्त उदाहरण है, जो भाज के समाजमे दुर्लभ 


है 1 


युहत्‌-परेम 

अपने दोस्तो के लिए इसके दिल मे वेहृद प्यार है । यह भषने संगी-साथी सभी 
राजकुमारो से समानता भौर शालीनता का व्यवहार करता हि यह इस वात कोभी 
अच्छा नही समक्ता कि इसका कोई साथी किसी दूसरे साथी की मजाक उड़ाय । जव 
स्वय हरिवाहन हारा श्ुरुभिरदत्ताम्‌ * " ' पद्य के अथे को सुनकर कमलगृुप्त मादि सभी 
राजकुमार वाह्‌-वाह्‌ करने लगते है, तब केवल समरकेतु को चुप देखकर कमलभुप्त 
उसकी कछ मजाक उडाता है । किन्तु हरिवाहन को यह अच्छा नही लगता मौर वहु 
कमलगुप्तको रोककर समरकेतु से बडे स्नेह से उदासीनता का कारण पृषता है ।*६ इसके 
सुहत्‌-प्रेम का सच्चा गौर सर्वागीण निदशेन तो हमे तव मिलता है जव यह्‌ शुकरूप 
गन्धवेकके हारा लाए गए पत्र मे समरकेतु की मानसिक व्यथा को पटढकर तिलकमज्जरी 
जसी अद्वितीय सुन्दरी भौर नवप्रेयसी को भी छोडकर अपने दोस्त समरकेतु को देखने के 
लिए चलने को आतुरहो उन्ताहै ओौरचलभीदेताहै। समरकेतुसेतो इसका असीम 
स्नेह है, उसे यह अपना सहोदर ही समञ्चता है । जब इसे छावनी मे लौटने पर यह्‌ पता 
चलतादैकि समरकेतुउसीको खोजमे रातमे विनाकिसीको कुछ वताएुजगल मे 
निकल गयाहैतो इसका दिल उसके प्यार ओर वियोग मे त्तडप उस्ताहै। यह्‌ समरकेतु 
कीखोजमे त्तिलकमज्जरीके भी सान्निध्य सुखकोछोडदेताहै। भाज समाजमे एसे 
व्यक्तियो का अभावहै जो दोस्तके लिएप्रेमिकाकी परवाहुनकरतेहो। छ माह वाद 
जन अचानक रही समरकेतु मिलतादहैतो इसे अपार हषं का अनुभव होता है । विचित्रवीयें 
कोभओरसेजवसमरकेतुके साथ मलयसुन्दरीके विवाह काप्रस्ताव आताहैतो इसका 
हृदय आनन्द से उल्नसित होने लगता है, शीघ्र ही उसे मेजता है भौर बाद मे उसे अपने 
उत्तराखण्डके राज्यकासाराअधिकार सौपदेतारहै। 


व्यवहा र-शिष्टता 


यह व्यवहारमे ओर बातचीतमे बहुत हौ शिष्ट ओर शालीन है। अद्वितीय 
सुन्दर लडक्रियो कौ एकान्तत्ता ओर नि्वेलता से इसके चित्त मे कोई तूफान तही उठता 
है" वलिक उनके साथ वार्तालाप करने मे इसकी जो स्वाभाविक शिष्टता एव शालीनता 
रहती है, वह्‌ प्रणसनीय ही होती है । उदाहरणाथं हम उस स्थानकोले सकते है जहां 
इशक त्िलकमञ्जरी से या मलयसुन्दरी से पहली मुलाकात होती है । 


माता-पिता पर श्रद्धा 


यह्‌ मातृदेव मौर पितृदेव भी है । अपने माता-पित्ता के लिए अपने मन मे सर्दैव 
अपार आदर ओौरश्चद्ाभाव रखताहै, यहां तक क्रि यह्‌ उनके सामने जमीन परही 
वेठता दे ।*“ राज्य-भ्रमणके लिए अपने पितासे प्रधानमन्तीके माध्यमसेही भक्ञा 


तिलकमञ्जरी के पात्रौ का परिचय एव उनकी चारित्रक विगरेपताएं १८३ 


लेता है। समरकेतुके विषय मे अपने पिताके वचनकोभक्षरण निभाताहै। अपने 
मपहरण के तमाचार को माता-पिता तक शायद इसीलिए नही पहुंवाना चाहता है किवे 
सुनकर वुरी तरह ववडा जगे ओर दु.खी होगे ।* 
आदर्शा-प्रेमी 
आदशं-प्रेम भी इप्तकी एक विशेपता है। च्रमरवृत्ति सेयह कोसौ दुर दहै। 
तिलकमञ्जरी के चित्रको देखकर इसके चित्रमे प्रणयकाजो प्रथम अक्रुरफूटताषहै, 
उसेही पल्लवित, पुष्पित एव एलित करने मे यह्‌ अपना सौभाग्य समज्षता है । अपनी 
प्रियतमा तिलकमञ्जरी के रूप थर गुणो की तुलनामे अपने रूपभौरगुणो को सदेव 
तुच्छ मानता दै । चूंकि तिलकमञ्जरी इसके पूर्वजन्म की प्रियतमा है, अत उसको देखते 
ही उसके मानस में स्नेह को लहरे उठने लगती है! उसे अपनी भोर आकृष्ट जानकर 
प्रसन्नता से इसका मनोमगूर नाच उत्ता है। समरकेतुकीतलाशके दिनोमे भी यहु 
अपनी प्रेमिका की याद वरावर वनाए्‌ रखता है। यह्‌ सच्चा प्रेमी ह । अपनी प्रेमिकाके 
अनुग्रह्‌ के विना इसे अपना जीवन भी व्यथं प्रतीत होने लगता है। इसका पता हमे तव 
लगता है जव यह्‌ उपहार के रूप मपनी प्रणयिनी तिलकमञ्जरी के पासहारभेजतारहै, 
जिसे देखकर तिलकमञ्जरी को अपने तया अपने प्रेमी ज्वलनप्रभ के पूवेजन्मकी याद 
ाजातीह गौर इसीलिए वह जीवनसमिनी न वन पने की सूचना भरे दिलसेभेज देती 
है," जिसे पाकर हरिवाहन बुरी तरह वैचेन दही जातादै मौर उसके सारे हौश-हवाश 
गुम हौ जाते है! अपनी प्रेमिका के प्रति यह्‌ इतना भावुक है कि उसके वियौगमे जीना 
दी नही चाहता, तुरन्त ही पहाड़ कीचोटीसे गिरकर आत्मघात करते केलिए चल 
पठता है । यह ह इसका सच्चा प्रेम । छ माहु वाद जव यह्‌ विद्याधरो का चक्रवर्तीसम्राट्‌ 
वनतारहैतोडसे प्रेमिकाकी फिर याद भाती है। उसी समय अचानक भाए हए गन्ध्वेक 
से तिलकमञ्जरी की हालत मुनकर यह सव कु छोडकर शीघ्र ही पहुंचकर मरणोद्यत 
तिलकमञ्जरीके प्राणो की रक्षाकरताटहै। अन्तमे इस भपने सच्चे प्रेमके प्रतिदानके 
रूप से तिलकमञ्जरी का हाथ हमेशा के लिए मिल भी जातादहै। 


घामिक यौरर्चिन्तनन्ील 


यह धामिक्रभीदहै। चिन्तामौर दुख के दिनोमे भी यह्‌ त्रिकालसन्ध्योपासना 
करता है) देवाराधनामे इसे पूरा-पूरा विश्वास है, तभी तो अनद्धुरति के कहने पर 
लक्ष्मी की भआराघना मेष माहु तक लगा रहतादहै। सभी शस्त्रो मे पारगत हौनैके 
कारण इसकी प्रकृति भी चिन्तनशीलदहै। किक्षीभी परिस्थितिपर यहु गम्भीरतासे 
विचार करता है! तिलकमञ्जरीके विपयमे सोचने काइसका ठंगनिरालाहीरहै,जौ 
काफी ह॒दतक सचाई लिए हुए है । ससार की हन््ात्मकता गौर परिवतनशीलता से यह्‌ 
भली-र्भाति परिनित है। अदुष्टपारसरोवरके सथाहुजलमे बाहर निकलने पर इसने 
ससार की स्थित्ति पर जो प्रकाशन उालादै वह्‌ सामान्य पाठ्कके हूदयक्षित्तिज परषछाए 
हुए मज्ञानान्धकार कोद्र करनेमेपुरी तौरसे समर्थं दहै ° मलययुन्दरीकीदर्दली 


१८४ त्तिलकमञ्जरी- एक समीक्षात्मकं अध्ययनं 


्रेमकहानी को सुनने के बाद इसने ससार की जो मीमासा की है, वह्‌ अनुपम जीर प्रगाढ- 
चिन्तनशील की परिचायक है-- 

आश्चयं है, ˆ * विधाता की गत्ति को रोका नही जा सकता; होनहार सभी जगह 
होकर ही रहती है, तभी तो राजा-महा राजाओो के महुलो मे जन्म लेने वले, भसाधारण 
गुणो से भरपूर, सदाचार का पालन करने वाले लोगो पर भी एसी विपत्तिर्यां भा टूटी 
हे । मलयसुन्दरी 1 अपने भापको दुखी मत करो, शोक मतकरो; उदासमत होन 
भाग्यकोकोसो आरन अपने को दोषदो। इस दुनिया मे अच्छेसे अच्छेव्यक्तिकोभी 
चिरागकी लौके समान तरह-तरह की परिस्थितियो का सामना करना पडताहै। 
एेश्वथं सम्पन्न कुल मे उत्पन्न होकर भी निविध्न सुख नही मिल पाते, भरेपूरे परिवार 
वाला भीक्षणभर मे जकेला रहं जात्ता है । कभी-कभी सव भोरसे निराश व्यक्तिको 
अचानक ही अलललौकिक लाभो जाताहै ओर कभी-कभी हाथ मार्ईदचीज सेभी हाथ 
धोना पडता है । ` 'देवताओमेया मनुष्यो मेरेप्ता कौन है जिसका सारा जीवन एक ही 
अव्थामे गुजरादहो ? बड़से बडा भाग्यवान्‌ भी दुखीहौ जाता है । इसलिए तुम धीरज 
रखो, सन्तोष रखो, तुम्हारे दुःख के दिन अब पूरेहो गए दै! 

अब कहना शेष न रहा होगा कि उपर्युक्त विचारो मे जीवन का सच्चा स्वरूप 
चित्रित्त करके हरिवाहन ने अपनी विद्रत्तापूर्णं चिन्तनशणीलता कापरिचय दियाहै, जो 
इसकी शिक्षा के सवथा अनुरूप है । 

वास्तव मे कथानायक राजकुमार हरिवाहन मे शील, शक्ति, सौन्दर्ये, वंदुष्य, 
कलाप्रेम, सौहार्दे, साहस, मातृभक्ति, पित्रभक्ति, प्रेयसीस्नेह, शिष्टता, शालीनता, दया, 
परोपकार आदि स्पृहणीय गणो का अहुमहूमिकया स्थायी निवास है । 


तिलकमञ्जरो 


रथनृपृरचक्रसाल नामक विद्याधरनगरी मे निवास करने वाले चक्रवर्ती विद्याधर 
सम्राट्‌ चक्रसेन कौ यह्‌ इकलौती पुत्री है ! यह भपने माता-पिता की दुलारी बेटी है । यह 
साधारण कन्या नही है, बल्कि अपने पूवेजन्म मे ज्वलनप्रभ नामक वैमानिक की प्रियतमा 
पत्नी ओर साक्षात्‌ लक्ष्मी की श्रिय सहली भी थी ।* यही कारणरहै किडइस जन्ममे 
इसका व्यक्तित्व बहुत ही आकषक भौर भोजस्वी है । 


यह्‌ प्रस्तुत कथाकव्य कौ नायिका भी है ! शास्त्रीय दृष्टिसे इसे परकीया अनूढा 
नापिकाकी कोटिमे रख सकते है 1२3 


अद्वितीय सुन्दरी 


पोडशी भौर विद्याधरराजवाला होने के कारण इसका शरीर सुन्दरता का सागर 
है । अपने अद्वितीय सौन्दयं से ही यह्‌ हरिवाहुन जैसे सयमी राजकुमार की मनोभूमिमे 
कामकावीज बौ देतौ है 1** इसके चूंघराले केश, चमचमाता हुआा ्चाद-सा मुखडा, रस- 
भरे हठ, लम्बी ओर कजरारी अखे, उभरे हुए उरोज, पतली कमर, गहरी नाभि, 
चिक्रनी-मांसल ओर कदनीके खम्मे के समान चद्ाव-उतार वाली जि ओर कमलके 


तिलकमजञ्जरी कै पातरौ का परिचय एवं उनकी चारित्रिक विशेषताएं १८५ 


पवि;- कुल मिलाकर इसे हम सुन्दरता की साक्षात्‌ चलती-फिरती तस्वीर कहु सकते 
ह! इसके शरीरकीशोभामेर्चादनी जसी माह्वादकता, अमृत की दैवी जेसी मधुरता 
मौर कोमलता जंसी मादकता है) प्रतीतहोता है कि विधाता ने इसे अनुपम ओर 
मलोकिक लावण्य देकर अपने सीन्दयंकोश को रिक्त करलियाहै। 


ललितकलाकुशला 


ललित कलाओं मे यह्‌ पूरीतरहसे पारगतदहै, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसका 
णारीरिक एवं मानसिक लालित्य है । जव मललयसुन्दरी राजकुमार हरिवाहन को इसका 
परिचयदेतीहैत्तो बडे विण्वास के साथ कहती है-- 

कमार ! कृत्स्नेऽपि विद्याधरलोके इह लन्धपताका कलासु सकलास्वपि कौशलेन 
वत्सा त्िलकमजञ्जरी । यदि च कौतुक तत चित्रकर्मणि, वीणादिवाद्ये, लास्यताण्डवगीतैपु 
नाटुयप्रयोगेपु, पडूजादिस्वरविभागनिणंयेषु, पृस्तकर्मणि, द्रविडादिपु पत्रच्छेदभेदेषु, 

अन्येषु च विदगधजनविनौदयोग्येपुं वस्तुविन्नानेपु पृच्छनाम्‌ । येन युवयो शृण्वती चतुर 

परस्परालापमहमपि सुहुत्तंमवगच्छामि निवृत्ते स्वरूपम्‌ ।*< 

दसी प्रकार जव हरिवाहन मपने ्रातृतुल्य दोस्त समरकेतु से मिलनेके लिए 
अपनी छावनी को लौट जाताहैतो उसके वियोगमे यह्‌ अपना अधिकाश समयकभीतो 
वीणा वजानेमे विताती है; कभी हरिवाहन का चित्र बनाने मे वितातीहै, भौरकभी 
विविध भावभगिमाओ से यक्त नृत्यादि के भभ्यासमे व्यतीत करती है ।*६ 


पूरुषट्रेषिणी 


जव तक इसने हरिवाहन को नही देखा तव तक किशोरी होने के वावजूदभी 
इसने पुरुष (तरुण) सम्पकमे जरा भी रुचि नही रखी । सभी ने इसे वहुतेरा समज्नाया, 
किन्तु किसी भी तरुण के साथ विवाह करने को यह्‌ राजी ही नही हई । मेरे विचारसेतो 
यौवन के रंगीन दिनो मे भी यदि कोई युवती युवक सम्पकं से अरुचि रे तो यह उसकी 
विलक्षण विेपता ही समन्ननी चाहिए । तिलकमञ्जरी देसी ही युवती है 1२ यही कारण 
ह कि गन्धवैक जैसा चित्रकार इसके रोमाण्टिकिचित्रकोभी पुरुषसाहचयं से रहित ही 
वनात्ता है, ताकि यह खृश भी रहै भौर इसका पुरुषविदेप भी प्रकट हौ सके ।* 


लज्जावती 


यह शर्मीली तो गजव् की है ।*ऽ हरिवाहन को एकान्त एलालतामण्डप मे देखकर 
यह अपने पुरुपविदधेष को तिलाजलि तो देदेतीहै, भीर उसपर मोहितभीदहयजाती 
है, पर लज्जाके कारण उसके स्वाभाविक भौर शिष्ट प्रष्नो का उत्तर नहीदेपाती। 
घर पहुंचकर हरिवाहन की रूपमदिरा को पीने के लिए यहु वैचेन तो हौ उट्ती है, किन्तु 
लाज के मारे अपनी प्यारी सहैलियो को भी अपना (राज' नही वता पाती । मलयसुन्दरी 
के माध्यम ओर सहयौगसे यहु हरिवाहन के सम्पकंमेतोभाती है, उसे घर पर 
निमन्वित भी करती है, पर उसमे स्वय एक बात भी नही कर पाती । यह्‌ उसके प्रेमा- 
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लापका उत्तरभीनहीदेपाती,यातोचपदहोजतीषहैियाफिरउट जाती) मुदं यह्‌ 
सबसे बडा आश्चयं है कि पुरे उपन्यास मे तिलकमज्जरीने एक वार भी हरिवाहन से 
आमने-सामने बात नही कौ है, सदैव मलयनुन्दरी ओौर मृगाद्धुनेखा आदि अपनी सहेनिया 
के द्वारा ही यह हरिवाहन पर अपनी प्रेमभावना प्रकट करती रही है 1 यह्‌ इसकी नस्जा- 
णीलता की पराकाष्डाका प्रबल उदाहरण है 1 पर इसका मतलव यह नही समञ्ना ' 
चाहिए क्रि तिलकमजञ्जरी शुष्क स्वभाव वाली है । व्रयौकरि यह्‌ तो समरसता की प्रतिमूत्ति 
है। हरिवाहन इमके मनोमन्दिर का भगवान्‌ वन चुका है । भौर यहु उसकी पूजारिन हौ 
चुकी है । हरिवाहन के सामने लाजके मारे इमकासारा शरीर विहर उठता दहै, मानो 
परसूर्वीछाजातीहै, पलके ज्ुक जातीहै। हाँ, यहवत्तयौरदै कियरहु चाह्‌कर नी 
चोल नही पाती, लेकिन उसके इस मौन-प्रणयमे भी एक जादू ओर एक देशा चृम्यक 
है कि हरिवाहन खिचतादहीचलाजाताहै। 


सौहादंनीला 


हदय की सरलता भौर मंत्रीभावेके लिए यह्‌ आदंस्वरूप है । अपनी सहैलियो 
के प्रति यह्‌ स्नेह गौर विष्वास रखती है । इसे राजकुमारी होने का जराभी घमण्डनही 
है। इसीलिए इसके व्यवहार मे निरभिमानिता ओर मृदुताका पट रहूताहै। तभीतो 
सारी सहैलियां इसकी खृशी के लिए सदेव चिन्तित रहती है । जव से इसे मलयभरुन्दरी का 
साथ मिलादहै, तवसे तो इसने अपना योग-क्षेमभी उेहीसौपरलाहु) उसके लिए 
तो इसके दिल मे अगाधश्रद्धाभी दहै । यहाँ तक कि अपने कोमल प्रणयाकूर की भी देख- 
भाल उसी केहाथोमेसौपदीरै)ः विरह्‌केदिनोमे यह्‌ मलयसुन्दरीकादही सहास 
लेती है, उसे अपनी सच्ची, बुद्धिमती ओर द्ूरदशिनी सहेली मानकर उसमे ही भषने 
कर्तव्य का निर्णेय कराती है, जो इसकी दोस्ती कौ सच्चाई का सच्चानमूनाहै 


क्रीडाप्रिया तथा भ्रमणदीला 


इसे लडकियो के स्वाभाविक खेलो काभी शौक रहाहै। बचपन मे मेद खेलना 
मौर गुडियो के व्याह्‌ रचाना इसे बहुत पसन्द था । वडी हो जाने पर इसे घमने काभी 
काफी शौक हौ गयाथा। पिताकौ अनुमतिसे विमान पर वैठकर यहु कभी दक्षिणी 
समूद्र के तटवरक्ती मलयचन्दन के वनोमे घ्रुमती है तो कभी मानसरोवर मे स्वच्छन्द जल- 
विहार करती है, कभी पर्वत शिखरो पर विचरण करती है तो कभी सागरके रमणीय 
कूल पर अपनी सहेलियो के साथ "पिकनिक' का आनन्द उठाती है 13१ अदष्टपारसरोवर 
के आस-पास के रम्य स्थलोमेतो यह प्राय ही घूमा करती है) हरिवाहन से जब इषकी 
पहली मुलाकात होती है तव भी यह्‌ घुमने के लिए ही निकली थी । 


आददे प्रेमिका भौर आदं पतिव्रता 


हरिवाहन के लिए, मिलन के प्रथम क्षणसे ही, इसके दिल मे उत्तरोत्तर प्यार 
फा सागर उमडता रहता है 1 मलयसुन्दरी को ले चलने के वहाने यह्‌ उसे बडे प्यार से 
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अपनेघरयवेजातीहै। यद्यपि लज्जाके कारण यहु स्वय हरिवाहन के साथ उठ्व॑ठ नही 
पाती, किन्तु उसके प्यार क लिए इस्तका रोम-रोम उत्कण्ठित रहता ह । जव हुरिवाहून 
समरकेतुके लिए छावनी कोलौटनेका विचारकरतादहै तो यह्‌ उसे एक सुन्दर विमान 
पर चित्रमायके साथ भेजती है भौर अपने प्रेमीके दोस्तकौी खोजमे यह्‌ सक्रिय सहयोग 
देकर हरिवाहन के प्रति घपनी सच्ची निष्ठा का परिचय देती है! हरिवाहन हारा प्रेमोप- 
हारकेरूप मेभेजेहुएहार को परहिनते ही जव इसे अपने पूवेजन्म के अनन्य प्रेमी पति 
ज्वलनप्रभकी यादञआलजातीहैतो बडे धर्मस्तकटमे पडजातीटहै।> एकभोर तो अपने 
पूर्वजन्म के पतिके प्रति उमडती हुई श्रद्धाकी पावन गगा, भौर दूसरी गोर वर्तमान 
जन्म के भावी पत्ति भौर अनन्य प्रेमी हरिवाहन के प्रति उमडती हुई प्रेम की पवित्र 
कलिन्दजा, - अव वह्‌ क्या करे ? किस घाट नहाए? विचारोके सधषमे दबी हुई यह्‌ 
अन्तमे पवर भेजकर हरिवाहन से माफी रमागतीहै कि हार को पहनने के वाद भव उसके 
लिए धापका प्यार पानानाप्रुमकिनहौ गयादहै, फिर भी जव तक्र वह्‌ ससिलेतीदहै तव 
तक उपे वह याद जरूर करे 1 ओह ! कितनी दर्दीली है यह क्षमायाचना ? यहु अपने 
वतमान जन्मके प्रेमीसे दूरतो हो रही है, किन्तु प्यारके घरोदे की भी उपेक्षा नही कर 
पार्हीरहै। इसके आदणं प्रेम का यह्‌ परिपक्व रूपदहै। 
इते प्रेम का मूल्य भी विदित है) इसीलिए सपने प्रेमी को पहाडो पर भटकनेके 
लिषए नही छोड देती, उसको छावनी तक्र पहुंचाने का दायित्व चित्रमाय पर मौप जातीहै 
मीर फिर अपने पूर्वजन्म के पतिकी याद मे महलोके सुख षटोडक्रर तीर्थोमे भटकने 
लगती है 1 उसकी यादमे वतंमान सुखो को तिर्लाजलि दे देना उसके आदशं पतित्रत धमं 
का परिपक्व एव अद्वितीय स्वरूप है । जव इसे एक महर्षि से यह्‌ सुनने को मिलतादहैकि 
हरिवाहन ही इसके पूर्वजन्म का पति ज्वलनप्रभे तो इसके हप का ठिकानाही नही 
रहता ! पर तव तक हरिवाहन लापता हौ चुकता है । यह उसकी तलाश मे स्वय जगलमे 
भटकती है । जव सव प्रकारमे हरिवाहन के मिलने कौ आशा समाप्तहो जातीहैतो यह 
आत्पघात का तिषए्चय करलेतीरहै। इस प्रकारहमदेखते ह कि तिलकमज्जरी मे भदश 
परमिका ओर आदशं पतित्रता--दोनो ही-के रूप पूरी तरह प्रतिफलित हुए हँ । 


धर्मशीला 
सन प्रकार की मुख-सुविधाओं से सम्पन्न होनेके वावजूदभी धमंमे इसकी 
दादिक निष्ठाहै। धार्मिक स्थानो के सम्मान केलिए यह्‌ जागरूक रहती है। जव यह्‌ 
मलयसुन्दरी के भाश्चरममे आती है तो अपनी सेविका को मन्दिर के बाहर ही छोड देती 
ह गौर विनीत पर्यावरण मेही प्रवेश करती हि। हरिवाहन की कुशलता ओौरप्राप्तिके 
लिए यह बड़ श्रद्धा भाव से भगवान्‌ की पजाकरतीहै ओर अपने दिल की गहराइयोसे 
प्राथना करती है 13४ 
पितरभक्ता 


यह्‌ अपने पित्ताकीभी परम भक्त है! उनकी अपने प्रत्ि उदारता कोदेखकर 
यह्‌ सदेव उनके सम्मान का ध्यान रखती है । उनकी वाञ्च का पालन करनेकेलिएही 


१८८ तिलकमस्जरी--एषफ समीक्षा वध्य 
यह्‌ प्रियतमके वियोगकी यागम गाहत्तक एुलसनी रनीरेः पययारदिविनर 
अनिष्टकी वातो युननेके पद दी दून मरना चारना र 1 


भ्राप्तिधेयी 

अपने अत्तियियो का सत्वान्‌ यट वषदिसम कनम्तीदह। -उनकामेनाम विमीभ्री 
प्रकारकी तृटि नही भाने देती । जव मलवसृन्दसै तौर दरिवादन तो यर उपने धर नि 
ले जत्ीदै तो उनकी सुय-मुविधा कायु पूरा-पूराध्यान्‌ रमना उन्न रयानि-धूनन 
भोजन, मनोरजन, विश्वाम्‌ आदि का उत्तम प्रवरन्ध रती दव 1 

दुम प्रकार हम देखते ह फि तिलकमञ्जरी सर्वेमृणयर्पनने, परमरपुषदीण स्थ 
रमणीय युवती है । इममे आद नायिका वे स्मौ गुणप यतित [म्न समाजम 
समादरदहै। 


यह्‌ सिहलहीपके सम्राट्‌ नन्दरकेतु का एकष्य पुष्टे! अफ मन्धते ने 


चन्द्रमा मौर कामदेवसे कम आकर्वकनही है, तनी नौ मनययुन्दरी संसीगस्यगुमतम्यप्न 
रूपसी युवती भी इसे पाने के लिए उत्कण्ठ्ति हौ जातो द 1 दरिकाहन की भानि पेषी 
पूवेजन्म मे एक तेजस्वी वेमानिक था ।>= उतस् जन्समे इगकानाम मम्ले शीर 
ज्वलनप्रभका, जो इस जन्ममे हरिवान, ग्रह लियर दोस्तथा। पमजन्मेभी 
घुणाक्षरन्याय से यह्‌ हरिवाहन के पास मा जाता है जीर पूर्वजमम के सर्कारवपात्‌ वर 
प्रेमसे उसके माय रहने लगता दै। कथयानायक हरिवान कै प्रति उनके माद्ाय्पपुरणं 
व्यवहार को देखकर इसे निस्सन्देह्‌ प्रस्तुत कथाकाव्य का "पताका नायक वर्था "नाड 
हीरो" मान सकते है ।२६ चार्यो ने एसे पात्र का नाम प्पठ्मद' भोरपराह। ` 


(म 


ग्र 


वोर 


यह वीर युवक्र है । अपनी शूर-वौरता के कारण यह्‌ वाल्यक्रानमे ही युवराज 
वना दिया जातादहै।* पताकी आज्ञामे दुष्ट सामन्तो का दमन यह वडी सफलता के 
साथकरताह। अपे भतुल शौर्यं सौर पराक्रमसे वज्रायुध जस प्रवल सेनापतिकेभ्री 
छवके छुडा देता है 1” साहस का धनी होने के कारण यह्‌ छापामार लडाहमे भौ मिद्ध- 
हस्त है 1 परवेतक नामक किरातराज पर जौर वच्त्रायुध पर रेसा जवर्द॑स्त छापा भारता 
है किये लोग उसके आक्रमणको सम्हाल नही पततिदै। धनुर्ेदमे यह्‌ पारद्धत द। 
इसीलिए इसकी उपमा अर्जुन सेदी गईहै। इसके वाण-सचालन के हृस्तलाघव को 
देखकर वच्रायुध बुरी तरह से घवडाजाताहै मौर अपना रणकौणलं भूल जातारै। 
अन्त मे इसक्रौ शूरता कौ प्रशसा वह्‌ भी मृक्तकण्ठ से करता है ।५२ 


कौत्तिप्रेमी 


यह्‌ शरीर से अधिक कीत्ति कौ महत्व देता है। यह्‌ पराजय को अपकीत्तिको 
मयु से भी बढकर दु खदायक मानता है । इसे मौत तो पसन्द है, पर हार नही । इसीलिए 


तिचकमज्जरी के पात्र का परिचय एव उनकी चारित्रिक विशेपताएं १८६ 


यद्ध मे जव यह्‌ वेहोसी दूर होने पर अपने आपको वच्रायुधके षेरेमे देखताहै तो लज्जा 
ओर विपादके मारे पुनः मूच्छितिहौ जाताहै 13 


करुतन 

अपने उपर करिये गए एहमान को यह्‌ जीवन-भर नही भूलता है । उसके प्रति यह्‌ 
सदेव कृतन रहता है । यद्यपि वच्रायुध इसका प्रणयशत्रू भी है, तथापि जब यह्‌ देवता 
है कि उसने इसके साथ वीरोचित व्यवहार कियाद मौर इसके जीवनकीभीरक्षाकोहै 
तो यह्‌ उसके प्रति कृतन्न हो जाता है; भौर उसकी इच्छा से मेघवाहन के पास अयोध्या 
चला जाता है 1५४ 

मरे विचार से इसकी यह्‌ कृतज्ञता जरह एक दृष्टि से प्रणसनीय है वर्ह दूसरी 
दृष्टि से चिन्तनीय भी है| क्योकि उस समय यह मलयसुन्दरी की अपने लिए प्रणयवेदना 
से भलीर्भाति परिचित हौ चुकाथा। इसे यह्‌ भी मालूम हो चुकाथा कि वच्ायुधदही 
इसको प्रेयसीकेदुखकाकारणरहै, इसीलिए रातमे युद्ध करने भी निकलाथा, किन्तु 
दुखतोरत्तवातकाहैकिहार जाने पर यहु वच्रायुधके हाथो विक गया, ओर अपनी 
सच्ची प्रेमिका, जो उसके लिए फस लगाकर मर रही थी, को छोडकर अयोध्या चला 
गया । एेसा करके इसने अपने प्यार के साथ अन्याय किया, वेवफाई की, धोखा किया 
भौर व्यथेके आदशंके लिए यथार्थं को वेसहारा कर दिया । यह भपनी प्रेमिका के प्रति 
इसकी सवसे वडी अकृतन्ञता का प्रवल प्रमाणहै) 

प्रेमी 

यह्‌ समूद्रीय-यात्रा मे एकरात उप.काल मे एक मन्दिर की प्राचीर परखडी 
मलयसुन्दरी को देखकर काम।सक्त हौ जाता है ।** उसके लिए यह्‌ वेचैन हौ उव्ताहै। 
उसके अकस्मात्‌ गायव हो जाने से यह समृद्रमे डव मरनेके लिएछर्नाग लगादेताहै। 
दवी शक्ति से वच जाताहै तो उसकी यादमे तडपने लगताहै। काची मे जब अकस्मात्‌ 
इसकी पून उससेर्मेटहोतीदहै, तो उसमे भरी अपने लिएप्यारकी दरिया उमडती देखकर 
भावविभोर दहो जाताहै। 

यहर्नतिकभीदहै, यौर इसीलिए वन्धुसुन्दरी के, मलयसुन्दरी को लेकर रातो- 
रात भाग निकलनेके प्रस्तावको स्वीकार नही करता है ।*६ यह्‌ उसे विधिवत्‌ प्राप्त 
करना चाहता ह ! उसके लिए अपनी जानकी भी वाजी लगादेतादहै। वच्ायुध षर रात 
मेही लाक्रमणकरदेताहै) काण। वह जीत सकता? परटेमा नही हा । दैवी शक्ति 
ने उसे पराजित करा दिया । इसके वाद लज्जा ओर ग्लानि से इतना भर गथा कि अपनी 
प्रेमिकाको सकटो की कटिदार आडियोमे फी छोडकर अयोध्या चलाया, अर 
अपने प्रेमके दमनमे एक बहुत वड़ा भौर गहरा दाग लगा वैडा 1 

स्पष्ट है कि यह युद्क्षेत्र मे जितना ही साहसी है, प्रणयक्षेत्र मे उतना ही कायर 
भीर! मन्धर्वैकके हाथो यह्‌ जिस पत्र को मलयसुन्दरी के पास भ्रेजतता है उसपेभी यरी 
स्पष्टहोताहै किसे भपनेप्रेमाकुरमे मुरञ्चानैकाकष्ट तोहादिक दहै किन्तु उत पर 


१६० तिलकमञ्जरी--एक रागीक्षात्मक अध्ययन 


उपाय के जलविन्दु छिडकने का साहस नही करपा नहा 1 पव हरिवाहन क महग 
इसे भपने भौर सपनी प्रेमिका मलयसुन्दरी कै पूर्वजन्म के प्रणयवन्धन फा पना यन्ता 
तव तो यह उभयजन्म की प्रयती मलयमृन्दरी की यादमे भावविभोरदौ जाताः भीर्‌ 
अपने को उप्तका अपराधी मानकर लञ्जितभी होता दै 


सूजील 
क्ति गीर सौन्दर्यं केसाथही माथमीलका भीय धनी! मेघ्रनारन के 
चरणोमे वडी श्रद्धाके साथप्रणामकरताटहै। मदिसवत्तीको भी माार्जमादही मादर्‌ 
देता । मपने शीलसेही यट हरिवाहन के भी दिल फो जीतवनेता ह । अभिमानतो प्म 
एकर भी तही गया है । अपने साधियोके व्यग्य-वाणौसे सं्लाता भी नही कमल 
गुप्तसे भी जो इसे चाने का प्रयत्न करता है, इते कौर शिकवा-शिकायत नी है 1 


आदर्ग-गुहूत्‌ 

यह्‌ प्रथम श्रेणी का सुहृद्‌ है । दोत्तके लिए य्हुदुनिवारोभीदुकस देने गला 
है । हरिवाहन के साथ इसकी दिली गृह्यत दै । यह्‌ उतनी उज्जन भी पूव करता दे) 
उसे हमेणा अपना बडा भाईही मानता है। उनके वियोगमे यह्‌ स्वय सगल काणएक- 
एक कोना छान डालता है । तीनदिनकीतलाग के वाद, अन्तम, निरा होकर यह्‌ 
आत्पघात करने चल देता है, पर जव उसी समय इसे पत्ता चलता है किदुरिवाहन यही 
कही जगल मे फंसाहै तो उसे दढन के लिए यह्‌ अपनी जान जोलिममे उालदेताद। 
उसके लिए पहाडो पर भयकर जगलो मे दिनरात भुखा-प्यासा छ माह तक मारा-मारा 
फिरता दहै, मौर अन्तमेर्दंढही निकालता है ।*६ 

उसका यह्‌ सुहृत्‌-प्रेम अनुपम ही तरी, वहिक एक महान्‌ आद्शं भी है । प्रेमिका 
के लिए प्रेमीको, ओरप्रेमीकेक्रिए प्रेमिकाको तो इम प्रकार भटकते देखा-नुना है, 
किन्तु एक समलिङ्खी दोस्त के लिए इत प्रकार कात्याग दोनो ही (साहित्यिक गौर 
लौकिक) जगत्‌ मे अपूर्व है । एेसाप्रेम तो चन्द्रापीडका भी वैणम्पायनके प्रति नही था। 
समरकेतु कौ यहु चारिच्रिक विशेषता अनूठी ही है, भौर इमीलिए यह्‌ पाठको के मन - 
पटल पर पूरीतरहछाजाताहै। इसने हरिवाहन के लिए अपना सर्वस्व दावं परलगा 
कर अपते पताकानायक (साइड-हीरो) के धर्म को पूरी तरह से निभाया है । 


घाभिक 


यह्‌ पूरा धा्मिकभी है । अपने अभीष्ट देवता का पूजन करके ही विजय-यात्रा 
पर निकलता है । समुद्र पर पहुंचकर पहिले उसकी पूजा करता है, तव कही समुद्रीय- 
यात्नाका श्रीगणेश करता ह! सगीतध्वनि का अनुसरण करता हभा जव यह्‌ एक देव- 
मन्दिर केपास परु जाताहै तो वहां भी पूजाकरने की इच्छा प्रकट करताहै। 
हरिवाहन को दढन के लिए जव रात को निकलता है तो चन्द्रमा को प्रणाम करता है 


रास्तेमे समय-समयपर सन्घ्योपासना करना नही भूलता है ] अदुष्टपारसरोवर कै तीर- 


तिलकमज्जरी के पाचो का परिचय एव उनकी चारित्रिके विशेषताएं १६१ 


वर्तौ जंनमन्दिर मे पहुंचता है तो बडी श्रद्धा एव भक्ति के साथ जिनदेव की स्तुति करता 
ै।“ 
विद्वान्‌ 

मलयसुन्दरी के स्वरूप-वर्णन मे इसने उसके शास्त्रीय उपमानो कोनो ञ्चडी 
लगाई है, उसे देवकर यहु निश्चय हो जात्ता है कि यह्‌ काव्य-शास्त्र कामी विद्वान्‌ है। 
उसमे साहित्थिक उपमान दशनीय है 1५१ इसी प्रकार स्वप्न मे पारिजात वृक्ष को देखकर 
युहुत्‌-प्राप्ति का निश्चय करके वहु अपनी स्वप्न-विनता का भी परिचय देताहै 1 
सपनी दाहिनी भुजा के फड़कने से कायंसिद्धि पर भरोसा करके शकुनणास्त्र के प्रति 
अपनी निष्ठा जाहिर करता है ।.3 


संगीत प्रेमी 


इसे सगीतसे भीप्यारहै। समुद्रीय-यात्राकेप्रस्तगमे जव एक रात इसे सगीत 
की मीठी तान सूनाई देती है तो यह उसकी गोर खिचने लगतादै, भौरतारक कोसाय 
यकर रातमेहीनावमे उधर चलभीदेताहै) 


पररिजन-वत्सल 
सपने परिजनो प्र सदैव दयालु रहता है । तारक यद्यपि उसका मल्लाहरहै 


तथापि उसके साय इसका व्यवहार वहत ही सौहादंपणं है । प्रसन्नता के क्षणो मे यह 
परिजनो को अपने सारे बाभ्रुषण इनाम मे दे डालता है ।५ 
पितृभक्त 
सपने पिताका यह भानाकारीपृत्रहै। उनकी बाज्ञासे दुष्ट सामन्तो सेयुद्ध 
केरनके लिये सागर की छाती पर उतरजाताहै, गौर उन्ही कीञज्ञासे काचीमे 
युध से भिडने चला भाता ह] 


इस प्रकार हम देखते दै कि समरकेतु एक मादशं, वीर, सुहुद्‌, सवेदनशील भौर 
भावुक युवक है । इसका सौहादं गण तो विशेप रूप से उत्लेखनीय एव अनुकरणीय है । 


सलयसुन्दरी 
ह काची नरेण कुसुमशेखर की उकलौती वटी है । इसकी माता कानाम 
गन्धवदत्ता है । यह पूव॑जन्म मे सुमाली नामक वैमानिक (देवविशेष) की प्रिय पत्नी थी । 
उप्त समय इसक्रा नामत्रियवदा था । पूर्वजन्म की देवी ओर वतमान जन्म की राजकुमारी 
होने के कारण इसका व्यक्तित्व कुछ अलौकिक ही है ! यद्यपि प्राचीन भारतीय समीक्षको 
ने साइड ही रोडनः (पत्ताका नायिका) की परिकल्पनानही कीरै, किन्तु आज का 
समीक्षक्‌ इमे "साइड ही रोदन" माने चिना नही गहु सकता । 


अनिन्दमुन्दरी 
देस पोडणी वाला मलयमुन्दरी की शरी र-सम्पदामे एक निराला ही आकषेण 


१६२ तिचकमजञ्जरी--एक समीक्षासमक अध्ययन 


है ।५« इसके अशोकवृक्ष के नवीन किसलय के समान कोमल तसय चलि नरुरकमन , 
कुकुम-रागके समान रुनहरी भौर भुडील टि, गोल-गोल नरि, उदर भर्‌ उमरी द 
तीन सलवटे, गहरी नाभि, उन्नत उरोज, णद्ध करे समान गर्दन, चादके समान चम- 
चमाता हुमा भोर कमल के समान मह्कता हभ मुपया, नेर कोप केः समान मलावी 
होठ, नुकीने-चमकीले भीर्‌ घने दाति, नुक्रीली नाक, गोष जं, चस्य भौ, कोमल. 
कान्त कपोत, मृक्तानिमित कुन्दपुष्पौ से अलदरत कान, तिलक ने विभूपिन लनाटत्तया 
लहेरते हए कालेकेणोको देखकर युवराज समरकेतु जसा वीर्‌ यौर सयमी मुवरफभी 
सपने होश-ठेवाश खो वैठता है । जव राजकुमार हरिवाहन ते इमकी मृलाकात होनी ह, 
तव यह्‌ तापसी वेणश-भूपामे थी, लेकिन फिर मी इसके नयनानन्ददाय्री घदुभुन णमीर- 
सौन्दयं को देखकर वही भी थोडी दैरके लिए ठगा-सा रह्‌ गया धा 1५ 


कला-कुगल 

राजकुमार हरिवाहन को अपनी प्रणयकथया नुनाते ममय यह्‌ स्य कताती है कि 
पह उन सभी ललितकलाओमे प्रवीण, जो राजकुमारी के चिप उनित ह ।*> नाटथ- 
नृत्य, गायन, वादन जादि सभी ललितकलाभो मे यह पारद्धुत है । नृत्यकलामे तो यह्‌ 
अपनी सानी नही रवती है, तभी तो दके नृ कौ भान्पक भाव-श्द्धिमाभोको देख 
कर विद्याधरराज विचित्रव्येभी प्रभावित हो जात्ते ई ।5 भला यह्‌ क्यो नरेसीही, 
इसने नुस्यकला की शिक्षाअपनीर्मासेजोली धी, भौर वह्‌ मां स्वय विद्याधर-रयाज 
कुमारीजो थी) 


आदगे-प्रेमिका 

यह युवराज समरकेतु कौ प्रेमपुजारिन है । इसका प्रेम उच्चकोटि का है। इसके 
लिए वह एक तरह से सपना ही था, जव दमने सपरकरेतुको पहिली वारदेषखायाओर ` 
उसकी भोली-भाली प्यारी सूरत को देखकर यह उस पर कुर्बान हई थी । फिर भी यहं 
अपने उसी स्वप्न-प्रणयके धागे की रक्षाम मरना तो पसन्द करती है, किन्तु व्राथुधके 
साथ विवाह करना इसे कतई पसन्द नही आया । जव मकस्मात्‌ घुणाक्षरन्याय से पहुंचा 
हया इसका वही स्वप्न-प्रणयी प्रत्यक्ष मे इसके फोंसी के फन्दै को काटकर इसके जीवन 
कौ रक्षाकरताहै, तवतो यहु अपने स्व्नप्रेमकीस चाईको पाकर गद्गद्‌ होजतीदहै 
भोर अपने प्रेमीको पूर्णंलूपमे पिके तिए तथा वच्रायुधमे पिण्ड डान के लिए 
राजमहल को छोडकर चपि तौरसे जगल की मसीवतोका भी सामना करती है । अपने 
प्रेमी कौ कुशलता का समाचार जानने के लिए यह्‌ सदव वेचैन रहती है । जव एक दिन 
इसे यह्‌ सुनने को मिलताहै कि युवराज समरकेतु समरभूमि मे मूर्छित हो गया, तो यह्‌ 
उसके निधन की कल्पना से तडप उठती है । समुद्रमे इब मरने को भागती है । किन्तु वृद्ध 
दासी तरज्ञनेला को पीछे से पास आती हृ देखकर यह समुद्रम ततो नही कूद पाती, पर 
अवण्यहीमरनेके विचारसे जहरीले वेडके फलकोखा लेतीहै जौर बेहोश हो जाती 
है । जव होश आत्ताह तो अपने आपको अदुष्टपार सरोवर मे तैरते हए विमान प्रर देखती 


त्िलकमञ्जरी के पात्रो का परिचय एव उनकी चारित्रिक विशेषताएं १९३ 


है। वर्हाभी इसे अपनेप्रेमी की मूत्युकासदमा वना रहताहै ओर फिर डबनेकोर्तथार 
होती है । इस प्रकार हम देखते है करि इसे अपनेप्रेमी के विनाशरीरसेजराभी मोह नही 
दै। जव इसे समरकेतु का लिखा पत्र उसी विमान मे भिल जाताहै तो उसकी मृत्यु- 
कल्पना छोडकर उसके मिलनकी आश्चा-निराशामे जोगिन बनकर मन्दिर मे दिन 
विताने लगती है । अपने अल्प-परिचित प्रेमी के लिए इसकी यह्‌ इतनी वडी कुबि, 
सचमुच साहित्यजगत्‌ मे चिरस्मरणीय रहेगी 1५९ 


वत्सल-हूदया 


इसका हृदय वत्सलताकाभी भाण्डार है । अपने उपवन के अणोक, सहकारः 
वकुल भादि वृक्षो से ओौर हस, मयूर, चकोर, णुकशावकादि पक्षियोसे इसे बेहद प्यार 
है । अपने प्रेमी के वियोग से भौर वच्रायुध के वलात्कार की सम्भावनासे यह्‌ जिस रात 
भत्मघात करने का विचारकरतीरहै, तो दिन मे यह्‌ इन वृक्षो ओौर पक्षियो से मन्तिम 
भेट करने जाती है 1६ 


अतिथि-देवी 


घर आए अपने अतिधि को यह्‌ देवता के समान सत्कृत करती है । स्वच्छ हदय 
से ओर मुक्तकण्ठ से उसका स्वागत-सत्कार करती है, उसके साथ खुली बातचीत करती 
हे, कोई दुराव-छिषाव नही रखती । फलस्वरूप हम इसके हदय की निमंलता की सराहना 
किए विना नही रह सकते । जब राह भूलता ओर भटकता हुआ अपरिचित ओौर तरुण 
राजकुमार हरिवाहन इसके आश्रम पर पहुंचता है तो यह उसका निविकार एव हादिक 
स्वागत करती है । उसके नहाने-धोने, खाने-पीने, सोने आदि की समुचित व्यवस्था करके 
अपने हृदय की उदारता का पूणं परिचयदेती है 1६१ 


सखी-प्रेम 

अपनी सहेलियो से इसे वहत मूहव्वत दहै । उन्हे अपनी सगी बहिन के समान 
मानती है 1 बन्धुसुन्दरी के लिए इसके दिल मे अथाह आत्मीयता है । उससे यड अपना 
प्रणय-रहस्य भी नही छिपातौ हि । तिलकमजञ्जरी तो रिश्ते मे इसकी मौमेरी ब्रह्न दही 
होती है, फिर उसके लिए इमके दिलमे प्रेमकेसागरका उमडनास्वाभाविक हीह) 
यह उसके प्रणय-व्यापारमे भी पूरी-पूरी सहायता करती दहै, सव प्रकार से उसके कर्ल्याण 
कीटही कामनाकरतीदहै। यहु चतुरिकासे भीकोमल व्यवहार करती है, जबकि वह्‌ 
इसकी सेविका है । 


धामिक एव चिन्तनरील 
यह्‌ स्वभाव सेही धार्मिक है। इसीलिए पञ्च्णंल नामकद्धीप मे अपने को 


अपहत जानकर भी मन्दिर मे भगवान्‌ जिनेच्के सद्धलाभिपेक मे सम्मिलित होती है! 
तीथेद्धुर भगवान्‌ महावीर जिनेद्धं के दर्णन बडे भक्तिभावसे करती है, भौर वैताद्य 


॥ 


१६४ तिलकमयञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पर्व॑त पर अदृष्टपार सरोवर कै तटवर्ती जैन-मन्विर मे तो यट अपना्नष जीवन ही 
विताने लगती है। इसका तप पूत णरीर सवके लिए ादरणीगर हो जत्तार { इसके 
चिन्तनशीलता मे वदुष्य का पुट रहता है । प्रथम दर्णने मे समर्केतु कौ पर्तिकेसूपमर 
स्वीकार करते के लिए इसके मनने काफी गम्भीरता के साथ विनारचियाद्1 उस 
समय के इसके प्रौढ विचारोसे कोई भी प्रणय-कामात्तरणी भिक्षा ग्रहण कर्‌ रवती है) 
जब इसके पिता को मजूर होकर वच्ायुध के साथ इसके चिवादटेको मंजूर करता प्ता 
हे, तो पिले तो यह खीक्चती है, पर वादमे तुरन्त दी परिरिधति कौ समन जातीहै1र 
अद्ष्टपार सरोवर के क्रिनारे जैन-मन्दिर मे अकेनी रहते-रहते तौ यह टरतनी चिन्तन भील 
हो गर्ईहै किडसे ससार की निस्स्ारता, सखो को नीरसता, भार्य की परिवर्तनणीनता, 
विधि के विधान की प्रवलत्ता, समय की विचित्रता ॐौर्‌ प्राणियोकी विव्रता जादिक्य 
गहरा अनुधवहौ सया ह|य 

इतना ही नही, बर्कि रिण्टता, शालीनत्ता, धीरता, परोपकारयपरायणता यादि 
स्पृहणीय गुणो का भी इसमे भरपूर निवास है । अपने इन्ही सव गुणो के कारण यह्‌ पाठको 
के मन पटल पर अपनी अमिट भीर दर्दनि छापषछोडनजातीदहै। 


मेघवाहन 


यह्‌ भारत के सावभौम सम्राट्‌ है। इनकी राजधानी अयोध्या नगरीदै! यह्‌ 
समस्त गरुणोके आगारदहै, चारो वर्णो मीर आश्रमो के रक्षक हु, रागदरेप-लोभ-मोद्‌ 
आदि आन्तरिक तथा बाह्य शत्नरुभो के निवारक हे, राजनीत्ति मे निष्णात है, चारो 
विद्या से पारद्धत है, यशस्वी भौर प्रतापी है, गुरुजनो के भक्त रै, आचरण से घामिक 
है, स्वभावसे धीर भौर गम्भीर रह, कीत्िमान्‌ है, प्रभावशाली है, पराक्रमी है, सुन्दर दैः 
निरभिमानी है, सदाचारी है, प्रजावत्सल है, ल्मी के प्रेमपाच हि; दानवीर है, च्याय्रिय 
है, विद्रानो के प्रशसक है, पर इस प्रकार अलग-अलग उनके गुणो को करटा तक निना; 
इसलिए मै तो यह लिख देना उचित समन्नता हँ कि यह स्वैगुणसम्पन्न है ।६५ धनपालने 
एक स्थान पर्‌ एक वाक्य मे इनके व्यक्तित्व पर सक्षेपमे जो प्रकार डाला है, वह उन्ही 
के वाक्यो मे इस प्रकार है-- 

यदुचितं यौवनस्य, रुचित्त चित्तवृत्ते , आराधक विदग्धानाम्‌, अवाधक लोक- 
द्यस्य, तदपरमप्यविकलतया विवेकस्य, स्थिरतया कुलाभिमानस्य, स्वभ्यस्ततया 
विनयस्य, भूयिष्ठतया च सत्त्ववृत्ते , यथा न धर्मं सीदति, यथा नार्थ" क्षय व्रजति, यथान 
राजलक्ष्मीरुन्मनायते, यथा न कीतिर्मस्दायते, यथान प्रतापो निर्वाति, यथान गुणा. 
श्यामायन्ते, यथा न श्रूतमुपहस्यते, यथा न परिजनो विरज्यते, यथा न सिच्रवर्गो ग्लायति, 
यथा न शत्रवस्तरलायन्ते तथा सवं मन्वत्तिष्ठत्‌ ।६६ 

नाल्यकाल मेही राजपद प्राप्त करके इन्होने समुद्रपयेन्त पृथ्वी पर अपना 
एकच्छते सान्राज्य स्थापित करके सावभौम सम्राट्‌ की पदवी प्रप्त करली ओर 
शनूभकीओर से निरिचन्त होकर अपने सुयोग्य सन्तियो को सास्राज्य-भार सौपकर 
जोवनके कोमल पक्षमे अपने मनकोरमा लिया है ।° बीच-वीच मे खास-खास मको 
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पर राजकायं भीदेखा करतेहै। वसेच तौरसेवेप बदलकर प्रजामे जाकर उसके 
सुख-दु.खो की जानकारी सदेव रखते है 1६ 
जव युलावस्था के ढलने तक भी इनके कोई सन्ताननही होती, तोयहदुखी 
रहने लगते ह । रातोमे नीद नही आती। यह्‌ आस्तिकभीप्रथमध्रेणीके ह| अतएव 
तपस्या हारा सस्तानपनेकीइच्छासे वनजनकोतेयार हौ जाते है । अपनी पटरानी 
मदिरावती से बेहद प्यार करते है। उसे एकदम ठृकरा कर वन जाने को इनका जी नही 
चाहता है । ऋपि-मुनियो के परम भक्त है। उनकी वात पर भरोसा भी करते है । विया- 
धर मूलि के भाते पर आसन छोड देते है, उठकर उनका हादिक स्वागत करते हि। उनके 
ही कहने से वन जाने का इरादा छोडकर वरहीमे त्थकरने लगते है! उनके बताये हुए 
सत्त्र काजप बडी श्रद्धासे करते है ।*६ 
यह्‌ प्रव्युत्पन्नमति भी गजव के है । इनक्री व्यावहारिक शिष्टता गौर शालीनता को 
देखकर इनकी निरभिमानिता का भी सहज ही अनुमान लय जाता है । शक्तरावतार नामक 
जेनमन्दिरमे ज्वलनघ्रसको देखकर यह्‌ तुरन्त ही उसके देवत्व को पहचान लेते है । 
उसका स्वागत भी बडे अदव ओर कायदेसे करते है। उसीके कहने से यह्‌ भी पता चलता 
है कि इनकी कीत्तिका वर्णन स्वर्गेमे इन्द्रकीसमामेभी वडेमादरकेसाथहोताहै। 
यह भयाचित्तत्रत है । इन्होने जीवन मे किसी भी वस्तु के लिए कभी भी किसी के सामने 
अपना हाथ नही फैलाया है! इसीनिषए ज्वलनप्रभ को भी इन्हे अपनाहारदेने के लिए 
इनको काफी मिन्नत करनी पडी है ।«“ 
यह्‌ नितान्त निर्भीक भौर वीरटह। वेतालके अटहास ओौर उसकी भयकर 
आति से यहुजरामी विचलित नही होते रै। अपने वचन को पूरा करनेके लिए यह्‌ 
प्राणोकीभी वाजी लगा देते है । पाठ्कोकोयादहोगा कि उसी वेताल की याचना पर 
यह्‌ अपना सिर काटने लगते ह ।« यह्‌ सपनो षर भी भरोसाकरतेहै। मदिरावती जव 
इन्हे यपना सपना सुनाती है तो यह्‌ उये उस सपने का फल 'ुत्र-प्राप्ति' वताते है, जो 
णत प्रतिशत सही निकलता है ।*२ 
यह्‌ एक सफल एव भावृक पिताभी दहै । बडी धूमधामसे महीने भर तक पृत्र- 
जन्मोत्सव मनाते है । ज्यातिपणास्त्रानुसार पुत्रके सस्करारकरतिहै। इस अवसर पर 
इनको उदारता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है पुत्र की उत्तम णिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 
करते रह भओौर उसके लिए सुयोग्य सहचर कौ भी खोज कराते ह ।3 
यह्‌ गुणो के प्रणसक है ओौर मनुप्यरत्न के सच्चे पारखी ह । युवराज समरकेतुके 
वीरतापूणं कायंकलाप को सुनकर बहुत प्रसन्न हते है । उमे अपने पचर हुरिवाहन का 
मुख्य सहचर बनालेते हं गौरस्वयभी उमे पृचके समानही मानकर प्यार करते 
यहीं तक कि उसे ञपनेसास्राज्यकाभीभागेदेतेहै 1“ उस प्रकार सक्षेपमे हम कह 
सफ्तेहैकि सश्राट्‌.पेधवाहूनका व्यक्तित्व सवप्रकारसे परिपुणं एव देश्वयंप्म्बन्तह 
तथा प्राचीन भारत्तके गौरवपूणे सम्राटोकी याद दिलातादहं। 
ग्रदिराचतं 
यह्‌ सश्राट्‌ मेववाहन क) प्रियतमा पटरानी है । इक्षका हृदय सरल ओर विशाल्ल 
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है, मौर साथ ही साथ उसीके कोलो जैसा कोमल एव स्वच्छ भी ह 1 उसके स्वभाव एव 
आचरणमे जरा भी छल-प्रपच नही है । इसकी शारीरिक सुन्दरत्तका वर्णन फरते ए 
धनपाल ने लिखा ह-- 

उसके नितम्ब भरे हुए थे, कमर पतली धी, कन्धे कुष-कुछ शुके हृएु धे; उरोज 
उभरे हृए ये, केण घने थे, गाल स्वच्छ (गुलाबी) ये, भी सुन्दर धी, वाव भोलीभाी 
थी, मुस्कान शर्मीली धी, चाल मतवाली थी, वाते मीठी थी, भौर शोभा निराली धी 1५५ 
अपने इसी णील-सौन्दये के आधार पर्‌ यह्‌ मेववाहुन की हृद्येण्वरी वन जाती है । 

इसे अपने पत्ति मेघवाहन से असीम स्नेह है । यह्‌ हमेणा उनके साथी रटुकर 
पसन्द करती है । जव वह्‌ पुव्रप्राप्ति के लिएु तपस्या करते वन जानकी वात कहते ती 
इसका दिल वैठते लगता दहै) यहु उनके साथ वन जानेका याग्रहु करती दै । उनके 
वियोग की कल्पना मे फफक-फफक कर रोने लगती है! अपने पतिक सपानयह्‌ घी 
आस्तिक ओौर धासिक रै! ऋषपि-मुनियो के वचनोमे इसे भी पूरा-पूरा विश्वास है। 
विद्याधर मनि कै स्वागत मे यह्‌ सच्राट्‌ कासाध देती ह, उत्क लिए आसनं स्वय लाती 
है, ओर उनके अदेशणसे सम्राट्‌ के तपस्या कालमे पूरी तौरमेब्रह्यचयेत्रत्त का पालन 
करती हि ।*६ 

यह्‌ बडी दयालु है, साथही वत्सला भी । अपने वृत्र हरिवाहनको ही नही, 
तत्कि युवराज समरकेतुकोभी यहर्माका प्यारदेतीहै। इस प्रक्रारहम देखतेर्हुकि 
मदिरावती का व्यक्तित्व पूरी तरह से भारतीय सम्राज्ञी कौ गरिमा के जनुरूपहै। 


तच्तरायुघ 

यह्‌ सस्राट्‌ मेघवाहन की चतुरभिणी सेना का प्रधान सेनापत्ति है 1 पह अपने पद 
के अनुहूप ही प्रचण्डशक्तिसम्पन्न है, गौर अपने नास के अनुरूप ही अमोघ अस्त वाला 
भीदहै। दक्षिणापथके सामन्तो पर पुनविजय पाने के लिए सरञ्राट्‌ मेघवाहन इसे वड 
आत्मविश्वास के साथ थेजते है । काचीनरेण कूमूमग्रेर भी इसके साथ लगातार कर्द 
दिनो के भीषण युद्ध के पश्चात्‌ इसकी अजय्य एव दुधर्पा शूरता को देखकर आतकिते हो 
उठ्तेदै। युद्धका इसे शौकसाहौ गया है, तभी तो काचरत ओौर काण्डरत नामक भपते 
जश्वारोहियो से अनानक हमले की खवर सुनकर इसे बेहद णी होती है गौर बडे 
इत्मीनान तथा उत्छाह्‌ से मुकाविचे के लिए चलदेताहै। 

यह्‌ उत्तमकोटिका घनुर्धरयोद्धाहै। युवराज समरकेतु के साथ वाणयुद्धमे 
इसका कौशल प्रकट होता है । सपरकेतु जैसा अद्धितीय धनुधैर भी इसकी तारीफ करता 
है) यह ईमानदार वीरदै। वीरोकाप्रणसक्धीहै। युद्धभरूमिमे मरे हृए से्निकोको 
अश्रुपुणं तिलाजलि देकर उनके प्रति आदरं प्रकट करता है । घायलो की भौपधि के लिए 
समुचित व्यवरथा करके अपनी सहृदयता प्रकट करता है । समरकेतु की जिसके साथ इस 
का युद्ध हुभा था, वीरतासे प्रभावित होकर यहु उसका खुले दिल से सम्मान करता है । 


दंवी-परभाव से उतपन्न हुई वेहोशी मे उसकी रक्षा भी करता है । यह सव इसकी शूरता के 
आदरं का परिचायक है ।* 
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यह्‌ मनोरजनप्रिय भी ह । काचीनगरी मे वसन्तोत्सव के अवसर पर्‌ यहु अपनी 

छावनी मे दोस्तो के साथप्रमदाओ से वासन्ती गीत सुनता ह । मलयसुन्दरी की आत्मकथा 
से यह्‌ भी पता लगता है कि यह पदलोलुप भी अव्वल दज काहै। किसी ज्योतिषी द्वारा 
यह्‌ जानकर फि 'सलयसुन्दरी से विवाहु करने वाचे व्यक्तिको सम्पूणं विद्याधरो के 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ कौ सरक्षकतामे सम्पूणं पृथ्वीका माधिपत्य प्राप्त हौगा,' यह्‌ काची- 
तरेर को इस वातके लिए मजूर करता क्रि वह्‌ इसके साथ अपनी कन्या मलयमुन्दरी 
का विवाह करे, अन्यथा वहु उनके राज्यको वरवादकरदेगा। यह्‌ । कितनेदुखकीौ 
वरात है कि यह्‌ अपनी सैन्य-शक्ति के सहारे मलयसुन्दरी को अपनी पत्नी बनाना चाहता 
है, जवकि वह किसी ओरसेही मृहव्रत करती ह्‌, भौर इसे फूटी अखि से भी नही देखना 
चाहती । इसी के भयसे मलयसुन्दरी को दर -दर कौ ठोकरं खानी पडती है 1" उप्त समय 
इमका आचरण एक पदलोलुप खलनायक जसा प्रतीत होता है । अपनी इस महत्वा- 
काक्षाको यह्‌ सम्राट्‌ मेववाहनसे छिपाताभी दै, जो इसके चरित्र कौ सवसे वडी 

दुव॑ लता है ! इस प्रकार मै देखत हँ कि धनपाल ने वज्रायुध मे मानवसुलभ गुण-दोपो का 

सम्मिश्रण करके उसके चरित्र को पर्याप्त स्वाभाविकता प्रदानकीहै। 


चन्द्रकेतुं 

यह सिहलद्ीपके राजा है । युवराज समरकेतु जौ पताकानायक रहै, के पिताहै। 
यह्‌ वड ही शूरवीर भौर प्रतापी ह । मपने शौयं से इन्होने समुद्र के अन्यद्ठीपो के सामन्तो 
को धी अपने अधीन कर लियादै। इनकी नौसेना वहत दही विशाल दहै, गौर साथ-साथ 
शक्तिशालिनी भी खून है । इन्हे अपने पुत्रके बाहुवल पर पूरा-पुराभरोसाहै, जो ठीक 
भी है । उसे दृष्ट सामन्तो के दमनके लिए नौसेना सहितभेज देते है । 

यह्‌ विपत्तिग्रस्तो की सहायताभी केरतेहै। काचीनरेश कौ याचनापर यह्‌ 
अपने पत्र समरकेतु को उनकी सहायता के लिए भेज देते ह 17 इनका व्यक्तित्व सवंतन्त्र- 
स्वतन्त्र दै । समाज के उपेक्षित भौर होनहार युवको को यह्‌ सहारा देते है, उन्हेप्रेमसे 
अपनाते है। तारके के अन्तजातीय प्रेमविवाह्‌ को यहु मान्यत्तादेदेतेहै, साथही उसे 
जीधिक्राभी देते है = मलयभुन्दरी के साथ अपने पुत्र समरकेतु के विवाह से इन्हे हादिक 
प्रसन्नता होती है । अपने पुत्रके मित्र हरिवाहन का वडेप्रेम ओर ञदरके साथ स्वागत 
करते ह 1 उपन्यासके गौण एव अप्रत्यक्ष पात्र होने के वावजूदभी इनके चरित्र मे 
आक्पंणदै। 


तारकः 


यह्‌ मल्लाहौ का सरदार दहै। वैसे यह स्वणद्ीपके मणिपुर नामक नगरका 
निवासी दै, वणिक्‌ जाति मे उत्पन्न हा है, इसके पिता का नाम वैश्रवण भौर माताका 
नाम वसुदत्तादहै। आरम्भमे पठ-लिखकर यह अपना पैतृक व्यवसाय श्यापार' करता 
दै । सयोगवण एक मल्लाह्‌ कौ खूबसूरत लड़की इसके सौन्दयं णर्‌ फिदाहौजात्ती है । यह्‌ 
उसके प्यार को अपनालेतादह। इस्तकी जात्तिके लोग जव इस अन्तजतिीय प्रेमविवाह्‌ 
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को स्वीकार नही करते, तो यह्‌ मल्लाहु बन जाता है 13 यह्‌ वहत ही सच्चा, सुन्दर, 
साहसी, ईमानदार ओर वफादार युवक है। प्यार के लिए यह्‌ शठे जात्तिवन्धन को तोड 
देता है । मत्लाह की लडकी की मुहव्वत मे सच्चाई देखकर यह उसे निष्कपट धावसे 
अपनी प्रिय पत्नी बना लेता है ओौर उसे कभी भी धोखा नही देता है । इसके इन्दी दृढ 
गुणो के कारण राजा चन्द्रकेतु भी प्रभावित होतेह ओर इसे सभी मत्लाहौ का सरदार 
बना देते है। यह्‌ परि्रमी मौर बुद्धिमान्‌ भौ खूब है । अपने पद के अनुरूप यह्‌ थोडंही 
दिनो मे नौ-सचालन की अद्भूत योग्यता प्राप्त कर लेता है 1४ 

इसे इसकी स्वामिभक्ति ओर योग्यताके आधारपरही युवराज समरकेतुकी 
नौका का कर्णधार बनाया जाता है । अपने कत्तव्य का तिवाहु करने मे यह्‌ जराभी परीदधे 
नही हट्ता है । भथाह्‌ समुद्र की छाती पर यह्‌ उसकी सदैव देखभाल करता है ।=< उसकी 
रक्षा के लिए समूद्रमे भी कृद पडता है।-९ अपनी बुद्धिमत्तापू्णं बात को नस्रतापूवेक 
कहकर समरकेतु की आज्ञाकी प्रतीक्षा करना, इसको प्रमुख विशेषताहै 1 युवराज 
समरकेतु का नमं सचिव बनकर यह्‌ मलयसुन्दरी की प्राप्तिमे भी उसकी सहायता करता 
है =° यह्‌ शब्दके प्लिष्ट अर्थं कोभी पक्डनेमे माहिरहै। मलयसुन्दरीकेर्मुहुसे 
निकले हुए "काची" शब्द के--करधनी ओर काची नगरी दोनो अर्थोकी ओर यही 
युवराज समरकेतु का ध्यान अष्ट करता ह ।=> 

इसमे जरा भी सन्देहं नही दहै कि तारक इस उपन्यास का एक जीवन्ती पाच्रहैः 
जो अपने समाजवादी विचारोकाधनीदहै ओर जाति-पाति का कायलन होकर सच्चे 
प्यार का पोषक है। 


फसलगुप्त 


यह्‌ कलिग देण का राजकुमारदै। हरिवाहनके साथ दोस्तकेषरूपमे अयोध्या 
मे रहता है । यह्‌ भी अच्छा-खासा पटा-लिखा समन्षदार युवक है । बोलने मे बहुत तेज 
है । दुनियादारी खूब समञ्षता है । इसकी इच्छा रहती है कि हरिवाहन इसे ही सर्वाधिक 
महत्त्व दे, किन्तु एेसा होता नही है । समरकेतु पर हरिवाहन के अनन्य प्रेम को देखकर 
यह्‌ थोडा खिचा-खिचा-सा रहता है । इसीलिए सत्तकोकिल नामक उद्यानमे सोमाटिक 
कविता को सुनकर जव समरकेतु काफी अनमनाहौजातादहै मौरइसीकारणमसे हरि- 
वाहन कौ काव्यवोधप्रतिभाकी प्रशसा नही कर पाता तो कमलगुप्त मौका पाकर 
समरकेतु कौ चिल्ली उडनेसे नही चृकता। यह्‌ लाओ, पियो ओर मस्त रहो" के 
सिद्धान्त को मानने वाला ह । समरकेतु का उपहास करते समय इसने अपनी इस जीवन- 
मीमासाकौ ओर इशाराभीकियारै। इसे विधिकेदुं खद एव निर्कूश विधानपरभी 
बहुत आक्रोश रहता है । मजाक ही मजाक मे मञ्जीर नामक सेवक को राजसेवा से 
दुखी चताकर यहं अभ्रत्यक्षसूप से राजसेवा पर भी छीटा-कसी कर देता है ।-& 

राजकुमार हरिवाहनसे इसे भी दिली मृहव्वत है । उसके वियोगमे यह भी 
माण त्यागने का विचार करने लगता दै । कुछ दिनो वाद इसे युव राज समरकेतु के दिल 
भे हरिवाहन के लिएु उमडते हए प्यार के अवाह सामर का भी पता चल जाता है । अत. 
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उसफे प्रति भौ यह सच्ची संहानूभ्रुति रखने लगता है! इसीलिए हरिवाहनके प्रको 
शीध्ही उसके पास्त पहंचाताहै ताकि वहु राजकूमारके विथोगमे अपने लिए कुछ 
अनिष्टन करर्वंठे,< भौर प्र्युत्तरमे हरिवाहन कोभी समरकेतुकी व्याकुलता की 
सूचना भेज देता है 1६१ राजकुमार हरिवाहन की नजरो मे घषमरकेतु के वाद यही महृत्व- 
पुण है) इसीलिए वह्‌ जव हाथी को पकडने जाते हतो समरकेतु को अपने साथले लेते 
है ओर कमलगुप्तको छावनी काधारसौपजातेहै। वेंताढय पवेतसे जो पत्र भेजते है 
उसमे पहले समरकेतु को गौर वादमे इसी को सम्बोधित करके सन्देश भेजते है ।६* यह्‌ 
सदैव कुमार हरिवाहन का कृपापात्र बना रहता है । इसके विपय मे यह्‌ कहं देना मै वहूत 
यावश्यक समक्षता हूंकि कुमार हरिवाहन का साथी होने के वावजृदभी यह्‌ पाठको के 
दिल को जीतने मे अस्तमथंही रहता है, क्योकि इसके चरित्र मे कही-कही विवशता की 
गस्घ सिल जाती है 


सुमने र 


यह काचीदेशके राजाहं । सारे दक्षिण भारतमे इनकी कीत्तिकीमुदी फली 
रहती है । इनकी राजधानी काची नगरीमेहै। यह्‌ वडेही प्रतापी भौर नीतिनिपुणदहै। 
मलयमुन्दरी, जो पताका नायिका दै, के पिता है ।3 
विपत्ति मे धीरजसेकामनलेते है गौर आवश्यकता पडने पर अपने मित्र राजाभो 
की सहायता भीनेतेहि।) युद्धकालमे धपनी वचत ओौरशत्रु की अघुविधा केलिए यहु 
अच्छी-खासी योजना जानते है । इसी आधारपर नच्रायुधसेभी यह्‌वडी धीरताके 
साथरसैन्य-बलकेकम होने के वावजृद भी लगातार कई दिनो तक टक्करलेतेहै भौर 
इसी वीच सिहलनरेश आदि अपने भित्र राजाभो से सहायता पाने की व्यवस्था कर ललिते 
ह 
यह्‌ अतीव प्रजावत्सल ह । युद्धे मे जव यह्‌ वज्रायुधसे हारने लगतेहतो राज्य 
को खृशहाली के लिए अपनी दुलारी वेटी मलययुन्दरी का विवाह उसके साथ करनेको 
राजीहौ जाति है, ताकि वहं उनकी प्रजा को तवाह्‌ न करे । किन्तु जव इन्हे मलयसुन्दरी 
की प्रणयकथा गौर मामिकव्यथाका पतालगताहै तो इनका सन्तान-प्रेम भी उमङ्‌ 
आता है, भीर यह मलयसृन्दरीसे क्षमार्मांगते है) साथ हीवडी चतुरताके साथ 
मलयसुल्दरी को सुदूर प्रशान्तवैर नामक आश्चममेचिपितौरसे रातो-रातमभेज देतह 
तथा वच्रायुध को अन्य प्रलोभन दारा प्रसन्न करने की योजना वना लेते ह । यहाँ इनके 
प्रजा-प्रेम भौर सन्तान-प्रेम का सच्चा भौर स्वाभाविकं रूप देखने को मिलता है 1 €“ 
महात्माभोमे भी यह्‌ श्रद्धा रखते हँ । उनके देष को गक्षरश पालते है। 
प्रणान्त्वैर माश्रम के कुलपति के यह्‌ परमभक्त हु । उनके दर्णना्थं जाया करते है । उनके 
कह्ने से ही गन्धववंदत्ता, जो उनके आश्रम मे पल रही थी, के साथ शादी करलेतेह भौर 
उसे पटरानी वना लेते है ।&: 
इनकी जो सबसे वडी ओर आधुनिकतम विशेपता है वह्‌ यह्‌ रहै कि यह्‌ अपनी 
सन्तान पर अपने चिचारो को जवसर्दस्ती थोपत्े नहीरहै। प्रेमकी वेल को चन्दस्वार्थोकं 
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कारण उखाड़ पफेकना इन्हे कतई पसन्द नही है । इसीलिए इन्होने सलय सुन्दरी = 
वच्रायुध के साथ विवाह करने लिए विवश नही किया । मैतो कहता कि व्यथमे 
अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा की बात कह कर सन्तान को अप्रिय व्यक्तिके साथ विवण करने 
के लिए मजबूर करने वाले आज के पितृजनो को कुषुमशेखर से अवश्य ही शिक्षा लेनी 
चाहिए । 


गन्धवेदत्ता 


यह्‌ काचीनरेश कसुमशेखर की पटरानी है ओर मलयसुन्दरी की माँ दै । इसकी 
जीवनरेखा की वक्रताएं पाठको के हदयस रोवर मे उत्षुकता की उत्ताल लहरियां उत्पन्न 
कर्ने मे अतीव सशक्त है। विचिघ्रवीयं ओर प्रलयसुन्दरी के सवादसे तथा चित्रलेला 
मौर पत्रलेखा की बातचीत से इसके आरम्भिक्र जीवन पर प्रकाश पडता है वहं कु इस 
प्रकार है-- 
यह सुवेलगिरि निवासी विद्याधर चक्रवर्ती विचित्रवीर्य की छोदी कन्या है, पर है 
विचारी दुर्भाग्यकी मारी। बचपनमे जवयहदस वषैकीथी, तो इसे इनके नाना 
(मात्तामह) अपने घर लिवाले गए थे । वहां उनके शत्र ने उन पर रात्त मे अचानक हमला 
कर दिया था, जिसे वह सम्हाल नही सके ये, भौर सब कुछ नष्ट हो गया था । उस समय 
यह्‌ भयसे कोप रही थी । समरकेलि नामक एक हितैषी विद्याधर ने इसे इसके पिता के 
पास पहुँचाना चाहा, पर बेचारा वह भी काफी घायल हो चुका था, इसलिए वह प्रशान्त- 
वैर आश्रमतक दही भा सका भौर इसे वहाँ के कूलपत्तिकौ देखरेखमे सौपकरसदाके 
लिए सो गया । वहाँ के कुलपत्तिने इसे पत्री की तरह पाला ओर जव विवाह योग्य हई, 
तो उन्होने इसे काचीनरेश कुसुमशेखर की पत्नी बनाकर उन्हे सौप दिया । काचीनरेशने 
इसे अपनी पटरानी वना लिया 1 विचित्रवीये को अपनी पुत्री का पता तब लगा जब 
उसकी भेट मलयसुन्दरी से हुई 1९ 
विचिच्रवीये मौर मलयसुन्दरी के सवादसेही गन्धवेदत्ताके गणो का पता 
लगता है । सौन्दये मे यह अनुपम है । € मलयसुन्दरी के शब्दो मे यह्‌ न भधिक छोटी ओर 
न अधिक वडी, खिले हए चमेली के फूलो के समान गोरी ओर आयु मे लगभग ३२ वषे 
दै । यह नृत्यकला मे अद्वितीय है । मलयसुन्दरी की सर्वोत्तम नुत्यनपुणी का श्रेय इसी 
कोहै। 
अपने माता-पिता के लिए इसके दिल मे अगाध ममता है । उनको देखने के लिए 
यह्‌ हमेणा छटपटाती रहती है । साधु-सन्तो से भी यह उन्ही के पुनमिलन के विषयमे 
पृ्टती है 1“ यह्‌ जपने पति कौ हृदय से भक्त है । उनकी इच्छा के विपरीत यह्‌ कुछ भी 
कहना भौर करना अच्छा नही समन्नती । इसीलिए मलयसुन्दरी के, वच्रायुध के साथ, 
चिवाह्‌ के प्रसग मे यह्‌ मपने पत्ति की उच्छाके विरुद्ध निर्णय नही दे पाती है 1१०१ अपनी 
पनी के लिए इसकी ममताका पतातव लगता हैतव यह्‌ समरकेतु की प्रतीक्षामे महल 
की छतत पर खड़ी रहती है ।** इतत प्रकार सक्नेप मे मप्रत्यक्ष होने के बावजूद भी 
गन्धवदत्ता का चरित्र पाठ्कोके मनकोरजितकरनेमे काफी सफल हुमा है । 


तिलकमञ्जरी कै पातो का परिचय एवं उनकी चारित्रिक विशेषताएं २०१ 


च सेन 


यह्‌ वैताद्य पर्वत के दक्षिणी भाग पर निवास करने वाले समस्त विद्याधरोके 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ है। इनकी राजधानी रथनृपुरचक्रवाल नामक नगरमेहै। यह्‌वडंही 
प्रतापी, नीतिज्ञ, धार्मिक भौर शरणागतवत्सल है । यह्‌ तिलकमञ्जरी, जो कथानायिका 
है, के पिता है । इ्हे अपनी पुत्री से बहुत प्यार है । उत सुयोग्य बनाने मे यहं कोई कसर 
नही रखते । अपने समस्त एेश्वयं की उसे ही उत्तराधिकारिणी बनादेतेहै। यह उस 
जमानेमे भी रूढिवादी चही ह 12 अपनी पूत्री को घरूमने कीखुलीष्ठूट देदेतेहै भौर 
उसके द्वारा वरण किए गए हरिवाहन को अपना जामाता सहूषं स्वीकार कर लेते है । जब 
उनकी पूत्री हरिवाहन को दढन मे असमर्थं होकर भदृष्टपारसरोवरमे इूब मरना च।हती 
हैतो यह्‌ उसे धीरजवेधातेहैभौरमरने से रोकतेहै। साथही हरिवाहुनकीखोजमे 
छ माह की अवधि देकर एेसे विद्याधरो को भजते है जो पहाडो के चप्पे-चप्पे से परिचित 
होते है। १०४ 
यह्‌ वहूत ही वुद्धिमान्‌ है । @ माह की अवधि देने मे उनके दो विचार हो सकते 
दै। पहूलातो यह दहै कि इतने दिनोमे हरिवाहन को दुंढ ही लिया जाएगा, ओौर दूसरा 
यह्‌ कि इतने दिनोके बाद, हरिवाहन केन मिलने पर उसके लिए, तिलक्रमजञ्जरी के 
दिल मे आत्महत्या करने का विचार धूमिल पड जाएगा । हरिवाहन के मिलने पर इन्हे 
अपारहपं होतादहै। इस खृशी मे यह्‌ शानदार जलसा मनाते है। अपनेसेवको हारा 
हरिवाहन के पाक्त उपहार भजते है बौर एक दिन शुभ मूहत्तं मे बडी धूमधाम से तिलक- 
मञ्जरी का विवाह हरिवाहन के साथ कर देते है, दहेज मे अपना सर्वस्व दे देते दै।**५ 
इस प्रकार हम देखते है कि चक्रमेन का चरित्र इकलौती भौर दुलारी पुत्री के सहदय भौर 
उदार पिताका आदश चरित्रहै। 


पन्नले 1 


यह विचित्रवीयं की बडी पुत्री है, चक्रसेन की पटरानी है ओर तिलकमञ्जरी की 
माह । पुरुपोके प्रति अपनीबेटीकी घृणा भौर विवाहुन करने की जिह्‌ को देखकर यह्‌ 
बहुत चिन्तित रहती है । अपनी वेटी भावीपति कौ जानकारी के लिए मन्व हारा सपनो 
कीदेवीको खुश करती भौर जन इसे सपने मे यहं बताया जाताहै कि तुम्हारीबेटीका 
पति धरती पर रहने वाला कोई राजकुमार होगा तो यह्‌ भपनी सहली चित्रलेखा दारा 
सभी सुन्दर राजकुमारोके चित्र इस आशासे बनवातौदहै कि शायद कभी किसी राज- 
कूमार पर तिलकमजञ्जरी कौ निगाह्‌ जम जाए ।**‡ 
इसे पितृकूलसे भी काफी लगावहै। चित्रलेखा के मुंह से मलयसुन्दरी का परिचय 
पाकर बीर अपनी छोटी वहिन गच्धवेदत्ता की कूशलता जानकर इसे वेहद खुशी होती है । 
मलयसुन्दरी को घरले जाने का जाग्रह करती है, जव वह्‌ नही जाती तो उसके लिए वही 
सारी व्धवस्था करती रहूती है 1“ 
जरा गहुराईसे देखा जाएतो पत्रलेखा के चरित्रमे एकटेसीमाताके चरित्र 


४ 4 


२०२ तिलकंमञ्जरी -- एक समीक्षात्मक अध्ययनं 
करी क्चलक मिलेगी जो सन्तानवत्सला है भौर साथ-साथ स्नेहिला भी । 


वि चिच्ररीथं 


यह्‌ पत्रलेखा ओौर गन्धरवदत्ता का पिता है । यह भी विद्याधरो का चक्रवर्ती राजा 
है, भौर प्रतापी, पराक्रमी, धामिक भौर दयालु भी है ।*^ दक्षिण मे सुवेल पवत, जिसे 
त्रिकटाचल भी कहते है, पर इसकी राजधानी ह ।१°€ यह्‌ भगवान्‌ महावीर जिनका प्रम 
भक्त है पचपौल चामक समूद्रीय द्वीप पर बने हुए जैन-मन्दिर मे बडे उत्साह के साथ पन्द्रह 
दिन तक्र उनका यात्राधिषेक-महोत्सव मनाता है ।**° यहु सन्ताचवत्सल भी बहुत है 1 
अपनी छोरी पुत्री गन्धवंदत्ताकेखो जाने का, लगभग २२ सालकेबादभी, इसे गहरा 
गमहै। उसके इस गम का पता पाठ्कको तव पता लगता जब पचशरौलदीप पर 
अभिषेक-महोत्सव मे इसकी भेट मलयसुन्दरी से होती है 1" 

अपनी बड़ी पुत्री पत्रलेखा सेभी इसे वहूत प्यारदहै। उसकी मांग पर यह्‌ 
हरिचन्दन नामक गगनगामी विमान भेज देता है । विद्याघधरराज होने के नाते यह्‌ नृत्य- 
कला काभी कुशल पारखी है, तभी तो मलयसुन्दरी की नृत्यमुद्राओो कौ यह्‌ मूक्तकण्ठसे 
प्रणसा करता है ।** बुद्धिमान्‌ ओौर समीक्ष्यकारी भीखृबहै। मलयसुन्दरी का साता 
गन्धरववैदत्ता के विषय मे चित्रलेखा हारा पूरी-पुरी तहकीकात करलेनेकेबादही यह्‌ उसे 
निश्चित रूप से अपनी बेटी मानताहै। बादमेतौो मलयसुल्दरीका समरकेतुके साथ 
विवाह भी स्वय बड़ी धूमधाम से सम्पन्न करतार ।**3 भगवान्‌ महावीर के अभिषेक- 
महोर्सव मे गुप्तरूप से अपहृत होकर आई हुई राजकुमारियो के साथभी पित्र-तुल्यही 
व्यवहार करता है । वास्तवमे देखा जाए तो धनपाल ने विचित्रवीर्यं को एक भावक भौर 
सन्ततिवत्सल पिताकेरूपमेही चित्रित करना चाहा है, भौर कहना होगा कि उन्हे इस 
चित्रेण मे पूणं सफलता मिली है । 


गत्घवक 

यही वह्‌ व्यक्ति है जिसने विद्याधर राजकुमारी तिलकमञ्जरी का स्वहस्तर्निमित 
चित्र दिखाकर हरिवाहन को दीवाना बना दिया है 1*** यह पत्रलेखा की प्रियसखी ओर 
दासी चित्रलेखा का होनहार पुत्र है ।**« यहु उत्तमकोटि का चिवकार है । तिलकमञ्जसे 
काचित वनाकर इसने अपने चित्रकलाकौशल काप्रमाण भी प्रस्तुत किया है 1" 
हरिवाहन का भी एक सुन्दरतम चिच बनाने कै लिए अपना उत्साह प्रकट करता है। 
चित्रमेव्यक्तिके विचारोकीभी किस प्रकार सही-सही अभिव्यक्ति हो सकती है, इस 
वतिकाभी यह्‌ पूरा-पूरा ध्यान रखताहै। तभी तो तिलकमञ्जरी के पुरुषविटेष की 
अभिव्यजना करते वे लिए यह्‌ उचित होने के वाबज्ूद भी उसके चित्रके साथ किसी तरुण 

पुरुपके चित्र काञद्भुन नही करता है 1**५ 
आयतो इसको लगभग १५ सालकी है, किन्तु अपनी शारीरिक सुन्दस्ताके 
अनुरूप हौ अपने शिष्ट ओर शालीन व्यवहार से सम्पकं मे आने वाले को प्रभावित किए 
विना नही रहता । हरिवाहन भौर समरकेतु, दोनो ही, इस पर विशेप कृपालु है । यह्‌ 


तिलकमञ्जरी कै पात्रो का परिचय एवं उनकी चारित्रिक विशेपताएे २०१ 


वफ़ादार भी सव्वल दर्जंकारहै। मलयसुन्दरी के विप-विकारकोदूरकरतेके लिए पुरा- 
पूरा प्रयत्न करता! जपिवश्च तोत्ता वन जनेके बावजूद भी यहु उसके माश्रममेही 
रहता है; हरिवाहन का पत्र छावनी तक पहुंचाता है, तथा वहां से कमलगुप्तका भेजा 
हया जबाव भी लाकर इन्हे देता है 1** 

तिलकमञ्जरी का यहं सच्चा सेवक ह! उसकी आज्ञा मानना भौर उसके लिए 
च्पिलीरसेवरकी तलाग करना, यह्‌ अपना कत्तव्य भौर धमं समञ्चताह्‌। चित्रमाय 
को यही भाक्ञादेञाताहै कि इसकी अनुपस्थित्तिमे वह हरिवाहन को रथनूपुरचक्रवाल 
तक बवम्यही ले जाए 1११ तिलकमजञ्जरी के आतमघातत की निश्चित योजना से यह्‌ 
इतनादुखीदहौ जात्ताहै कि उसके मरनेके पूवं स्वय भी पहाडसे गिरकरमरनेके लिए 
तचल देता है 17“ यही खोये हुए हरिवाहन को पून. समय पर तिलकमजञ्जरी से मिलता 
है 1" इसके व्यवहार से मृञ्चेतो यही प्रतीतहोताहै कि इसने तिलकमञ्जरीके छोटे 
भाई जंसाही रोल भदा कियाद । फलस्वल्प यह्‌ पाठको के दिल पर अपनी छाप छोड 
करदहीजाताहै। 


चि्रसाय 


यह्‌ गन्धवेक कासाथीदहै ओर तिलकमज्जरी कासेवकरहै। इसनेहालदहीमे 
“वहुरूपिणी विद्या" को सिद्ध किया है, जिससे यह्‌ रूप बदलने मे माहि्रिहो गया है 1१ 
हाथी कारूपघ्ारण करके हरिवाहन कोयही तोडउडा नेजताहै ओौरपाठ्को को 
भूलावे मे उलि रहता दै 1**> पून. तिलकमजञ्जरी की भना से यही उन्हे वापिस भी लाता 
है ।**४ हरिवाहन के भचानक गम हौ जाने पर यहु उनकी खोज करनेमे भीभरसक 
कोशिश करता टै ।** कुल मिलाकर यहु एक आज्ञाकारी भौर विश्वासपात्र सेवक सिद्ध 
टोता द! 


मृगाद्धले 1 

हार्लाकि यह कु ही घण्टो के लिए सामने आती है, पर उस थोडे-से ही समयमे 
यह्‌ अपने आकरपक व्यक्तित्व से पाठको के दिल मे अपनी जगह वना लेती है । यह्‌ नाधिका 
कीप्रमूख सखी है । इसीलिए अन्त-पुर मे इसका सम्मानभी खृवदहै। इसके साथ भन्य 
तमाम परिचारिकाएं भीरहा करतीर्है, मौर साथमे वैच्रधारिणी, छरधारिणी त्तथा 
चामरधारिणी भी चला करती है ।**£ 

तिलकमचञ्जरी को खुशी के लिए यहं सर्दैव प्रयत्नणील रहती है । उसकी कोमल 
भौर रोमाण्टिक भावनागो कौ जानकर यह हरिवाहन कीसेवाका पुरा-पूरा ख्याल 
रखती है 1 रास्तेकी थकावट दुर करनेके लिए उसकेर्प॑रधोतीहै) उसे खाना भी स्वय 
वड़े प्यार गौर आदर से परोस कर खिलाती है । यह्‌ अपने लालित्यपूुणै, मुक्त गौर शिष्ट 
व्यवहार से हरिवाहन को सद॑व यह्‌ यहसास कराती रहती है कि तिलकमज्जरी उसके 
प्रेमरसकीप्णसीरहै। 

यहु वहुत ही पफ्रंक है । मलयसुन्दरी के आश्चमं से चलते समय यह्‌ हरिवाहन को 
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हाथ पकड कर चलने के लिए मुस्कराती हुई खीचती ह । रास्ते-भर अपनी मीटी-मीठो 
बातो से उसका मनोरजन करती रहती है । %५ महल मे उसके साथ चौसर भी व्रैलनी 
है } १२८ 
दस प्रकार मृगाद्धलेखा अपनी सारी शक्ति नगाकर कमार हरिवाहन को अपनी 
प्राणाधिकर प्रिय सहली तिलकमञ्जरी के प्रति आङ्कृष्ट करती रहती है । यह एक प्रकार 
से अपनी भोली-भाली गौर शर्मीली हैली का प्रतिनिधित्व-सा करती दीखती है । 
बन्धुसुन्द्री 
यह्‌ साइड हीरोइन (मलयसुन्दरी) की खास सहेली है । वचपन से ही यह्‌ उस्नके 
साथ रही दै, ओरये दोनो एक-दूसरे को दिल से प्यार करती ह । यह्‌ मनोविज्ञान कौ मी 
पण्डिता है । मलयसुच्दरी को देखते ही यह्‌ अन्दाज लगाती है कि राततम अवण्यही 
कुछ भस्राधारण बातत हूर है 1१६ यह्‌ उसके आत्मवात के विचार कोभी ताड जातत 
है 1" यह्‌ एक ओर जर्हां आशावादिनी बनकर मलयसुन्दरी को धीरज केधाती दहै मौर 
स्वप्नप्रेमी के मिलन की आशा वंधाती है, वही दूसरी भोर बदली हुई परिस्थित्तिके 
भनुरूप वच्रायध से विवाह करने की माता-पिता की आक्ञाको मानने केलिए उसे 
समज्ञाती भी है 1१ यह्‌ आदशे से अधिक यथार्थं को महत्त्व देती है । जव देखती दहै किं 
मलयमुन्दरी करा स्वप्न-प्रणय इतना प्रगाढ है कि वहु उसकी रक्षामे मरने पर भी उतारू 
हो गर्ईहै ओर सुसयोग से उसका प्रेमी भी उसके सामने है तो यहु उन दोनो का गन्धर्व 
विवाह अपने हाथो ही सम्पच्च कर देती हि । यहां उसके विश्वस्त सखी-स्तेह्‌ कौ पराकाष्ठा 
नजर आती है ।*ॐ3 यह्‌ नीति-निपुण भौर दूरदशिनी भीहै। वजायुध केभये चे यह्‌ 
समरकैतु को मलयसृन्दरी को लेकर रातो-रात सिहलद्टीप चेले जाने कौ सलाह देती 
है ।*२* यहा इसने सच्चे प्रेमकी रक्षाके लिए समाज के नियमो की जजीरको तोडनेकी 
बात कहकर युवको को एक अच्छी-खासी नसीहत दी है । 
मलयसुन्दरी के लिए इसके दिल मे अथाह प्यार है। उसके अनिष्टकी आणका 
माच्रसेदही यह्‌ परेशान हो जाती है! जब यह्‌ उसे फस के फन्दे पर ज्ूलता हुआ देखती 
दै तवतो इसके प्राणही छटस्पटने लगते है । उसे वचानेके लिए यहु भरसक कोशिभ्न 
करती है, रोती है, विलखती है भीर देवी-देवताभो कौ भी मनौती करती है! उस समथ 
की इसकी व्याकुलता को देखकर पाठको का हदय पसीज उठता है ।*२५ 
यह्‌ व्यवहार-कुशल भीः खूब है । जब समरकेतु से असली परिचय होता है तो यह्‌ 
बडी शिष्टा के साथे अपना भावे प्रकट करती है 1 उसके मिलजानेसे इसे इतनी दृशी 
होती है कि यह्‌ उसे आनन्द-विभोर होकर अपने गले ही लगा लेती है । इसका यह्‌ व्यव- 
हार भी इसकी मलयसुन्दरी कै प्रति आत्मीयता एव स्नेह का परिचायक है !*७६ अन्तमे 
मलयसुन्दरी कौीमोंकोप्रारा समाचार सुनाकर अपने हूदयकी दुटताकासौी प्रमाण 
प्रस्तुत कर्ती हे ।*>“ कुसुमशेखर भी इसके सखी-स्नेह की प्रषसा क्ये बिना नही रह 
सके 1* समरकेतु के साथ मलयसुन्दरी के धूमधाम से विवाह कीञशामे अन्त तक 
दती दै, जो सफल भी होती है ।**£ इस प्रकार यह्‌ सव कुछ देखने, सुनने ओर जानने के 
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पश्चात्‌ मृधे यह्‌ कहने मे जरा धी सकोच नही है कि बन्धुयुन्दरी का चरित्र एक आदर, 
प्रगतिशील ओर स्नेहिल सहेली का चरित्रहै 1 


चित्रलेखा 


यह्‌ गन्धर्वककी मांह! तिलकमचञ्जरी कीधायदहै। पत्रलेखा की अत्यधिक 
कृपापाच्र है । उसीके महल मे रहनी भी है । वहुत ही स्वामिभक्ता है । चिच्रकला मे वेहद 
निपुण है । अपने पत्र गन्धर्वेक को चित्र वनाना यही सिखातती है । मेक-अप (भूपा-सज्जा) 
करते मे अद्वितीय है । पचश्रंल द्वीप पर जँनमन्दिरमे माद्धलिक अभिपेकके भवसर पर 
मलयसृन्दरी आदि राजकुमादियो का मेक-अप यही करती है । तिलकमञ्जरी की शादी 
मे यह्‌ उसक्रा भी मेक-अप करती है । विचित्रवीयं की भी यह्‌ कृषा एव विश्वास की पात्र 
है। वह्‌ इसे ही गन्धववदत्ता की खोज काभार सौपते है जिसे यह्‌ निभाती भी खृूव है 1**° 

इसकी स्मरण शक्ति भीतेज है! मलयसुन्दरी को देखकर पहचान लेती है । 
उसके प्रति इसकी सहानुभूति भी प्रगाढ हो जाती है ।**१ मलयसुन्दरी का पत्रलेखा से 
यही परिचय कराती है ।** विचित्रवीयं को समरकेतु के मिल जाने की सुचना, वड 
उत्साह के साथ, यही देते जाती दै !1**3 इस प्रकार चित्रलेखा एक जीवन्त पात्रकेरूपमे 
आकर अपनी स्वामिभक्ति का आदं प्रस्तुत कर जातीदहै। 


। ज्वलनश्रम 


यह्‌ एक अतीव तेजस्वी वैमानिक है 1 अपने दोस्त सुमालीसे वहुतप्यारकरता 
दै। उसे सकटमे सुनकर व्हा जाता दहै, भौर दूसरा जन्म सुधारनेकेलिए उसे उपदेश 
देता है । बपनी पत्नी प्रियगुमुन्दरी कातो यहु कीतदासहीदहै। पुण्यक्षीणहौो जाने पर 
चिन्तित दहो जाता है । दूसरे जन्म मे अच्छे पदको पाने के लिए तपस्या करता दहै । जिन- 
भगवान्‌ काभक्तदै! गुणोकाप्रणसकदहै। अयोध्यामे भक्रावतार पर जैन-मन्दिरमे 
द्णन करने जाताहै) मेचवाहनके व्यक्तित्वसे प्रभावित होताहै। यह्‌ आशावादीभी 
खूवहै। दूसरेजन्ममे भी सपनी पत्नी प्रियगुसुन्दरी काप्यार भौर कल्याण चाहता ह, 
इसी उम्मीदमे उसका हार मेववाहनकोसौपदेतादहै। यहीहरिवाहनकेषरूपमे जन्म 
लेता है । यह्‌ जन्म-जन्मान्तरोके प्रेम की एकरूपता का ज्वलन्त प्रतीक वनकर पाठक्ोको 
सच्चेप्यारकौप्रेरणादे जाता है ।१५५ 


^अन्य पान्न 


यह्‌ रहना गलत न होगा कि 'तिलकमचञ्जरी' मे पाच्रोकीसख्या ञ्णन्सेभी 
उपर चली गर्ईदहै। ऊपर जिनपात्रोकी चारित्रिक विशेषता का निहू्पण कियाजा 
चका है, उनके अतिरिक्त विद्याधरमूनि, महोदर, तरद्धलेखा, यक्षपानित्त, विजयवेग, 
अनद्धुरति, विक्रमवाहु, शाक्यबुद्धि, पवनगति, तपनवेग, विराध, मित्रधर, प्रतीहार, 
प्रतीहारियां भादि अन्य पात्र भी कथावस्तुकी सद्खुटना मे अपना-अपना स्थान रखते है । 
लेकिन व्यक्तिरूपसेइनपात्रोमे एेसी कोई खापस्त विशेषताएंनहीरहै जो विशेपरूपसे 
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उल्लेवनीय हयो । विद्याधरमुनि एक पहु हृए सिद्ध महात्माके ल्प मे हमारे सामने सत्त 
है। आकाश मे उडना, भरत-धविष्य को जान लेना गौर सच्चा आशीर्वाद देना इनका 
सहज व्यापार है । मह्येदर एक यक्षपतेनापत्ि है । यह लक्ष्मी जी का परम कृपापा सेवक 
है । भयद्धुर वेताल वनक्रर मेवव्राहुन की परीक्षा यही लेता है । इमे देवस्थान की मर्यादा 
का वहत ध्यान है। गन्धर्वकको जरा-सी भ्रूल पर नाराज होकरणापदे वरता ह 
तरद्धलेला एक वफादार अधेड महिला है । प्रणान्तवैर आश्रम मे मलयनुन्दरी की देख 
भाल यही करती है । उसकी वेहोशी मे यह बुरी तरह घवरा जाती दहै । यक्षपालित 
युवराज समरकेतु का नौमेनाध्यक्ष है । यह्‌ अतीव राजमक्तदै। यहं गुणो का प्रणसरक है 
भीरसाथही साथ प्रगत्तिशीत भी है । समरजतुको इस्त पर पूरा-पूरा भरोसा है, तभौ नो 
इसकी सिफारिश पर वह्‌ तारक को अपनी नौका का सचालक वना लेताहै। विजयवेसं 
सेनापति वच्ायुध का परम कृपापात्र सेवक है। सम्राट्‌ मेघवाहन द्वारा सेनी हुईं दिव्य 
अंगूठी को उनकी अंगुली मे जवरदस्ती पहुनाकर यह उनकी प्राण-रक्षा करता है । 
समरकेतु अर वच्रायुधके युद्ध कासमावार यहीलाताह। यह एक सच्चा सेवक ह) 
अतद्धरति एक विद्याधर कुमार है । अपने चाचा शाक्यबुद्धि की योजनाके अनुचार 
हरिवाहन को तपस्या मे प्रवृत्त करता है 1 फलस्वरूप हरिवाहन को विक्रमवाहु का 
चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त होता) तिक्रमवाहु विद्याधरो करा चक्रवर्ती सम्राद्‌ है । इसकी 
राजधानी गगनवस्लभ नगरमे! यह्‌ वैरागीहौोजाताहै भौर साम्राज्य छोडदेनादै। 
शाक्यनुद्धि विक्रमबाहु का प्रधान सचिव है । यह राजा भौर राज्यदौनौकाही भक्त है। 
विक्रमवाहु के विरक्त हो जाने प्र उनके खानदानमे किसी को सुयोग्यन देखकर ह्रि- 
वाहन को उस योग्य वनाने के लिए योजना वनाता है! अनद्खरति कोभेजकर वडी 
चतुरतासे हरिवाहन को तपस्यामे प्रवृत्त करतार, ताकि वहदेव्री कावरदान पाक्रर 
विद्याधरो का च्वत्ती सम्राट्‌ बनने कौ योग्यता प्राप्तकर प्तके, भौर होता भी ठीक 
एेसाही रहै । पवनगति आकाणचारी विद्याधर है! विचिव्रवीरयं का सेवक है । पचणल द्वीप 
पर जंन-मन्दिरमे माद्खलिकर अभिपेक के मवसरपरच््पि तौरसे वर्ह उठाकर लाई गर्द 
देण की तमाम राजकुमारियो का पर्चिय यही देती है । तपनवेस भी एक वसा ही विचा- 
धर है। विचित्रवीर्यं कायह्‌ भी सेवक है। मलयसून्दरी की तथा अन्य राजकूुमास्यिको 
मन्दिर की शोभा दिखाकर उन्हे छिपे तौर से यथास्थान पहचानेकाभार इसेही सौपा 
जाताहै। विराध, विक्रमबाहुका नर्मसचिवहै। बादमे हूरिवाहनका भीहौगयादहै) 
यह अन्योक्ति के माघ्यम से अपनी वात कहने मे खून माहिर है 1**५ हरिवाहन को हभ के 
माध्यम्ने चलने की याद दिलाता है । सित्रधर एक राजकूमार है । प्रार्ञ्योतिपेष्वर, जो 
कामरूप देणके राजाह, काषछोटा भाईहै। हरिवाहन को सोजतते समय समरकेतु को 
यह मिलता है । उसको अपने यहं लिवाले जाता है! उसकी खातिरदारी भी करतादहै। 
इसे हरिवाहन से मृहव्वत है, तभी तो उनके आकस्मिक अपहरण की बात सुनकर दुखी 
हो जाता ह । इन सवके अलावा तमाम दास्-दास्सियां मौर प्रतीहा र-प्रतीहारिर्या भी कथा- 
तन्तु को आगे बढाति है । किन्तु रह सव अपने पमे इतने महृतत्वपू्णं नही है कि एक- 
एक करके इन सवकी विगेपतताओ प्र प्रकाण उालाजाए्‌। येतो वस अपने चित्े-पिटे 
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निर्धारिति काम करते हुए ही नजर अति है) 


[॥ 


^< 


ह १)। 


सन्द 


- तिलकमजञ्जरी, नि० सा०प्र०, पृ० ४१२ 
२. “कुमारोऽपि सतताभियुक्ततया गुरूणाम्‌, नियन्त्रणपरतया पितु, अविद्यमानत्तया 


दृधिनीतसनिनिधे , स्वाधीनतया सर्वागमोपनिवन्धानाम्‌, कुणाग्रीयतया च निजवुद्ध 
अल्पेनैव कलिन तेषामध्यन्तरोऽभवत्‌ । अमुक्ताभियोगश्च द्रि रब्दैश्चतुदशापि 
विद्यास्थानानि सह्‌. सवभिरुपविद्याभि विदाञ्चकार, कलाशास्त्र च निरवशेष 
विवेद । विणेषतष्ठिचित्रकमंणि वीणावादे च प्रवीणता प्राप । भुजवल चास्य विस्मा- 
पितसुरासुर केसरिकिशोरस्य इव सहज शारीरमभवत्‌ 1” - वही, प° ७६ 

नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्न प्रियवद । 

रक्तलोक गुचिर्वार्मी रुढवश स्थिरो युवा ॥ 

वुद्ध्युत्साहस्मृतिप्रनाकलामानसमन्वित । 

शुरो दृढश्च तेजस्वी गास्वचक्षुष्च धासिक ॥ 

महासत्त्वोऽतिगस्भीरः क्षमावानविकत्थन । 

स्थिरो निगृढाहद्भारो धीरोदात्तो दृढव्रत । 
--दशरूपक, द्वितीय प्रकाण, कारिका १सेर२तकतथाय्का 

उत्तराधं भौर ५कापृवर्धिं। 
४ ६९ यथास्थानमूपविष्टेक्च तं सह प्रस्तुतविचित्रकथालापस्य चिव्रपदभद्धसुचिता- 
नेकयुन्दरोदारार्था प्रवृत्ता कथञ्चित्‌ तस्य चित्रालङद्धारभूयिष्ठा काव्यगोष्ठी। तत्र 
च पट्यमानासु विदरत्सभालब्धख्यातिषु प्रहेलिकाजातिपु, चिन्त्यमानेपु मन्दमति- 
जनितनिवेदेपु प्रण्नोत्तरप्रभेदेपु-* ˆ" , विमरृश्यमानेपु वाधानुपदसम्पादितौत्सेकेषु 
विन्दुमाचाक्षरच्यूतकश्लोकेपु बन्दिपुत्रः -*ˆ* हुरिवाहुनमवोचत्‌ । 
--तिलकमजञ्जरी, ति० सा० प्र०, पृ० १०८ 
अस्या च पट्यमानायामवहिता सवे सभासदो बभव । परिभावयतामेवच तेपा 
पाठसमकालमेव प्रज्ञाबनेन बुदृध्वा कोणनाधिपतिमुनुरवदत्‌-- सखे । यत्‌ तदासादित 
त्वया तथाविध ताडीपत्रक्रम्‌, असावनद्धनेखस्तावत्‌ ““1 --वही, प° १०६ 
तव राजहस । हसी दणंनमुदितस्य विस्मृतो नूनम्‌ । 
सरसिजवनप्रवेण. समयेऽपि विलम्बसे तेन ॥ 

श्रुत्वा च सुचिरमेतामवगतार्था विहस्य हरिवाहनस्ता महाराजकन्यामवादीत्‌ 
--देवि ¦ देवज्ञवदितस्य विद्याधर-राजघानी-पुरप्रवेणलगनस्य समयानिलद्नश- 
द्भिभि शाक्यवृद्धिपृरस्सरं प्रवत्ितो बुदधिसचिवं विराधनामा नरेन््रनमंसचिव एप 
हससिपेण मारितो मसताय त्वरयत्ति । --वही, पृ० २३२ 


७ ग्रहकचलनाद्‌ प्रष्टा लक्ष्मी किमृक्षपतेरिय 


मथनचङ्तापक्रान्ताऽच्धंर्तामूतदेवतः। 
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६ 


१०५ 


११ 


मिरिशनयनोदचिदंग्धान्मनोभवपादपाद्‌, 
विदितमथवा जाता सृध्रूरिय नवकन्दली ।। क ॥ 
जानीथ श्रुतणालिनौ खलु युवामावा प्रकृत्यर्जुनी, 
त्रैलोक्ये वपुरीदुगन्ययुवते सम्भाव्यते करि क्वचित्‌ । 
एतत्प्ष्टुमपास्तनीलनलिनश्रेणीविकासध्िणी, 
शद्ध ऽस्या समुपागते मृगदृश कर्णान्तिक लोचने ॥ ख ॥। 
वही, पु०२ [# 
दत्ते पत्र कृवलयततेरायत चक्षुरस्य; 
कुम्भावेभौ कूचपरिकर पूर्वेपक्षीकरोति। 
दन्तच्छेदच्छवि मनुवदत्यच्छता गण्डभित्तेश्‌ 
चान्द्र विम्ब चुतिविलसितंरदूपयत्यास्यलक्ष्मी 11 कं 1) 
अस्या नेत्रयुगेन नी रजदलचग्दामदैष्येदुहा 
चञ्चत्पार्वणचन्द्रमण्डल र्चा वक्तूारविन्देन च । 
स्वामालोक्य दृश रुच च विजिता तुल्य त्रपावाधितैर्‌ 
वद्धा निजेनसञ्चरेषु कमलं मेन्ये वनेषु स्थिति ।॥ ख ॥ 
--वही, प° २५५-२५६ 
` केवल कृतूहलोत्पादनाय प्रधाननृपतीनामनव रततन्तीताडनाभ्यासलयचृत्तरागु- 
लिव्यापारेण सब्येतरपाणिना स्पफुटतरास्फालितरत्नवीणस्तदृश्वनिश्नरवणनिष्चल- 
निमीलितेक्षणान्भंकानपि विघेयाञ्चकार। --वही, प° १८३ 
दृष्ट्वा च तमदृष्टपूरवचेष्टम्‌, उत्सृष्टविनयपक्तम्‌, अकालक्षेपविस्मृतसमस्तचिर- 
कालाभ्यस्तशिक्षम्‌, अतिशयगप्रवृद्धमदम्‌ उदहामकोपम्‌, ˆ उत्पन्नविस्मय" अतिचिर 
तस्थौ, अवततार च कुतूहलेन त ग्रहीतुमश्वात्‌ । पून पुनरादिष्टपरिचारकचिरो- 
पनीतवीण दन्तिन प्रति शनं शनं रदचलत्‌ ! गत्वा च वञ्चितदुष्टिपातस्तरुलता- 
गुटमगहनान्तरेण तत्समीपमास्फालयामास्त वीणाम्‌ । उच्चचार" तत््षणक्षोभित- 
सक्रलवनदेवतावृन्दम्‌, आनन्दमुकुलितदृष्टिभि ˆ `""सविस्मयमाकण्यंमान" `“ 
क्रिन्नरकुल रणितम्‌ । आगत च तच्छृवणगोचरमाकणेयन्नेकग्रेण चेतसा 
स्वल्पमपि अकृतवारण क्णंतालै कपोलमदपरिमलाकृष्टानामलिगणाना स वारण 
श्रान्त इव सुप्त इव कीलित इव गलितर्च॑तन्य इव क्षणमात्रमभवत्‌ । नि स्पन्दसकला- 
वयवे च त क्ित्तितलन्यस्तसरलग्लथकरम्‌, अपासक्वलम्‌** सरवद्‌भिरनवरतमा- 
नन्दवाष्पे कुभ्भमौक्तिकप्रकरमिव खजन्तम्‌ ` ` "अवलोक्य ˆ पदक्ेपैरपासर्पत्‌ । 
। -- वही, प° १८५-१८६ 
` कि बहुना । यद्‌ यदवनोक्यते तत्तत्सवेमपि रूपमस्य चित्रपटस्य चारताप्रकषे- 
हेतु । एक एव दोपो यदत्र पुरुषरूपमेकमपि न प्रकाशितम्‌ । अनेन मनागसमग्रशो- 
भोऽयम्‌ । तदधुनाऽप्यस्य शोभातिशयमाधातु प्रेक्षकजनस्य च कौतुकातिरेकमूत्ाद- 
चितुमात्सनश्च सर्व॑वम्तुविपय चित्रकमंकीशलमाविष्कत्तु युज्यन्ते कतिचिदस्या 
नरेन्रुहितु प्रकृतिमुन्दराणि पुरुपरूपाणि परिवारता नेतुम्‌ । 


-- वही, पृ० १६६-१६७ 


तिलक्रमचञ्जरी के पात्र का परिचय एवे उनकी चारित्रिक विशेषताएं २०६ 


१२. वही, पृ० ३७० 

१३. `" " ˆ" पतनसमनन्तरमेव च तिरोभावसुपगते तत्र निरवलम्बनोऽह पतनवेगानिनि- 

मज्जद्‌दूरमतिचिरादुन्मग्नोऽप्यजातसक्षोभ पय्रयिण विददितायतोत्क्षेपविक्षेपाभ्या 

भुजाभ्यामनवरतमभिमुखाकृष्टसलिलस्तूणमेव तीर्त्वा सर उरोदध्ननीर तीरदेश- 

मस्यासादयम्‌ | --वही, पृ० २४६३ 

१४. `" " विहुरमाणण्च यदृच्छया तेपु तेपु स्थानेपु कृतावस्थानान्‌ एणकानरण्यमहिषान्‌ 
मृगपतीन्‌ वराहान्‌ द्वीपिनण्चमरान्‌ द्विपानन्यार्च नानारूपधारिण श्वापदविशेषान्‌ 
ददं । जातकौतुकंष्च मृगयाव्यसनिभि क्षित्तिपत्तिकरुमार क्षपणाय तेपामनुक्षण 
व्यापायत, न च प्रकृतिसानुक्रोशतया शस्वगोचरगतानपि तान्‌ जघान । 

-- वही, प° १८२-१८३ 

१५ वही, प° ३६८ से ४०० तक । 

१६ कूमारोऽपि-“-अपसायं सद्य स्मितप्रकाण साभ्यसूय इव 'कमलगुप्त । किमयमस्थाने 
विप्लवप्रपञ्च * इत्युदीयं ` “` “` ` सिहलेन््रसुनमवादीत्‌- सखे । किनिमित्त प्रहु्प- 
स्थानेऽप्येवमस्वस्येन भवता स्थीयते ?ˆ"““ “` । -- वही, पृ० ११३ 

१७ एकदा च त प्रातरेव आस्थानमण्डपोपविष्टम्‌*** * “` उष कालसेवागतेन "ˆ" “ˆ प्रणम्य 

सविनयमवनीतलौपविष्टेन पितृचरणविन्यस्तनिश्चलदुष्टिना हरिवाहनेनोपास्य- 

मानम्‌“ "प्रतिहारी प्रविश्य" व्यजिन्नपत्‌ । --वही, प° ८० 

स्वस्ति, अटव्या महाराजपृत्रो हरिवाहनः कुशली ` ' निजस्कन्धावारे युवराजसमर- 

केत्‌ कमलगृप्तपुर सरांश्च राजपुत्रान्‌ सप्रसादमादिश्ति--अत्रेव कतिचिद्‌ दिनानि 
स्थातव्यम्‌ । ताताम्वयोश्च यथा मदपहारवार्ता श्रुतिपथ नायाति तधा प्रयतितव्यम्‌ । 
--वही, प° १६३-१६४ 
१६ “आश्लिष्य कण्ठममूना मुक्ताहारेण हृदि निविष्टेन । 
सर्पेव वारितो मे त्वदुर परिरम्भणारम्भ ॥ 
तथापि त्वदधीनजीविताहमिह्‌ स्थिता तीर्थान्तिरमता वा यावत्प्राणिमि न तावत्करु- 
मारेण विस्मत्तेव्या 1” --वही, पृ० ३९६-३६७ 

२०. अहो विरसता ससारस्थिते , अहौ विचित्रता कमपरिणतीनाम्‌, अहौ यदृच्छाकारि- 
तायाम्िनिवेशौ विधे, अहो भगुरस्वभावता विभवानाम्‌, "` सवं एवायमेवभ्रकार 
ससारः । इद तु चित्र यदीदृशमप्येनमवगच्छतामीदुशीमपि भावानामनित्यता 
विभावयतामीदृशानपि दशाविशेषाननुभवता न जातुचिज्जन्तुना विरज्यते चित्तम्‌, 
न विशीर्यते विपयाभिलाष , न भगुरीभवति भोगवाज्छा, नाभिधावति निसद्घता 
वुद्धि, नाद्खीकरोति तनिर्व्याबाधनित्यसुखमपवगंस्थानमात्मा । सवेथा अतिगहनो 
वलीयानेष ससारमोह । --वही, प° २४४ 

२१. वही, प° ३४६ 

२२. वही, प° १६६९-१७० 

२३. (क) अन्यस्त्री कन्यकोढा च" ˆ“ "1 

--दशरूपक, द्वितीय प्रकाशन, कारिका २० का तृतीय चरण! 
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(ख) परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । 
कन्था त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना 1 
--साहित्यदपेण, तृतीय परिच्छेद, कारिका ६६ भौर ६७ (दोनो) के पु०। 

२४ तिलकमजञ्जरी, प° १६२) २४६-२४८ 

२५ वही, पृ० ३६३ । 

२६. कदाचिद्‌" -""रतनवीणा वादयन्ती, कदाचिद्‌ देवस्यैव रूपम्‌“ “` घभिलिखन्ती, 
कदाचिदभिनयाङद्धहा रकरणविशेपविपय प्रयोगजात्तमारोपयन्ती "ˆ “““कत्तिपयान्यपि 
दिनान्यनयय्‌ । -- वही, पृ० ३६१ 

२७. वही, पृ० १६६ 

२८ वही, ए० १६७ 

२६ वही, पृ०, २५०, ३६२-३६३ 

३०. तिलकमञ्जरी स्वै रमवदत्‌--सखि । किम्थ॑मथिदधासि माम्‌ † त्वमेव जानासि" 
उचितम्‌ । --वही, पृण ३८४-३८६ 

३१. वही, पृ० १६९८१६६ 

३२. वही, प° ४०५ 

३३. वही, पृ० ३६६-३९७ 

३४ वही, पू ०४१६ 

३५ वही, पृ° ४१७ 

३६. वही, पृ० २६७-३७४ 

३७ वही, प° २७६-२७८ 

३८ वही, प° ४१२-४१३ 

३६. (क) पताकानायकस्त्वन्य पीठमर्दो विचक्षण । 

तस्यैवानुचरो भक्त किञ्चिदरूनश्च तद्गर्भं ॥ 
--धनञ्जयः, दगरूपक, द्वितीय प्रकाश, कारिका न 
(ख) दररानुबततिनि स्यात्तस्य प्रासद्धिकेतिवृत्ते तु । 
किल्चितूतदगुणदहीन सहाय एवास्य पीठमदपख्य- 
-- विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, कारिका ३६ 
(ग) ममुख्यो नायक किञ्विद्ुनवृत्तोऽग्रूयनायकात्‌ ॥! 


-- रामचन्द्रगुणचन्द्र, नादूयदपेण, चतुथं विवेक, कारिका १३ 
का पूवर्धिं। 

४० तिलकमञ्जरी, पु ९५ 

४१ वही, पृ० &१ 

४२. वही, पृ ० &७-६८ 

४३ वही, पु० ६६ 

४८. वही, पृ ° ६८-६६ 
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वही, पृ० २७८-२६२ 
- वही, प° ३२५-३२६ 
वही, प° ३३०-३३६ 
वही, पृ ८२०-४२१ 
वही, पु० १८७-२३० 
. गुष्कशिखरिणी कल्पशाखीव, निधिरधनग्राम इव, कमलखण्ड इव सारवेऽध्वनि । 
भवभीमारण्य इह्‌ वीक्षितोऽसि मूनिनाथ ! कथमपि ।। क ॥ 
दृष्टे भवति नयनसृष्ट्या सममदय जन्म जिन ! सफलमभून्मम । 
सकृतपूण्यमपि सुकृतिजन प्रति, लघुमात्मानमर्वेमि न सम्प्रति । ख ॥ 

-- वही, प° २१८ 

तासा च मध्ये शब्दविद्यामिव विद्यानाम्‌, कंशिकीमिव रसवृत्तीनाम्‌, उपजात्िमिव 
छन्दोजातीनाम्‌, जातिमिव मलड कृतीनाम्‌, वैदर्भीमिव रीतीनाम्‌, प्रसत्तिमिव 


काग्यगुणसम्पदाम्‌, पञ्चमश्रुतिमिव गतीनाम्‌, रसोक्तिमिव भणितीनाम्‌"*"*“ 
कन्यकामद्राक्षम्‌ । -- वही, प° १५९ 
वही, पृ०२०८ 


वही, पृ० २१० 


वही, प° १५६९-१६१ 
वही, पृ० २५५४-२५६ 
वही, पृ० २६४ 

वही, प° २६०-२६१ 
वही, प° २७६-३४५ 
वही, प° ३०१-२०२ 
वही, प° २५६ 

वही, ० २८७-२८८ 
वही, प° २६६ 

वही, पृ० ३४५ 

वही, प° १२-१६ 
वही, पर० १८-१६ 
वही, पुऽ १६-१८ 
वही, पृ०१६९ 

वही, प° २१-३५ 
वही, पृ० ३८-४५ 
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र 


भा व-पक्न 
प्रथम सोपात 


काव्य मे भावपक्ष का स्वरूप 


साहित्यकार की सजना मे मुख्यरूप से उसके दो तत्त्वे उभरकर पाठको के सामने 
अति है; उनमे एक है हृदय-तत्तव ओर दूस्तरा बुद्धि-तत्तव । इ्ही को मलोचनाकेक्षेत्रमे 
क्रमण धावपक्ष मौर कलापक्ष की संन्नादी जाती है; प्रस्तुत सोपान मे हम (तिलक- 
मञ्जरीकथा' के केवल भावपक्ष पर विचार करेगे, भौर इसके कलापक्ष पर विचार इसी 
अध्यायके दूसरे सोपानमे किया जाएगा। 
काव्य के भावपक्षका सीधा सम्बन्ध साहित्यकारके हूदयसे होताहै। क्योकि 
सावो की सवेदना या अनुभूति का धार एकमाव्रहुदयहीदहै। इसीलिए जो साहित्य- 
कार जितना ही अधिक सहूदय होता है, जितना ही अधिक भावुक होता है एव जितना 
ही अधिक सवेदनशील होता है, उसके साहित्य मे उतनी ही अधिक भावुकता, 
सवेदनीयता मौर सम्प्रेषणीयताओ जातीदहै, ओर एेसेही साहित्यकार का साहित्य 
पाठको की हुदयतन्त्रीके तारोकोभी क्चकृतकर दिया करताह। इस दृष्टि हम 
काव्यके उन अशो को भावपरक्ष कहु सकतेहै जो कविके मार्मिक आशयको पाठको के 
दिल की गह रादयो तक पहुंचाने कौ क्षमता रखते हो । तात्पयं यह है कि काय्य के जिन 
स्थलो को पठढकर पाठकके हूदयपागर मे एसी भावनाो ओर सवेदनाओौ की लहुरे 
उठने लगे जो कवि कौ किवा कविर्वणित पातरौ कौ भावनाभो भौर सवेदनाभो से विलक्रुल 
मिलती-जुलतीदही हौ तो समञ्च लीजिएगा कि कवि अपने भावपक्ष को प्रस्तुत करनेैमे 
पुरीतरहसे कामयावहोगयाहै) 


भावपक्ष का महत्व 


प्राय यह्‌ देखा जाताहैकि जो साहित्यकार कशल ओरसवेदनशीलहोतेहैवे 
अपनी कृति के कथानक मे उन सभी मार्मिक प्रसगो की कमिक सुनियोजना करतैहैजो 
मानव हूदयकी (यातो अनुभरून या सम्भव) भाव-दणा के अभिव्यजक्र होते ह । क्योकि 
काव्यम भावपक्ष की लोकत्रियता सदेव रहा करती है। यहु हत्के-फत्के जाद्रु जेसाही 
काम करता दहै, इसका प्रभावभी गहरा पडतारहै, ओर वहु स्थायी भी रहता दै। 


२१६ तिलकमञ्जरौ--एक समीक्षाक अध्यय 


मनीपियो की अनुभूत मान्यता है बिः षाठ्कौके चित्तम मभीष्ट रमािव्यक्ति करनेम 
कान्य का भावपक्ष ही महत्वपूर्ण भूमिका दा करता द । उमीनिष्‌ चुकचिजन प्राटक् 
तक भनी वात सहज हीमे पहुचाने केलिद्‌ भावपक्षकाही हारा निया करतेद) 
क्योकि काव्यका यह्‌ एक एसा तत्त्व है जिसे पाठक का हदय उत्लसितत क्रिया जा 
सकता है, उसे सोचने के लिए नई दिणादी जा सकती है, नीर उस्र जीवन-द्णनकोभी 
परिवतित किया जा सकता है । इसीलिए जिरा काव्यम भावपक्षको भुवां दियो जाता 
है बह काव्य तो सचमुच ही मलीनी (विना नमफ़ की) सन्जीमौरवर्मर चौनीकौ चाय 
के समान अरुचिकर हौ जातादहै। कीन नही जानताकि सस्टूत मारित के अरवपोपः 
कालिदास, वाणभद्र भादि साहिव्यकारो की कृतियो की माजनजौ इतनी अधिक व्रणनाहो 
रही है उसका कारण उनमे प्राप्त होने वाली भावपक्ष कौ सहुजसम्प्रपणीयताहीदहै। हुम 
देखते है कि भारवि भीर माघके काव्योमे दृप्त भावपक्षकीहीकमीके कारण षादठफी 
कामन कम लगताहै। हिन्दी के आनाय कचि केणवदाम भौ अपने भविपक्ष कीरं 
दुर्बलता के कारण काव्य-कलाकेक्षेत्रमे गोस्वामी तुलसीदासषकी वरावरीनही कर 
सके दै। यहीकारणरहैकि आलोचनाकेक्षेवमे भी मव "कला कलाके लिए काना 
रण्डा पड चुका है ओौर इसकी जगह पर कला जीवन के लिए" का नारा वुतन्दहो चला 
है । अत अनुभूति के इन सभी पहलुभो को मादनजर रखते हुए यह्‌ कहना ही पर्ता है 
कि काव्यमे भावपक्षका वही महत्वदहै जो फूलमे वुशदूका, दही मे मक्पनका भौर 
रेणमी रजार्ईमेरुईकाहुआकरताहै। 


भावेपक्ष के येद 


पाठक के 'भाव-जगत्‌' मे युपुप्त सवेदनाभो को स्पन्दितं करने के लिए साहित्य- 
कारको जिन रस, भाव, भावोदय, भावसन्धि, भावशवलता आदि की भभिव्यजनाके 
प्रति सदव जागरूक रहना पडता है, उन्हे ही 'भावपक्ष' के भेदकेरूप मे स्वीकार किया 
जा सकता है । चूंकि वह अपनी मौर समाजकी उन सभी मामिक अनुभरुतियो भौर 
सम्भव्रनीय परिस्थितियो को, जिन्हे उसने कभी किन्ही क्षणो मे अपने दिलके कमरेमे 
सम्भाल रखा था, पाठको के सामन्ते उजागर करने के लिए अपनी प्रबुद्ध कल्पना काभी 
सहारा लिया करता है, इसलिए हम कल्पना को भी भावपक्ष की वाहिका मानकर इसे 
भी भावपक्ष केभेदोमे स्वीकार कर सकते! किन्तु भावपक्ष केसभीर्भगो मेरस- 


व्यजना सर्वाधिक महत्त्वपुणं है, क्योकि कान्यमे अभीतो वही होतीहै, शेषतो अग 
वनकर उसके दुर्द-गिदं धूमा करते है । 


रसकी प्रक्रिया ओर भेद ` एक सक्लिप्त एवं मनोवेनानिक परिचय 


मानव के मन की मौलिक एव सावभौम वृत्तियो के स्वरूप एवमभेदो पर विचार 
करनेसेजो तथ्य उभरकर सामने जतेहैवे साहित्यिक ससार की प्राणभूता इस रस- 
प्रक्रिथाके मौलिक तत्त्वोकौ सामान्यसी रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत कर देते है । 
लगताहैकि हमारे प्राचीन आचार्योने रसके रूप एव भेदोकी विवेचना पूरीतौरसे 
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भन.सथेगो केही आधारपरकीरहै; तभी तो उत्तमे भाज हुम पूणं मनोवैनानिकताके 
चि नजर माति दहे) 
हालाकि इसमे कोई शक नही है कि ससारके मनुष्यो की मनोवृत्तियो की 
'्यत्ता' का पता लगा पाना वहत ही कठिन काम है; लेक्रिन इतना फिर भी निण्चितहै 
कि मानवमन की कुछ एसी भी प्रवृत्त्यां है जौ मौलिक हैएव साव॑भौमरहै, मौर 
इसीलिए वे विश्वके प्रत्येक मानवमे पाई भीनजातीहै। उदाहरणं (क) डरना, 
मौर उरकर भाग खडं होना, (ख) किसो से लड-ज्ञगड र्वेठना, गौर हाथापाई करने 
लगना, (ग) किसी से घृणा करना, (घ) किसी के साथ रोमांस करना, अर्थात्‌ रतिसुख 
का अनुभव करना, (उ) किसी के प्रति कौतूहल या जिन्नासा प्रकट करना, (च) अपने 
वेचावकेल्िएकिसीकीशरणमे जाना, (छ) हुंसी-मजाक करना, (ज) स्वाभिमानया 
ञात्मगीर्व कौ वात करना, (ज्ञ) निरभिमानिताकी वात करना यानी अपनेकोकुछन 
समन्नना, (न) सन्तानसे प्यार करना आदि-आदि । 
मनोव्ञानिको की अवधारणादहैकि रेसाकोर्दभी पुर्पयास्वी नही है जिसमे 
ये प्रवृत्तिर्या स्वाभाविक स्पसेनहो। सभी तो इन प्रवृत्तियोके शिकार हुभाकरतेटै। 
क्योकि ये सहन दै, गौर इसीलिए किमी की प्रेरणा के विना भमी इनका लौत मन मे अपने 
आप ही वहुनै लगतादहै। मानव की इन नैसशिक मन.प्रवृत्तियो को देखने से यह्‌ भी 
अवघारणा वननी है कि प्रव्येक वयस्क मानव के अन्तमेन मे भय, क्रोध, घृणा, प्रेमवाप्तना, 
उत्पुकता, विवशता, हास-परिहास, स्वाभिमान, विरक्ति मौर वात्सल्य भावना--ये दण 
भाव अपने सहज एव मौलिक रूपमे रहा ही करते हु, भौर समय-समय पर अपने-जपनने 
अनुकूल परिस्थितियो को पाति ही अपनी सुपुप्तावस्थाकोत्यागकरये प्रकटभीहौ जाया 
करते ह। 
लगे हाथ यहा यह्‌ भी कहु देना चाहता हं कि मनोविज्ञान की इसी पृष्ठभूमि 
मे साहित्य के मनीपियो ने अपनी रस्षवत्लरी का भलवाल बनाया है, ओौर उन्होने मनो- 
वैज्ञानिको के इन दश मन.सवेगों को ही अपने साहित्यशास्त्र क्रे भय, क्रोध, जुगुप्सा, रति, 
विस्मय, श्रोक, हास, उत्साह, निर्वेद भौर वात्सल्य नामक दण स्थायिभावो केरूपमे 
स्वीकारकर लियादहै। साथ ही साथ इन्ही स्थायिभावो के चर्वंणातिशय मे क्रमश 
भयानक, रौद्र, वीभत्स, वछगार, अद्भूत, करुण, हास्य, वीर, शान्त गौर वत्सल नामक 
दण रसोकी अभिव्यननाकोभ्री मान्प्रता प्रदान की है। फलस्वरूप साहितव्यशास्त्र की 
इस रसप्रक्रियाकोकोर्दभी व्यक्ति निरी कल्पना भौर गप्प नही कहु सकता हु । क्योकि 
यह तो मनोविनान की कसौटी परपूरीतौरसे खरी उतर जातीहै। 
रसप्रक्रिया की इस अनुभ्रुतिपरक वास्तविकता कासारांश यहहैकि मानिवके 
अन्तमेन मे सोये हुए इन्ही मौलिक एव स्थायी भावोमे से जव कोई चाव किसी परि- 
स्थितिविशेष की क्रमश तीव्र होती हुई ज्लकन्लोर से अंगडाई लेकर जाग पडता, भौर 
धीरेश्धीरे एकमात्र अपनी ही निरन्तर अनुभूतिके रूपमे मानवके दिल ओर दिमाग 
पर छठा जात्ताहैतो फिर वही स्थायी भाव, जिसे मनोर्व्नानिकोने मनसवेगकीसन्ञादी 
है, रस की पदवी कोम्राप्त करलेताह। 
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भव देखना यह्‌ है किं यहं सव कुष्ठ होता किस प्रकार दै। एतदथ हम एक उदा 
हुरण ले सक्ते है । थोडी देर के लिए मान लीजिए किं एकं निहायत ही खूवसूरत युवक 
किसी सुन्दर उद्यानमे ध्रूमनेके उद्यसे जाताहै भौर दधर-उधर चदहलकदमी करता 
हा अपना मन बहलाने लगता है । इस समय उसके सभी मौलिक भौर स्थायी मनोभाव 
अपती-मपनी मूल भवस्थामे सोये हुए होते है । पर उसी वीच उसे लता के पुष्पगुच्छो पर 
अपनी हथेली सहलाती हुई कोई नवेली परिचित भौर अभीष्ट सुन्दरी युवती दिखाई दे 
जाती है जिससे उसके सोग्रे हुए रति नामक स्थायी भाव को एक हृह्का सा धक्का 
लगता है । उसका ध्यान उस सुन्दरी की भोर केन्द्रित हौ जातादहै, भौर वह्‌ उस्र भोर 
वठता भी है। इसी बीच सुन्दरो भी अकस्मात ही इसी की भोर मुडतीहै। दोनोकी 
आंखे तपाक से चार होती है। पर शालीनतावश दोनो ही लट से दूसरी-दूसरी भर देखने 
लगते है 1 लेकिन ज्यादा देर तक दरंसरी भोर देख नही पाते ह, पर कनखियोसे दोनो ही 
एक दूसरे को देखते रहने कौ कोशिश करने लगते है । इसी वीच उनका ध्यान एक चार 
वातावरणकी घोर भी चला जाताहै) पर जववे देखत्ते है कि उद्यानमे उप्र ओर कोई 
भी तीसरा व्यक्ति उन्हे नही देख रहाट, समयभीशामकारहै, भासमानमेर्चादि भी 
मुस्कराने की कोशिश मे है; फूलो की भीनी-भीनी खृणवू से वायुमण्डल मे मादकता गौर 
जीर मधुरिमाकासचारहोरहाहै, साथही साथ एकभोरसे शहनाई कौ गूँज, ओर 
दूसरी रसे कुठ दरी पर स्वरसम्राज्ञी लतामगेणकरके स्वर मे लाउडस्पीकरसे धाती 
हुई 'पाकीजा' फिल्मके “मौस्तम है भाशिकाना, ए दिल कही से उनको एसे मे दढ लाना" 
गीत की सर्म॑स्पशिनी ध्वनि-तरग वातावरणको मदिरवनारहीह तो उनका रत्िभाव 
अँगडाई लेकर जाग पडता है, ओर फिर उत दोनोके शरीरोमे एक एेसी सिहुरन पैदा 
होने लगती है जिससे उनकी शारीरके चेष्टाएं भी कुछ विलक्षणदहोजातीहै। णरीर 
रोमाचिततोहोहीजाताहैसाथदही साथ होठो पर मुस्कान खेलने लगती है; आंखे नाच 
उठती है, भ्रुकुटि कापने लगती है, कपोलो पर पुलक भौर लाजकी लालीषछाजातीरै, 
लीरदिलमेन जाने कंसी-कंसी गुदगुदी पैदा होने लगती है। तदुपरान्त दोनो ही एक- 
दूसरे को इन चेष्टाओ को देखकर भौर काफी कछ समन्चकर एक-दूसरे के करीवे खिचने 
लगते है, ओौर फिर मीटी-मीठी बातोके माध्यमसे दोनो ही एक-दूसरेके दिलमे समा 
जति है। उस समय उनके दिल भौर दिमाग पर एकमात्र रतिभाव का साम्राज्य रहता 
है । उन्हे उस समप फिर किसी भी दीन-दुनिया की याद नही रहती है । क्योकि उस 
समयतो वे केवल अविरल भौर उदामगति से प्रवाहित होने वाली रतिधारामेदही 
सरावोर रहते है । बस, हमारी समक्न से तो इस स्थिति तक पहुंचकर उन दोनो का वहू 
रतिनामक स्थायी भाव चवंणकी एसी कोटि तक पहुंच चुका होता दैकि उसे "रस 
यानौ रगाररस' की सज्ञा बे्चिन्नकदी जा सकतीहै। इस विषयमे हमारे प्राचीन 
साहित्याचार्यो की भी हसी ही मान्यता रही है ।> 
अव जहां तक श्रव्यकाव्य के पाठक गौर दुश्यमाव्य के दशंक को रसानुभुतिकेरने 
काप्रष्नहैतो इस विषयमे मुञ्चे अति सक्षेप मे केवल सारभूत इतना ही निवेदन करना 
है कि श्नव्य-काव्यगत विभावो, अनुभावो गौर व्यभिचारिभावो के कविछत सागोपाग 


भवि-पक्ष २१६ 
वर्णनं से तौ पाठक के अन्तर्मन में मल रूपं से सौता हां स्थायिभाव प्रबुद्ध होता है, भौर 
दुष्यकान्यगत विभावो, अनुभावो गौर व्यभिचारिभावो के अभितेताभो भौर अथिनेत्रियो 
हारा करिए मए कुशल अ्िनय से दश्चंको के अन्तमेन का मौलिक एव स्थायिभाव जागता 
है । श्रव्यकाय्यके वणेनोया दुश्यकाव्य के अभिनय-कौशल मे ज्यो-ज्यो तीव्रता कवा 
स्वाभाविकता अती जाती है स्यो-त्यो पाठक या दशेक के मनका वह्‌ स्थायी भाव 
विकसित एव अिन्यजितत होता जाता है । साथ ही साथ अपनी रचि के अनुकूल काव्य 
या नाटक के किसी पात्रविशेष के साथ अपनी अभिनच्रताका भी अनुभव करता नाताहै। 
धीरे-धीरे जव उसका यह्‌ तादात्म्य पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो वह॒ अपने देहाभिमान 
को भूलकर ठीक वसी ही अनूभ्रुति करने लगता है जसी कि उसका भभीष्ट पात्र करता 
है। वस उसका इस भावभ्रूमि तक पहुंचना भीर इसमे लीन रहना ही उसका रसानुभूदि 
केरनाहै | भारतीय काव्यशास्त्रके आचार्यो ने रसनिष्पत्ति के प्रसगमे उसकी इसी भाव- 
भूमि को (साघधारणीकरणकी दशा'केरूपमेस्वीकारकियादहै। 


तिलकमज्जरी कथामे अगीरसकी मीमासा 


पृष्ठश्रूमिकेरूप मे रस-प्रक्रिया का एक सामान्य एव सक्षिप्त-सा परिचय प्रस्तुत 
कर लेने के पश्चात्‌ अब मञ्चे यहां यह्‌ नितान्त सगत प्रतीत होता है कि अपने श्नोधग्रन्थ 
'तिलकमजञ्जरीकथा' मे निष्पन्न हुए सभी रसो कौ निष्पक्ष मीमासाकरयली जाए । इस 
सन्दभं मे यह भी स्यायोचितदही है कि सर्वप्रथम अगी (प्रधान) रसकी विवेचनाकी जाए 
आर तदूपरान्त उसके अन्य अग (गौण) रसो की। 
मेरी धारणा है कि कथानक' साहित्यजगत्‌ की किसीभीविधाका क्योनहोः 
वह्‌ चाहं किती प्यात्पक महाकाव्य का हौ चाहे किसी गद्यात्मक कथाकाव्यका, चह 
किसी नाटककाहो चाहे किसी चम्पु का, लेकिन इतना निर्चित है कि उसमे अनेक रस- 
निञ्लरोके होने के वावजुद भी प्रधानता किसीएकही रसधाराकीहोगी। शेषरसोकी 
तोजो यत्र-तत्र मभिव्यजनाकी जातीदहैव्हया तो उस प्रधान (अगी) रसकी चवंणा 
मरे भतिशयता लानेके लिए, याफिरपाठ्कोया दशंकोकेमनको प्रकारान्तरसे भी 
र लित करने के लिए । इसीलिए ये गरेषरस प्रधानता को प्राप्त होने वाले उस अगीरसके 
सहायक कहलाते है । इन सहायक (अग या गौण) रसो की अभिन्यजना करते समय 
साहित्यकारो को सदैव यहु भी ध्यान रखना पञड्ताहैकि इनकेद्ाया मगीरस काकोई 
अपकपे न होने पाये । कहना अनुचित नहोगाकरि वारातमे जो स्थिति दृल्हा गौर 
वरात्तियो की होती रहै, काव्यमे ठीक वसीदही स्थिति भगीरस गौर अगरसो की 
होती हे। 
धनपाल की तिलकमञ्जरीकथा का अगीरस शगार ह! कथा का नायक 
सजकरुमार हरिवाहन जौर नायिका विद्याधरराजकुमारी तिलकमन्जरी इस श्यृगार रस 
के आलम्बन विभाव है) दोनो का रूपस्तौन्दर्य, गुण, पद, प्रतिष्ठा मौर अदृष्टपारसरोवर 
के तीर पर एलालतामण्डप मे काकतालीयन्याय से इई दोनो की मुलाकात उसके उद्रीपन 
विभावदहै। मन्धर्वेक द्वारा दिखाए गए त्तिनकमज्जरीके चिन्रकोदेन्तनेके क्षणस्दही 
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हरिवाहन के मन भौर शरीर की अस्वस्थता एवं दुबेलता ही दसके अनुभाव; तथा 
दोनो के मनमे एक-दूसरे को पाने कौ अभिलाषा से उत्पन्न हुई चिन्ता, ब्रीडा, स्मृति, 
उत्सुकता आदि के अस्थिरभाव इस रस के व्यभिचारिभाव) इसप्रकार हम देखते है 
कि तिलकमज्जरीकथा मे इन विभावो, अनुभावो, ओौर व्यभिचारिभावो से अभिव्यजित 
होता हआ नायक-नायिकागत मौलिक रतिनामक स्थायिभाव चवेणा कौ अतिशयता का 
सस्पशं करता हुा श्यगार रस की वाचामगोचर अवस्था को प्राप्त करलेताहै। 


श्युगृार् रस कास्वस्प्‌ 


भारतीय आचार्यो ने रसो की मूर्तिमती एव प्राणवती परिकल्पना की है । उनकी 
अवधारणाहैकि श्यृगाररसका वणं सांवलातोहोताहै, पर होता सुघड भौर सलौना 
है । इसके अधिष्ठात्र देवता भगवान्‌ विष्णु है, जो स्वय सविले भौर सलौने है । वेशभूषा 
निहायत स्वच्छ ओर चमकीलीहै,जो देखने वालोकी अखो को बरवश अपनी भोर 
खीच लेती है। ऋतुपुष्पो की माला पहुनना, सुगन्धित तेल, इत्र (सेण्ट), चन्दन (करीम) 
आदि का प्रयोग करना, रोचक आभरूषणो को धारण करना, प्रियजनोकेही साथ समय 
वितान, भव्यभ्वन मे निवास करना, मनोरम उद्यानो मे सैर करन), वातचीतके दौरान 
मे मुस्कान ओर शालीनता को बरकरार रखना, साहित्य ओर सगीत मे सचि लेना भादि 
वु एेसे कायेकलापदहै जो शृद्धार रसके योतक है 13 इसका स्थायिभाव रति, यानी 
मन के किसी कोनेमे सोई हुई 'रिरसा' है । अनुरागयुक्त नायक भौर नायिका आलम्बन 
विभावरहै, भौर एकान्त वातावरण तथा प्राकृतिक सौन्दथं इसके उहीपन विभाव है । 
परस्पर आलिद्धन, चम्बन, तिरी चितवन आदि अनुभाव रहै, तथा लज्जा, उत्कण्ठा, 
रोमाच, सिरह्न आदि व्यभिचारी भाव है। अब जर्हां तके इसकी चरम एव स्वस्थ 


परिणति का प्रए्नरहै, मेरी समञ्लसे तो वहु "दाम्पत्य जीवन' के मनोरम निर्वाह की 
भूमिका अदाकरनेमेहीहै। 


श्ृद्धाररसकेभेद 


श्पृगार रसंकेदोभेद मुख्य होते है-एक सयोगात्पक ओौर एक वियो गात्मक । 
सयोगात्मक श्यगार मे नायक ओौर नायिका को पारस्परिक ओर शारीरिकसामीप्यकां 
युख मिलता है \* पर वियोगात्मक श्छगार मे ठीक इसके विपरीत अनुधरुति हुआ करती 
है ८ फलस्वरूप दोनो ही तडफते भौर दु खी होते रहते है । इन दिनो वे नहाने-धोने ओर 
खाने-पीने तक की उपेक्षा करने लगते है । दिनरात अपने प्रेमी याप्रेमिकाके विषयसे 
तरह-तरह की चिन्ताएटं मौर आशङ्धाएटं करते रहते है । कभी-कभी तो वे ग्लानि, असूया, 
निर्वेद, निराशा, रोग, उन्माद ओर यहांतक कि मौत तकके भी शिकार हो जाया 
करते है| 

आचार्योने सयोमात्मकके तो नही, पर वियोगात्मक श्युगार रस के अवश्य ही 
कु उपभेद किएदै, जौ सब्यामे पाच है! उनमे पहला है अभिलापहेतुक विप्रलम्भ, 
दसय है विरहहेतुक विप्रलम्भ, तीसरा है ईष्यहितुक विप्रलम्भ, चौथा है प्रवासहेतुक 
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विप्रलम्भ भौर र्पाचवाँ है शापहेतुक विप्रलम्भ । 

अव हूम इन उपभेदो के स्वरूपवर्णन को अपनी शोध-सीमा से वहिर्भूत समञ्चकर 
प्रकृत का ही अनुसन्धान करने की इच्छा से तिलकमजञ्जरीकथा मे धनपाल हारा अभि- 
व्यजित किए गए श्णगार रस के इन दोनो प्रमुख भेदो के स्वरूपो को अपने सुधी पाठको 
के समक्ष उदाहरण सहित प्रस्तुत करते है । 


तिलकमज्जरी मे सयोगाटमक श्यृद्धार 


कूल मिलाकर देखा जाए तो तिलकमजञ्जरीकथामे सयोगात्मकश्युगाररसकी 
भरभिव्यक्ति कुछ इने-गिने स्थलो पर ही अनुभूति का विषय बनती हई नजर माएगी । 
उदाहरणार्थं, हमे सयोग श्यगार का ज्ञरना सर्वप्रथम वरहा फटता हुमा नजर आता है जर्हा 
मलयसुन्दरी के आश्चम मे राजकुमार हरिवाहन की विद्याधरराजकुमारी तिलकमञ्जरी 
से दुसरी मूलाकात होती है। क्योक्रि एक दिन पहले एलालतामण्डप के एकान्त मे 
अकस्मात्‌ ही जो उन लोगो की भेट हुई थी उसमेतो वे एक-दूसरे को समञ्ननेमेही लगे 
रहे थे । हार्लाकि परस्पर आकषेण की चिनगारिर्थां तभी से चमक उटी थी । पर इस समय 
दूसरी मुलाकातमेतो हरिवाहन को देखकर तिलकमञ्जरीकौो भीर्जंखोंमेप्यारकी 
चमक दौड जती है, तथा उसकी उस भोली-भाली एवप्यार भरी चचल चित्तवनसे 
परिवाहुन तो ठगा-सा ही रह्‌ जाता है, भौर आत्मविभोरभीहौ जाताहैं। इस स्थलपर 
धनपाल की रससयोजना सचमुच ही अन्तस्तलस्पशिनी है । वह लिखते है-- 
ध “" ˆ" "तत्क्षणमेव सा तीक्ष्णतरलायता बाणावलीमिव कुसुमवाणस्य, विवृत्तवाल- 
शफरस्फारसंचारा तरद्धमालाभिव श्ृद्धारजलधे, धवलीकृतदिगन्ता ज्योत्स्नामिव 
लावण्यचन्द्रोदयस्य, धैयेध्वसक।रिणीमुल्कामिव रागहुतभूज , ससश्रमोत्लासितकभ्रूलता- 
मान्चाभिव यौवनयुव राजस्य, मुकुलिता मदेन, विस्तारिता विस्मयेन, प्रेरिताम्भिलापेण, 
विपमिता त्रीडया, वृष्टिमिवामृत्तस्य, सृष्टिमिव सौख्यस्य, प्रकृष्टान्त प्रीतिशसिनी वपुषि 
मे दृष्टिमसृजत्‌ । 

मे समक्षता हूं कि धनपाल ने यर्हां यह्‌ व्यक्त करना चाहा है कि राजकुमार 
हरिवाहन को उस समय तिलकमच्जरी की अंखोमे कामदेवका आक्र्पण, प्यारका 
सागर, सुन्दरता की चदिनी, अनुराग की ज्योति, यौवन की पूकार, भनन्द की मस्ती, 
ओत्सुक्य का विकास, चाहत (अभिलाषा) का रग, लाज की लह्रे, भमृत की वर्षा, सुखो 
कोसरिताओरप्रणयकीर्माग दिखाई देने लगी थी । 

हरिवाहन को देखकर तिलकमञ्जरी भी न केवल अपने हौोगनह्वाश्नदी खो 
व॑ठती है, बल्कि उसका युवा-पुरुषविद्धेप भी पानी के बुलुले के समान नष्ट हो जाता है। 
जव वह्‌ शालीनतावण हरिवाहन को ताम्ब्रूल समिति करती दहै तो उस ममय उसके 
लाजभरे मनोभाव वस देखते ही वनते ह । घनपाल ने उन्हे जिन्त शन्दावली से व्यक्त कियां 
है, वह्‌ इस प्रकार है -- 

तिलक्मञ्जरी तु किच्््चिदुपजातकंलध्या क्षणमघोमूखीभ्रुय विहिताकारसवृत्तिः, 
अध रत साघ्वक्तम्‌, अवलम्ब्य ध्यम्‌, अपसायं विश्रमम्‌, निरस्य मनस्िजोत्लासम्‌, 
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अवधाय दूरारूढमात्मन प्रभूतम्‌, मालोच्य च सतामौचित्यकारिताम्‌ अतिप्रागरभ्यव 
तिरयक्परसारितभुजलता सरलसुकरुमारारुणागुली परिगृहीत मुदधिवरेलेव तिदरुमकन्दलीवल- 
यितमुदग्रमभिनव शद्ुमादाय ताम्बरूलदायिकाकरतलाद्‌ भन्तःस्फुरद्भिः स्फटिकधवर्त, 
नखमयूखनिरगमदिगुणीकृतान्तमेतस्थूलकर्पर शकल स्वहस्तेन ताम्बूल मदात्‌ +: 

साफ जाहिर है कि तिलकमञ्जरी हरिवाहन को पान खिनानेमे णरमारहीदै। 
तभी तो उसने भपना मुह्‌ नीचे की ओर ज्लुकालियाहै। पर श्रालीनता मौर आात्तिथेयता 
काभी उसे निर्वाह करना है) अत वह जंसे-तेसे जपनी घवराहुट परर कावर पाती है, जीर 
धैय का सहारा लेकर अपने दिल मे उठते हुए प्रेम के तूफान को किसी प्रकार दवातीदै। 
राजकूमार के सम्मानहेतु वह अपनी ताम्दरूलवापिका के हाथ से ताम्बूल लेकर स्वय जपने 
ही हाथ से उसे स्मपित करती है। उसके नाखूनो मे इतनी चमक्र दै कि उसके सम्पकंसे 
पान मे पडे हृए कर्पूर के छोटे-छोटे दाने कुछ बडे से नजर भाने लगते है । 

तिलकमञ्जरी ते हरिवाहन को ताम्बूल क्या दिया अपना दिल ही दै कंठी 1 फल- 
स्वरूप उसकी सभी क्रियां कामचेष्टाभो (अदाओ) कालू्पलेलेती हँ) वह्‌ हरिवाहन 
की अधिक से अधिक समीपता भौर भत्मीयत्ता पानके लिएुआतुरहौ जातीहै, मौर 
यही वजह है कि वह्‌ हरिवाहन को अपने साथ रथनृपुरचक्रवाल नामक अपने नगरकोभी 
लिवालेजातीदहै। वर्ह वहु उसके स्वागत मे कोई कोर-कसर नही रखती! दोनोदी 
परस्पर अनुरक्त होजातेहै ओौरकिसीन किसी वहानेसे एकःदूसरे को देखने के लिए 
दोनोकेही प्रयत्न जारी हो जाते है- 

“ *"स्वय च महशंनाश्या दीर्घाध्वलद्धुनेन खिन्नास्मि इति अलीकमेवादिष्ट- 
शिशिरोपचारया * ` 'सौधशिखराग्रसद्धिनी शयनचित्रणालामगच्छत्‌ 1 तस्या च“ "“ 
मन्मध्ोपदिष्टमभिनव रसविशेपमनुभवन्ती सुचिरमस्थात्‌ । दृष्ट्वा च मामलक्षितैरक्षि- 
विक्षेपे ˆ` प्मग्रकलाधि गमलब्धवेदग्ध्याभि शुद्धान्तयुदतिभिरनेकधा प्रव्ित- 
विनोदोपजातपरमप्रमोदा तत प्रासादवातायनादुद्तिष्ठत्‌ । महमपि तया शून्यीकृतमवेषष्य 
त गवाक्षमूदुगतोद्वेगवेगस्तदुच्छेदवाञ्छया `" " सर्वेदा समासन्नचन्दनार्जुनत्तिलकमज्जरी- 
कमन्त पुरोपवनमन्रजम्‌ 1“ 

हरिवाहन के हृदय मे अपनी प्रियतमा तिलकमञ्जरी के सान्निध्य एव आतिथ्य 
सेप्यारका सागर लहराते लगता है! पर जब उसे णुकरूपधारी गन्धर्वेक दारा, धपने 
विष्ृड हए साथी समरकेतु की चिन्ताजनक मनोदशा का पता लगता है ततो वह वर्हासे 
जाना भी चाहता है, भौर मलयसुन्दरी तथा त्िलकमञ्जरी से विदा लेकर चला भी जाता 
है 1 तिलकमञ्जरी अपने चित्रमाय नामक सेवक को उसके साथ भेज देती है, जो उसे पुनः 
अपनेसाथहीवापिस्भीलनेका काम करेगा। 

इसके वाद धनपाल ने अपने पाठको को सयोगात्मक श्युगार रस की अनुभूत्तिका 
अवसर तव दिया हि जब तिलकमञ्जरी गन्धवैक को भेजकर हरिवाहन को पुन बुला 
लेती दै यौर बदृष्टपार सरोवरकेतीरपरदहीवने हुए दिव्याश्चममे ठहरा देती है तथा 
समरकेतु की खोज मरे अपने गगनविहारी सेवको द्वारा उसे सहायता भी पहुंचाती है 
हालाकि उस समय हरिवाहन के मन मे अपने दस्त को खोज निकाल लेने की चिन्ता है । 


भाव-पक्ष २२३ 


लेकिन फिर भी अपनी प्रेमिका तिलकमजञ्जरी की पूरी-पूरी सवेदना ओर अनुरक्तिको 
पाकर उसके हृदय कै रतिभावमे भी तरलता कासचार वढने लगताहै; ओौर दुख सुख 
को उस अनिवेचनीय धूप-छाव मे उसके दिन वीतने लगते है । इस प्रसगमे धनपालने 
लिखा है कि-- 
““* ““" तत्र चादृष्टपारपरिसरनिरूपितावासर “"यथोत्तर प्रथितपुथृतरानुरागया 
नभण्चरेन्द्रसूतया विस्जितं स्वादुफलरसं रासवविशेषं सखग्दामभिविलिपनैस्ताम्बरलंरदुकूलं 
रत्नभूषणंश्च कत्पद्रुमसमूत्थै प्रतिदिन प्रव्तितोपचार.“"** कदाचित्‌ प्रषनोत्तर- 
प्वद्भ्िकायमकचक्रविन्वुमत्यादिभिर्चित्रालद्धुारकाव्ये प्रपचितविनोद, कदाचित्‌ 
स्वसन्देहनिणंयाय प्रेषिते प्रकषवद्भि सह कलाचार्ये कृतोच्चावचविचार , कदाचित्‌ 
सहचरीमुषेन रसमुच' स्वकाननोपजाता वृक्षफलजाती रास्वाद्यमान , कदाचित्‌ च श्युद्धार- 
सद्धतकथाप्रपञ्चसम्बद्धा सूक्ती सानुबन्धमाक्णंयमान, कदाचिददृष्टपारसर स्नाना- 
वतीर्णंया प्रस्तुतपरिदहासमेव वारवारमीरिताभिर्दूरस्थितोऽपि स्वच्छशिरोभिरम्भष्छट- 
भिरिव कटाक्षवीविभिराच्छायमान **"*“ दिनान्ययापयम्‌ ।११ 
यहा यह्‌ कहने की आवश्यकता नही है कि अपनी प्रेमिका तिलकमञ्जरी के द्वारा 
प्रतिदिन प्यार समे भेजे हुए मीठे, ताजे ओर रसीले फलो को, सुगन्धित एव मनोरथ पुष्प- 
हारो को, सृुन्दर-युन्दर दिव्यस्त्री भौर आभ्रूपणो को, तथा अन्य सभी राजकुमारोचित 
उपयोगी पदार्थो कौ पाकर हरिवाहन के दिल मे उसके लिए प्यार का सागर उमडने लगा 
था । इन दिनो अववे दोनो परी तरह से एक-दरुसरेके हो चुके थे। 1 
हरिवाहन भौर तिलकमञ्जरी विषयक सयोगात्मक श्यगार रस की अगाधधारा 
तो हमे उस समय बहती हुई दिखाई देती है जब छ महीनोके विरह के पर्चात्‌ तिलक- 
मञ्जरी हरिवाहन के मिलने निराशो जातीरहै भौरप्राणत्यागनेके लिएतयारहो 
जाती है, पर इसी बीच धुणाक्षरन्याय से मिले हुए गन्धवेक के मुंह से उसकी यह्‌ दशा 
सुनकर हरिवाहन तुरन्त वरहा पहुंचता है ओर भपनी प्यार भरी बातो से तिलक- 
मञ्जरीकाहुदय खुशियोसेभरदेतादहै। धनपाचने इस प्रसगको वियोग की पृष्ठभूमि 
मे संयोग को प्रदशित्त करते हुए व्डीही खूनी के साथ इस प्रकार से प्रस्तुत किथा है-- 
# इतस्ततः प्रहिततरलतारकाभनि ˆ“ "` चतमूभिर्वारवनिताभिरुद्धूयमान- 
चामरम्‌, उदारनेपथ्यसहचरीवृन्दपरिवृत्तया, विधूयमानेन कान्त्या विलासिनीसहत्या च 
विरलविरलमुज्ज्वलहैमदण्डेन बालव्यजननत्रजेन वीज्यमानया, सखीजनोत्सद्धनिहित- 
नि सहदेहया, उद्धुतैकैकमणिवलयमात्रालद्धारया, ताम्बरूलविरहोत्कलितमधुरविम्बाधर- 
रागया, शरद्‌-दिवेव चन्दनाद्धुरागपाण्डुरपयोध रया, राजहसिकयेव सरसमूणालिकाहार- 
भूपितशरीरया, तत्कालमेव सलिलादुद्धुतं कमलकुमुदकुवलयमूणालं कल्पितोपधान- 
मल्जिनीपव्रसस्तरमधिग्नयानया, जगत्त्रयातिशायिरूपलावण्यया नवीनवयसा नरेन्द्रकन्यया 
सनाथीकृतपाण्वं - * * हरिवाहुनमद्राक्षीत्‌ 1** 
ग्रन्थ के अन्तमे भी फलागम नामक का्थावस्था भौर निर्वंहणनामकसन्धिकी 
क्षेतरभूमि मे हमे नायक्-नायिकागत सम्भोगपरक श्यृगार रस की वहती हुई नितान्त 
प्रणान्त एव गम्भीर सरिताके देन होते हं । इस स्थल पर तो धनपाल ने सचमूच ही 
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हरिवाहन भौर पिलकमञ्जरी के प्रणयवृक्ष मे दाम्पत्य सुव के बडे ही मधुर ओर रसीले 
फलो को उपजाया है । फलस्वरूप पाठको के हूदय-पटल पर एक वाचामगोचरं सन्तोप 
की सर्जना अपने आपही हौ जाती है । वहाँ करौ सक्षिप्त वाक्यावली इस प्रकार है -- 

(क) """ * ' अन्यदा च निरवदयेऽहनि `" ˆ `नश्चरेन््रेण दत्तामुपयम्य सम्यगनु- 
भूतसकलोद्वाहमद्धला तिलक मञ्जरीम्‌, स्थित्वा च तन्मातूपक्षस्य चक्षु.प्रीतये यथोत्तर- 
मनुत्तरप्राप्तनवनवोपचारूणि, अनन्तरभवानुभूतपृरहूतलोकावाससौख्यस्मृतिहराण्यहानि 
कतिचिद्‌“ "" "क्रमेण विक्रमवाहुप्राकाररक्षितचर प्राप नगरम्‌ 1“ प्रविष्य निजनि- 
व सेऽभिनवप्रियापुखनिखातनिर्निमेषनयनारविन्द प्रतिदिवसमरभिनवान्यनुभवन्‌ नववधू 
निधुवनोत्सवसुखानि सुख मतिष्ठत्‌ ।*२ 

4 एकहेमासनार्धोपविष्टया मृहू्तमप्यरहितास्तिकस्तिलकमञ्जर्या 
दिनान्ययापयत्‌ । असम्प्राप्तवियोगस्य चास्य प्रणयिनीसमेतेन साक समरकेतुना सपत्नी- 
परिवारस्य तेषु तेष्वतिरेकरम्येषु सारकलवलयेपु कूलपवताग्रेपु" "`" वर्पान्त रनिरिगृहा- 
गह्ुरेषु महाह्वदसरित्तीरपालीपुल्लिनपरिसरेपु द्ीपान्तरत्रिदशनग रनिवेशेष्वन्येषु च 
मनोरमोटेशेषु दिशि दिशि व्योमचारिणा मणिविमाननिवहेन विचरत ॒पृथिव्यामनुदिन- 
मुपचीयमानपौरषप्रतापकीत्तंरभिचस्कन्द परमा वृद्धिमानन्द" ।* 

कहना गलत न होगा कि उपरिलिखित इन दौ अनुच्छेदो मे धनपाल ने नायक 
ओर नायिका के अभिनव दाम्पत्य-जीवन कीजो ञक्लाकी प्रस्तुत की है वह अतीव सुखद 
है । इसमे उन्होने आज के धनी एव प्रभुतासस्पन्न नवविवाहित दम्पति के चिन्ताहीन 


भोगविलास एव सिथूनविहार की परिकल्पना की भी एक भच्छी-खासी ललक दिखा 
दीहै। 


तिलकमञ्जरी मे वियोगात्मक श्बु्धार 


जिस प्रकरारदुखेके बाद सुख, धूपके बाद रछावि, अंधेरे के बाद उजाला, भूखके 
बाद भोजन ओर गरीबी के बाद अमीरी का भानन्द अपने आपमे स्वय एक विलक्षण 
आह्लाद अर महत्व को संजोये रहता है टीक्‌ उसी प्रकार प्रेमियो आओौर प्रेभिकाभोके 
लिए भी विरह के वाद मिलन का आनन्द कुछ भनिर्वंचनीय ही होता है। सचाईतो यही 
है कि जिन्होने विरह की लम्नी-लम्वी रातोमे अपने रिय कोपानेकी चिन्तामे आहे 
भोर उसांसे नही भरी है उन्हे मिलन मे वह्‌ मजा नही मिल सकता जो कि एक विरही 
भौर विरहिणी को अपनी प्रियतमा या ्रियत्तम के विरह की वेदना को भुगतनेके बाद 
उससे मिलने मे मिला करता है । क्योकि सयोग का मद्व वियोग की ही सत्ता पर निर 
है 14 वियोगकीञागमे जो जित्तना ही ज्यादा ज्ञलसताहै, सयोग की शीतल चांदनीमे 
उपे उतना ही अधिक सुख मिलता है । इसीलिए जो साहित्यकार मानवहूदय के सच्चे 
पारखी हुमा करते ह वे पाठ्कोके हृदय मे सम्भोग ब्यृगार की मर्मस्पशिनी अभिन्यजना 
कराने के लिए जपने काव्यमे विप्रलम्भ श्ुगारकी भी सयोजना किया करते है। हमारे 
जानोच्य कवि घनपाल भी एसे दी साहित्यकारो मे स्थान पाने योग्य है । क्योकि इन्होने 
भीतो अपनी तिलकमञ्जरीक्था मे नायक-नाधिकामत सम्भोग श्यगार रस के चरम- 
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परिपाक के चिए्‌ विप्रलम्धात्मक श्छगारकी काफी सफल परिकल्पना की ह। उदाहरण 
के तौर पर यर्हां हुम उनकी तिललकमज्जरीकथा से कुछ उद्धरण प्रस्तुत करते है-- 

(क) गन्धर्वेक हारा वनाएु गए तिलकमजञ्जरी के चित्र की रूपमदिरा को खो 
से पीने के पण्चात्‌ हरिवाहन के प्रान्त मनोमल्दिर मे कामदेव की मधुर धघषप्टियोकी 
यावान गुंजने लगती है । फिर जव वहु गन्धर्वेकरके ही मुंह से तिलकमजञ्जरीके वश आदि 
का परिचय पाताहै तौ उसका दिल उभे पानके लिए मचलने लगता है । उसके लिए वह्‌ 
गन्धर्वेक की सहायता को आवश्यक समञ्जता ह । गन्धर्वक्र भी पुन. आने ओर सहायता 
करने का वादा करके चला जाताहै, पर लौट नही पाता । वस्षफिरदेरही क्या? तुरन्त 
ही यही मे हरिवाहन (नायक) निष्ठ विप्रलम्भ्युगार कीसरिताका उद्गम हो जाता 
है, जो धीरे-धीरे आगे चलकर काफी चौड़ी हो जातीदहै। विप्रलम्भश्छगार की इसी 
स्थिति को लाचार्यौँनेया तो (अभिलापहेतुकविप्रलम्भः कहा है या फिर भूवं रागहेतुक- 
विप्रलम्भ" । इन दोनो संजा का भाण्यएकहीहै। 

तिलकमचञ्जरी को पाने कें मनसूबो मे दवते भौर उतराते हुए हरिवाहन कौ 
मनोदशा का चित्रण करते हुए धनपाल लिखते है-- 

" *“ "संस्मृत्य गन्धरववेकालापमुपजातविस्मयष्िचिन्तितवान्‌ - बही काप्यद्भृता 
तस्याऽ्चक्रमेनदुहितु. णरीराव्रयवशोभासम्पत्ति ? यस्मात्‌ व्रिभुवनातिशायिरूपापि 
तत्प्रतिकृतिरिय चित्रपटगता खूपलव इति निवेदिता तेन विद्याधरदारकेण । ` ˆ“ "न जाने 
कस्य युङृतक्मंण सत्वरपल्लायमानतिभिरमागंप्रधाविततशशिप्रभाप्रवाहुघवला पतिष्यति 
वपुपि तरलायता तस्या. कटाक्षदुष्टि ? कस्य सचल्चिताकुण्ठतपस कण्ठकाण्डे करिष्यति 
पतिप्यन्त्यास्तद््ूजलताया प्रथमनूत्रपातमम्लानमालतीक्रुयुमकोमला स्वयवरसक्‌ ? कः 
सुजन्मा जन्मफलभरूतानि प्रस्थित सह तया राजपथवतिन सराग पुरजनस्य श्रोष्यति 
भरूतिनुखाति प्रणसरावचनानि ? कस्तरिभुवनश्लाध्य चरितस्तदध्यासितमधिष्ठितो गजस्कन्ध- 
पीठमाकण्ठमूत्तानिततरलतारं पीयमानवदनलावण्यो नगरना रीलोचनैरवतरिष्यत्ि विवाह्‌- 

ण्डे वेदिवन्धम्‌ ? कस्य कन्दपेवान्धवस्य तत्क्षणावद्धकम्पस्विन्नसरलागुली तदीयकर- 
पल्लवे लमिष्यति ऽ्लाध्यशतपव्रश्ातपव्रलक्षणो दक्षिणपाणि ?“*““" बहो मे मूढता? 
यदस्नावायतेक्षणा शूमिगोचरनृपाधिपात्मजप्रणयिनी भविष्यतीति वातंयापि श्रुतया हप 
मुद्वहामि। ˆ“ क्वाहुम्‌, क्व सा ? क्व भूमिगोचरस्य निकेतन साकेतनगरम्‌, क्व दिव्य- 
सद्धसमुचिताचलप्रस्थसस्थं रथनृपुरचक्रवालम्‌ ?-“" *“" अन्या अपि प्रकृष्टशूपलावण्यवत्य,. 
प्राप्तयौवना दृष्टा क्षितिपकन्या , अन्यासामपि श्रूतस्तत्त्ववेदिभिरनेकधा निवेद्यमानो 
विलासक्रम 1 नतु कयापि क्वाप्यपहूत चेतो यथानया | कथमिदानीमासिततव्यम्‌ ? कि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ? केन विधिना विनोदनीयेयमनुदिन प्रवधंमाना तदुशेनोत्कण्ठा ? कस्यावेद- 
नीयमिदमात्मीय दुखम्‌ ? केन सार्धेमालोचनीय कर्तव्यम्‌ ?““““ कस्य साहायकेन 
सेत्स्यति तया सह समागमप्रास्ति ? अपि नामर्दवमनुगुण स्यात्‌, एष्यति स विद्याघर- 
दारक ; न विस्मरिष्यति परिचयम्‌, करिप्यति पक्षपातम्‌, ` -“ निवेक्ष्यति वचनवृत्त्या 
स्वय प्रतिपन्नमशैम्‌, नेष्यति तदीक्षणगोचरप्रापणेन मत्प्रतिकनि कताधताम्‌, कथयिष्य- 
त्यतिशयेन सां गुणवन्तम्‌, सापि शशिमुखी तथेति प्रतिपत्स्यते तद्‌ वचनम्‌, भविष्यति 
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मदीयदनाभिलापिणी, प्रेषयिष्यति तमात्मानुरागप्रकटनाय मत्पा््वम्‌ इत्यनेकसकत्प- 
प्याक्रिलचेतस अनव रतमुक्तायतोष्णनि.एवास्तस्य मुहुमुहु परं ्धुपरिवर्तनैस्तरद्धितो 
त्रनच्छदपटस्य एतथामेव कथमपि क्षपा विराममभजत 1": 

इस उपरक्त उद्धरण मे (जभिलापहेतुकविप्रलम्भण्यद्धार' की अभिव्यजना है। 
हरिवाहन ने अभी तिलकमञ्जरी का केवल चित्र देखा है; भौर उसकी विलासमयी 
क्रीडायो के विपयमे भी कुछ सुन रखा है, लेकिन उसके दिल मे प्यार की ज्योति जगान 
के लिए इतना काफी हो गया है । तभी तो वह्‌ उस दुर्लभ चित्रसुन्दरी को पाते कौ चिन्ता 
मे सारी रात खोया रहता है, ओर लम्बी-लम्बी गरम उसि भी भरता रहता है । यर्हा 
इस “अभिलापहेतुक विप्रलस्भ' का आश्रय हरिवाहन है, जालम्बन तिलकमञ्जरी है 
सारी रात जागते रहना, करवटे बदलते रहना ओर लम्बी-लम्वी बाहे भरते रहना भादि 
अनुभाव है, तथा अभिलाष, उत्कण्ठा, स्पृहा पाने के उपायो की चिन्ता, भाशा, निराशा, 
स्मृति, विततकं आदि व्यभिचारिभाव है । इन सवके सथोग से हरिवाहन तिष्ठ 'विप्रलम्भ- 
श्ृद्धार' की निष्पत्ति होती है । 

(ख) ज्यो-ज्यौ दिन बीते जाते है त्यो-त्यो तिलकमञ्जरी को पाने की हरिवाहन 
की यह्‌ अभिलाषा क्षण-प्रतिक्षण बढती ही जाती है। गन्धर्वक के न लौटने से उसके दिल 
पर निराशा का दबाव पडने लगता है। यहं तक किं तिलकमज्जरी की याद मे उसकी 
अखि भी गीली होने लगती है । उसकी उत्कण्ठा भौर तत्लीनता इतनी बढ जतीदै कि 
उसे शून्य दिशाभोमे भी अपनी अखोके सामने तिलकमञ्जरीके चित्के प्रतिविम्ब 
नजर भाने लमते है, भौर वहु रातदिन अपनी प्रेयसी कौ चमकती हई रूपच्छटा, उभरती 
हई युवावस्था भौर थिरकती हई विलासचेष्टाभो कौ ही अगाधकल्पनासरसी मे इवता 
भौर उतरता रहता है-- 

व अछृतागतौ च तत्र करमादतिक्रामत्सु दिवसेषु शिथिलीभरूततिलकमञ्जरी- 
समागमाशाबन्धस्य प्रवन्धविस्तारितोदग्रसतापस्रम्पद्‌ यथोत्तरग्रथितदिवस्ायामदुस्तरो 
निरन्तरप्रवत्तितोष्णवाष्पसन्ततिरपर इव निदाघसमयो जजृम्भे जनितनिर्भैरव्यथस्तस्य 
दवथुः । अविरत सस्पार सस्मरेण चेतसा चित्रपटपूत्रिकानु्तारपरिकलत्पितस्य चक्रसेन- 
तनयातनुलतालावण्यस्य ! सततमन्वचिन्तण्च्चारुतामनुदिनोपचीयमानस्य तस्था प्रथम- 
यौवनस्य । यौवनोपचयपरिमण्डलस्तनमनद्धवेदनोच्छेदनायेव सर्वदा हृदयगततमधत्त 
तद्रूपम्‌ । आविष्कृतानेकभावविश्रमाणि लिखितानीव केनापि तिपुणचिन्नकारेण दिम्भि- 
्तिपु दिवानिश ददं तस्या प्रतितिस्वानि"" "^" 1१ 

इसी सन्दर्भमे घधनपाल ने तिलकमज्जरीविपयक हरिवाहुननिष्ठ विप्रलम्भ- 
श्ुद्धारके उदीपन विभावकेलूपमे वर्षात्ऋतुका भी व्णेनक्रियाहै। सावन मासके 
कारे-कजरारे बादल, मरकत मणियो से जडी हुई सी शस्यश्यामला वसुन्धरा, कदम्बवृक्ष ` 

पुष्पो के पराग ते सुगन्धित ठण्डी-ठण्डी हवाए, उत्तर कौ ओर उडते हए हंसो की पति 
केवडके खिले हृए खुशबुदार फल, कोयल की रसभरी तान ओरमोसेका मादक नाच 


रिवाहुन के दिल मे फफोले पैदा करने लमा था। वह्‌ दिन-प्रतिदिन दुवेल होते जा रहै 
थ |*८ 
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वपा बीती, णर्द्‌ जा गई, पर गन्धवंक नही भाया 1 हरिवाहन का दिल अव धर 
मेन लगता था। विचारा राज्यश्रमणके बहाने अपने समरकेतु मादि यार-दोस्तोके 
साथ कुछ राजक्रुमारोचित सेना तेकर निकल पडा भौर घ्रूमता-घामता अपने मनको 
व्हूलाता हुथा कामरूप देण मे पहुंच जाता है । इसके वादं "विप्रलम्भश्यद्धार' का खत 
काफी दूर तक सूखा हुमा-साहै। 

(ग) जव वैताद्य पर्व॑त पर अदृष्टपारसरोवर के तीरवर्ती एलालतामण्डप मे 
हरिवाहन कौ क्षणधर के लिए तिलकमजञ्जरी से अकस्मात्‌ ही भेट होती है गौर पल 
मारते ही तिलकमजञ्जरी वर्हासे गायवहोजातीरहै तो हरिवाहन की स्मरणशक्ति को 
एक च्टका-सा लगता है । थोडे ही उहा-पोह के पण्चात्‌ वह्‌ निर्णय करलेतादहै कि वह्‌ 
युवती तिलक्रमञ्जरी ही दौसी) वसफिर्‌ क्याथा, निराशाकी रेत मे समाई हुई 
विप्रलम्नग्पृद्धार रसकीधारा फिरसे छलक्रने लगतीहै। वह्‌ उसकी खोजमे लगजाता 
है, पर वह्‌ फिर मिलती नही है । बव उसका यहु विप्रलम्भ "विरहुहेतुक' है । क्योकि वह्‌ 
उसकी एक लक अपनी श्लो सेले जाचृकाहै। रातमे उसे नीदनही सतीह 
लतामण्डप मे देखते ही अपनी सपनो की रानीकोन पहिचान पाने का उसे महान्‌ दु.ख 
है 1*< 

(घ) हरिवाहननिष्ठ विप्रलम्भष्णृद्धाररस्कीहीएकतेजधारा हमे एक स्थान पर 
भौर भी वहती हुई नजर आती है । उपहारके रूप मे हरिवाहन तिलकमञ्जरी के पास 
चन्द्रातप नामक दिव्यहार भेजतादै। सयोगकी वात यह्‌ कि तिलकमञ्जरी कोउसे 
देखते टी अपने पूर्वजन्म के पति ज्वलनप्रभ की यादा जातीहै, ओर इसीलिए वहु फिर 
हरिवाहन कीबौरसे भपनाप्यार भरा दामन खीच लेतीटहै। फलस्वरूप हरिवाहन 
उसके विरह से तिलमिला जातादहै। वहु जपने सारे ही होश-हवाश खोवैठताहै भौर 
यहां तक कि तिलकमञ्जरीकेप्यार सेवचितहोनेकेदुख कोमहुन नकर सकनेके 
कारण पहाडइतेगिरकरमरनेके लिएभी चल देता है-- 

““* ** "इति पटल्तिमात्र एव सहसोत्थितप्रवलसर्वाद्धुकम्पस्य प्रणृन्न इव पृथुना 
ण्वास्पवनेन, गुरूकृत इव गरीयसा वाष्पपुरेण, अवलम्वित इव निरालम्बेन पतता हृदयेन 
विगलितप्रथत्नांगुलीपरिगृहीत पपात करतनादलक्षितो मे लेख । तत कोऽहम्‌ ? 
वेवायातत 7? किम्थैमायात ? कि मया प्रस्तुतम्‌ ? किमेतद्‌ दिनम्‌ ? कि निशा? कोऽय 
कान ? क्रिमरणम्‌ ? किमेप मोहु ? कि चेतना? कि सत्यमेतदाहोस्विदिन्द्रजालम्‌ ? क्रि 
स्वदेशोऽय मुत विदेश ? इत्या्यविद्टान्‌ बलवता समास्कन्दिततो मनोदु खेन ` अभिलपित- 
भूधरशुशूप्रपातश्च -"केनाप्यनुपलल्लितः**विजयाधंगिरिशिख रमध्या रोहम्‌ 1*” 

अव आार्दूए, जरा नायिकानिष्ठ विप्रलम्भन्णृद्धार रसपरभी एक विहद्धम दृष्टि 
उालले। यहु सचदहैकि तिलकमञ्जरी षोडणी वाला दहै, वहु निहायतदही खूबसूरत, 

तथा विलासितापूणं गौर स्वतन्व वातावरणमे भी पली है । लेकिन उसका दिल युवा- 
प्रेमको पीरसे अभी विलकुल ही भपरिचित्तथाकि अदृष्टपारस्ररोवरके तीर पर एक 
एलालतामण्डप मे उसकी भेट हरिवाहनसे हौ जाती दहै) हालांकि वह्‌ इस मूलाकातमे 
हरिवाहन के पास सकती नही है; उसके समयोचित प्रए्नो का उस्ने उत्तर भी नही देती है, 
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किन्तु अपना पूरी तरह से कंवारा दिल उसे जरूर दे वती ह । उसके शान्त ओर स्वच्छ 
मनोमानस्षरोवर मे रतिकामना की लहरे लहराने लगती दै । वह्‌ बेचन हो उस्ती है] 
उसकी सहेलि्यां भौर परिचारिका उसकी यह हालत देखकर चिन्तितिहौ जाती, 
जैसे-तैसे वे उसे घर ले जाती है । वहाँ पहंचते-पहुंचते तो वह पूरी तौर से वियोगिनी ही 
वन जाती है 1 । 

कथानायिका तिलकमञ्जरीनिष्ठ विप्रलम्भश्छगारका दूसरा प्रस्तर धनपालन 
तव प्रस्तुत किया है जब हरिवाहन तिलकमञ्जरी के यहाँ से कुछ दिनो के लिए भपनी 
छावनी को वापिस चला जाता है। इसे (्रवासदैतुक विप्रलम्भ' कहं सकते ह। वह्‌ उन 
सभी स्थानो को बडे प्यार ओर उत्कण्ठा से देखती है, जहाँ हरिवाहन हरा धा । अपने 
हाथो से उसका चित्र बनाती है । ललितकलाओ का अभ्यास करती रहती ह ताकि जव 
हरिवाहन लौटे तो उसे वह खृश कर सके । गन्धवंक से भी वह माए दिन हरिवाहनके ही 
विषथ मे पृषती रहती है ॥** उन दिनौ वह पूरी तौर से प्रोषित्तपतिका वनी हुई दै भीर 
अपने प्रेमी के लीटने के इन्तजार मे दिन विता रही है । अपने प्रियतम के विरह मे बेचैन 
उससे नाजुक दिल की धडकनो को गिनते हुए से धनपाल लिखते है-- 


तन्वडःग्यास्त्वसिति प्रसादविशदं नासीति ` एलसम्‌, 
चक्षु्ारपथावतारिणि जने व्यापारयन्त्या सूहुः 1 
हर्षातिप्रभवाः प्रतिक्षणभेवर्स्वेदामस्बुदाह्ञ्चरे, 
वाष्पार्भःकणिकाः पयोधरतटे पुष्यन्ति शुध्यन्ति च ॥ 


वाह्‌ इसे कहते है भ्रिय का वेतहाशा इन्तजार । कमालहै, प्रेमीके आनेका 
भन्दाज लगाते ही आंखो मे खृशी की लहर दौड जाया करतीहै, पर थोडीहीदेरबाद 
न आने कौ बात सुनकरवेही आंखे उदासीमे ईव जती रहै, इसी बीच प्रियतम के आते 
भौरन अनेकीखुशी ओरगममे दिल भी तरलता मौर दाहुकताका शिकार बनता 
रहता है । फलस्वरूप उसपर हुरक्षण टपकते हुए समो कौ बुँदे क्ललकती ओर सूखती 
रहती है 1*3 
इस नायिकानिष्ठ विप्रलम्भन्पृद्खार कातीसरा प्रसंग त्तव देखने को भिलताहै 
जव तिलमजञ्जरी को यह पता चलत्ता ह कि हरिवाहन ही उसका पूर्वैजन्म का ज्वलनभ्रभ 
है । अव उसे बडी रलानि होती है कि वहु हरिवाहन से व्यर्थं ही इर हुई । इसी वीच जव 
उसे यह्‌ मालूम होता है कि हरिवाहन लापता है तौ वह्‌ घबरा जाती है । विमान पर व॑ठ- 
कर स्वय सारे दिन उसे दूढती रहती है । विरह भौर पश्चात्ताप कौ दोहरी भाग मे 
उसका सुकुमार हृदय ज्ूलसने लगत्ता है, ओर जब उसे यह मालूम होता है कि हरिवाहन 
विजयाधेपवेत की उच्चतम चोटी पर अकेला चढकर मायव हौ गया है तब तो उसका 
दिल उसके अनिष्ट की आशद्धूा से बुरी तरह कापने लगता है । यहं तक कि वह्‌ बेहीशं 
भीहो जातीहै। होश आते ही जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा ओर प्रार्थना करते के बाद 
प्रियतम के मिलनसे निराश होने के कारण अदृष्टपार सरोवरमे इव भरते के लिए चल 
देती है । किन्तु इमी वीच पिता से प्राप्त आश्वासन के सहारे हरिवाहन के मिलन की 
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माशा मे छ. माहु विताने लगती है । फलस्वरूप विप्रलम्भ की वह्‌ स्थिति (करुणविप्रलभ्भ' 
मे वदलती-सी नजर जाने लगती है ।* 

मलयसुन्दरी, जो इस्त कथाकाव्य (उपन्यास) की पताकानाधिकाहै, की तो सारी 
ही कहानी धनपाल ने विरह्‌ की कलम भौर वेदना की स्याही से लिखी है । बीच मे क्षण- 
मात्रके विषएसोभी फसिीके फन्देमे द्चूलने के बाद, अवश्य ही उसे भपना सपना साकार 
दिख जाता है, पर फिर वही मनन्त विरहं उसके गले वध जाता है । लेकिन गनीमतत है 
कि घनपालृ ने आखिरी पन्नो मे उसकी सुन ली है, भौर उसे उसके प्रियतम से मिलाकर 
विरह की वेड्यि से मक्त करदियाहै। 


तिलकमचञ्जरी के अद्धरसों का विवेचन 


घनपाल ने मानव-मनोभावों एव परिस्थितियो की विचित्रता को प्रस्तुत कृरने के 
लिए अपनी तिलकमजञ्जरी कथाये भद्धुरसो की भी सफलस्षयोजनाकीहै। ठटीकभीतो 
है, अवयवी की पुष्टि अवयवो की आनुपात्िक पृष्टिपरहीतोनिभेररहतीदै। साथही 
साथ पाठको को रुचि-परिवतेन का भी अवसर मिल जाया करतादहै । इक्त दृष्टिसेहमे 
तिलकमञ्जरीकथा मे यत्र-तत्र अद्भुत, भयानक, करुण वीर, रौद्र गीर शन्त रसकेभी 
ज्ञरने जरते हुए नजर भाति! पर वे्नरने (रसल्लोत) है काफी छोटे-छोटे । अच्छातो 
लीजिए, अव हुम सक्षेप मे उनकी चर्चा प्रस्तुत करते है । 


अदुभरुत रस 


जव आश्वयके हूदयसरोवरमे विस्मयकौ लहरं उमडने लगती है तौ तमन्ना 
जाता कि भद्‌सृत रस की निष्पत्तिहौ रही है । धनपाल् कौ तिलकमञ्जरीकथा मे एसे 
कर स्थल ह जर्हां उस रस की अनृभरति साकार होती है! उदाहरणार्थं हम आकाशमार्भसे 
मति हुए विचाधरमूनि वाले स्थल को ही ले सक्ते है । उन्हे वायुगति से उडइते हए देखकर 
सम्राट्‌ मेववाहन एव सम्राजी मदिरसावती का हृदय कौत्रुहृल भौर विस्मय के अतिरेकसे 
भरजाताहै। तभीतो वे उनके प्रति आदर प्रकट करने की भावना से उठ खडेहोतेहै। 
धनपाल के सक्षिप्तीकरृत शब्दो मे यह वणेन इस प्रकार है-- 

एकदा च राजा" मह श्राक्षादस्य पृष्ठे समुपविप्ट *“" सह्‌ तया (मदि रावत्या) 
प्रस्तुतालाप सहसैवान्तरिक्षेण दक्षिणापथादापतन्तम्‌, उद्योतितसमस्तान्तरिक्षमागेम्‌ `“ 

" विद्याधरमुनिमपश्यत्‌ । दृष्ट्वा च तमदृष्टपूवंमुपजातकूतूहलो विस्मयस्तमित्तदृष्टि- 

रूपरतनिमेषतया दनप्रीत्युपाजितेन पुण्य राशिना तस्यामेव मूर्तावाविर्भूतदिन्यभाव इव 
सुहृत्तम राजत । अभिमृखीधरूत च त प्रासादस्य ` "^" सुद्ररविकासितमुख सम मदिरावत्या 
प्रत्युज्जगाम 1५ | 

सम्राट्‌ से विदा लेकर.जाते समयभी वह आकाश मे उडान भरकर हम सवके 
मनोमानसष मे आश्चर्यं की लहरे छोड जाति हैँ 1*\ 

अद्भत रस की भनुभूति हमे वर्हांभी होती है जहाँ एक सामान्य-सा तोता 
कमलगुप्त के उत्तरपच्र को उनकी पुकार पर उठाकर ले उडता है] हम सवके लिए तोते 
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का वहु भाकस्मिक एव मानवोचित व्यवहार विस्मयका उद्वौधक ही सिद्ध होता है ।** 
इसी प्रकार जब हम हाथी को उडता हुभा पतिहं तबतो हमारा विस्मय भौर भी 
समधिक बढ जाताहै। तिलकमञ्जरी के भवनमे दिव्य वस्त्रके सस्पशंसे तोतेका 
गन्धवैक के रूप मे सहसा बदल जाना देखकर भी कम विस्मय नही होता ।*£ 

इस तरह हम पाते है कि धनपालने कथावस्तुमे कौतूहल की सर्जनाके लिए 
स्थान-स्थान पर अद्भुत रस की निष्पत्ति करने का अच्छाप्रयासकियाहै। 


भयनतके रस 


यह्‌ रस हृदय मे भय का सचारकरताह। यहीकारणहै कि इसे सहृदय कम 
पसन्द करते ह । पर आखिररहैतो एक रसही। क्योकि भयनामक स्थायी मनोभावको 
नजर-अन्दाज तो किणा नही जा सकता है इसीलिए साहिव्य-जगत्‌ मे इसकी भभिन्यजनां 
कोस्थानभी भिलाहै। धनपालने अपनी त्िलकमञ्जरी कथा मे एक-दो स्थानोषर 
भयानक रस के आलम्बन-विभावोकौीतो सजना कीरै किन्तु इसकी निष्पत्ति उन्होने 
नही की वहकरनाभी तही चाहते होगे, क्योकि उन स्थलो पर उसके आलस्वन- 
विभावो का स्ामना करने वाले पात्र कोई साधारण पात्रनहीहं। उनमेएकंतोसम्राट्‌ 
मेषवाहन हीह जो सौ कोसो दुर हं, ओौर दुसरे युवराजसमरकेतुहु, जोभय कोभय 
समक्षना अपनी वीरता का कलद्धुः समञ्षते हं । 

अत भयानक रसके दोनो ही आलम्बन-विभावरस को निष्पन्न करने मे 


असमथ रहे ह, मौर मै समन्ता हूं कि धनर्पाल ने एेसा जानङुञ्चकर ही किया है, जो रीक्‌ 
भीहि!" 


करुणरस 


धनपाल ने अपनी त्िलकमजञ्जरीकथा मे जहां एक ओर अपने पाठको को रत्ति- 
भावनाकौ तरगोमे तेराने का सफल प्रयास क्ियाहै, वहां दूसरी भोर उन्होने अनेक 
स्थलो पर उनके हदयकुसुम को करुणा की भी तदी मे वह्ने कै लिए बाध्य कर दिया ह । 
हम देखते है कि तिलकमज्जरीकथामे श्गार रस के बाद दूसरे नम्बर पर यह्‌ करुण रस 
ही आताहै, जौ पाठको के मनोमस्तिष्क पर अपनी परी छाप जमाने मे कामयाब होता 
दै) एेसे कई स्थल है जर्हा पाठ्कोकी मखे गीली हुए बिना नही रह्‌ सकती । उदा- 
हरणाथे- सर्वप्रथम सम्राट्‌ मेषवाहन के शिरोदान वाले दृश्य को ही लीजिए । घला ेसा 
कौन होगा जौ एक अच्छैसम्राद्‌ के सिरकोकटता हुभा देखता रहै ? पर वह्‌ हदय कुछ 
एसा ही है । उनकी भाधी कटी हुई गदेन को देखकर दिल फडफडाने लगता है गौर शोक 
सेभारीहोजाता है 13 
४ इसी प्रकार जब हमे महावतो की हालत ओर बातोस्े एेसा आभास हने लगता 
दैकि राजकुमार हरिवाहन की उस पागल हाथीने हृत्या करदी है तोहमारे दिलमे 


एक गहरा सदमा वैठ जाताहै मौरमन के मानसरोवर मे णोकलहूरियां पेड मारने 
लगती दै 13 धनपाल लिखते ह -- 
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युवराज ! त केवल गगनमागंः, सोऽपि दुष्टात्मा पापकर्मभिदुंष्टोऽस्माभि.। 
केवल यद्व्याव्तेनाणया तस्य पृष्ठे प्रधाविता. य चान्वेषयद्भिरनूधरूतो दिनव्रयमसावसद्य 
लृत्पिपासाकृत परिक्लेश., य चानीय युवराजेन योजयितारः इति पुरा चिन्तितिमस्माभि , 
स्र नास्ति सकलमेदिनीचक्रचन्द्रमा कुमार इत्यभिधाय वाप्पजललवानधोमूखा. सखजु' 123 

दस समाचार को पाकर छावनीकीजोौ हालत हुई उसकाभी वर्णन पठकर 
पाठको की पलके गीली होने लगती हं ।२४ 

कश्णा की नदी मे पाठकों को वर्ह भी तेरा पड़ताहै जरह धनपाल नै मलय- 
सुन्दरी को प्रणय की असफलताके कारण फासीके फल्देपरलटकरकर जान गंवाते हुए 
दिखाया ह । उस समयका बन्धुसुन्दरी का विलाप शोक को उहीपितकरनेमेञगको 
भड़काने मे मधी के काम जसाकाम करताटहै। उस प्रकरण को, लम्बा होने की वजहसे 
ही, मै यहां उद्धृत करने का साहस्र नही करपा रहा हं > 

अगे चलकर एक स्थल एेसा भी मिलता है जहाँ शोक का समुष्दर ही लह्‌राता 
हुमा नजर आता है । हुम देखते ह कि कथा की नायिका तिलकमजञ्जरी अपने प्रियतम 
हरिवाहन के मिलने की उम्मीदखो चुकी दह । उसे अपने सेवक चित्रमाय की वात सुनकर 
ठेसा विग्वासहो गयाहैकिउसीके द्वारा उपेक्षित होने के कारण उसका प्रेमी पहाडसे 
गिरकर आात्मघात कर चुका है । भत. वह्‌ भी अपने जीवन को व्यथं समन्नने लगती है, 
भौर फिरसवभोरसे निरयण होकर अपनी सहेल्लियो से विदा लेकर अदृष्टपारसरोवरमे 
डव मरने के इरादे से चल पडती है ! उसकी सभी सहेलिथां भी उसके इस निर्णय से रोने 
लगती ह । उस समय उन सबकी सिस्कियो भौर चुका पाठकोके दिल पर कुछ 
एेपा धसर पडता है कि वे उक्त शोकसमून्दरमे बुरी तरह गोता खाने लगते ह । 


वीररस 


इस रस की मभिन्यजनासेशरीरमे उमगर्पदाहो जाती है, उत्साह भौर साहस 
यंगङ़ाई लेकर जाग पडते ह 1 तिलकमञ्जरीकथामे इस प्रकार की उत्साहसम्पनन 
मनोदशा की अनुभूति दौ स्थलो पर तो निश्चित रू्पसेहोतीरहीहै। इनमे एक स्थलतो 
वह्‌ है जरह मयोध्या के सेनाध्यक्ष वच्ायुधके साथ सिहलद्ीप के युवराज समरकेतुका 

यन्धाधुन्ध निशायुद्ध वणित किया गया है । इस सन्दे मे धनपालने दोनो सेनामो की 
भिडन्त का वडा ही फडकता हुभा वणेन किया है । लीजिए उसका सक्लिप्तीकृत उदाहरण 
इस प्रकार है-- 

-“* """परस्परवधघधनिवद्धकक्षयोएच तयो ˆ* सोल्कापात इव निशितप्रासवृष्टिभि , 
सनिर्वातपात इव गदाप्रहारं. ससवतंकाम्बुददुदिन इव करिशीकरासारं, सोत्पात- 
रविमण्डल इव कीलालितकरालचक्रमृक्तिभि, सवैयुत सूर्य इव जवापतज्ज्वलितणक्तिभि, 
(८ अजायत महाप्रलयसन्तिभ समरसह्वटु. 1 सवंत गात्रसद्धुटरणितघण्टानामरि- 
द्विपावलोकनक्रोधधावितानामिभरपतीना ब हितेन, प्रतिगलाण्वदगेनक्षुभिताना च 
वाजिना धं पितेन, `` ““स्यन्दनाना चीच्छरतेन, `" ` वाणयष्टीना टकृतेन, पर्यस्यता 
रथकेतनाना कटुल्कारेण, ˆ" * -'नाराचाना सुत्कारेण,"“ सधिरापगाना चुत्कारेणः “` 
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समरभेरीणा भाद्कारेण निभराध्मातसकलदिक्चक्रवाल `` ` `` `सात्रन्दमिव, साटरहासमिव, 
सास्फोटनरवमिव ब्रह्माण्डमभवत्‌ ।>` | 

समरकेतु ओर वज्रायुध का वाणयुद्ध तो महाभारत के भर्जन मौर क्ण के वाण- 
की याद दिला देता है उस प्रसग का एक सक्षिप्तीकृत अनुच्छेद इस प्रकार है-- 

"“ *""बारवारमन्योन्यकृतत्जनयोएच तयो. आकर्णान्ताक्ृष्टमृक्तास्तुच्यकालम- 
स्वादितगलामिपाविसारिण., लद्धितदशदिशो दरूराध्वगा, राजकार्योपियोगिनस्तीक्णा , 
परितोषितसुराद्खना सुपर्वाण , महाजवा वाजिन. चापलतोपित्ाः क्षितिपालदारकाः, 
विषमाश्वमण्डलभेदिन प्राप्तमोक्षा, दत्तदी्ंनिद्रा महासन्तिपात्ता , स्वेच्छाविहारिणः 
वेचरा ,*"" सायका प्रसर. । >८ >< >८ नरपतिकूमार >< >€ >< वेगाङृष्टचापयष्टि- 
रत्पातजलैधर इव जलधारासारम्‌, अन्धकारिताण्टदिगन्तरालसूत्रिताकालप्रदोपम्‌, 
अनव रतमूत्पतद्भि नभसि भीपणेरज्यानिनार्दररिशिरोधिश्च व्याहूतविसर्मम्‌, स्तुयमान- 
मिव सुभटशस्त्रपातरणितेन, प्रणस्यमानमिव भूमिनिक्षिप्तमूधंधि कबन्धे, अच्यैमानमीव 
निपतदातपव्रकुसुर्मं॒स्यन्दन , क्षिप्यमाणलाजमिव उच्छलत्‌कुम्भमुक्ताफलाभि कर्रि- 
घटाभि , अभिषिच्यमानमिव मुक्तासुगवष्टिभि प्रहारव्रणै",'""*“ "मुक मांसनेदे, मन्द 
मेदसि, मूख रमस्थिषु, मन्थर स्नायुग्रन्थिष्वसख्यमसुजन्मागेणत्रातम्‌ 1> | 

वीररस की अभिव्यजना का दूसरा स्थल वह्‌ है जहां समरकेतु की सफलसमूद्रीय 
विजययात्रा का वणन किया गया है। इस प्रसगमे सिहलद्वीप की राजधानी रगशाला 
नामकनगरीसे चली हुई समरकेतु की सेनाकाकाफी भौजपूणं वर्णन मिलता है 13 
समूद्रीय सामन्तो पर समरकेतुकी त्रिजयका भी वणेन कम उत्साहवधेक नही है ।* 
धघमवीर्ता ओर दानवीरता को दृष्टिसे सन्राद्‌ मेघवाहन को कभी भी नही भूलाया जा 
सकता है 1 क्योकि हुम देखते है कि वहं वेताल की मोग पर अपना सिर भी स्वथ काटकर 
देने लगते ह ।** दयावीरता मे हरिवाहन अग्रणी है । वह्‌ एक भपरिचित युवा विद्याधर 
दम्पती कौ खुशी के लिए अपनासारादुःख भूलकर कठिन तपस्यामे लग जाता है | 
युद्धवीरतामे तो समरकेतु मूद्धन्य ही है । 


इस प्रकार हम देखते है कि धनपालनेश्ृगारकी सेवा के लिए वीर का अच्छा 
भौर सागोपाग उपयोग किया है 1*3 


रौद्ररस 


यह्‌ तमोगरणप्रधान रस है । शरीरमे क्रोध का करेण्ट' दौडना ही इसकी अभि- 
व्यजना है 1 तिलकमञ्जरीकथा मे देखा जाए तौ, एेसा एक ही प्रसग है जहां रौद्र रस 
की अभिव्यजना कौ गईहै, भौर सच बात तो यह्‌हैकि पाठकोका मन उस प्रसगमे 
भी क्रोधािभ्रुत नही होता है । प्रसग यह्‌ है कि गन्धर्वक मलयसुन्दरी के मृतप्राय मूच्छित 
शरीर को स्वस्थ करनेके लिए विमानमे रखकर आकाशमा्गं से उत्तरदिशाकी ओर 
वडीतेजीसेजा रहा है) वह चूंकि एक जैनमन्दिर के ऊपर से गुजरता है, इसलिए उस 
मन्दिर का रक्षक एक यक्ष उस पर नाराज हो जाता है भौर उसके विमान की गतिको 
रोक देता है । गन्धवंक जल्दीमे है, क्योकि उसे मलयसुन्दरी के शरीर मे समाया इमा 
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विप जल्दीं से जल्दी दुर करने के लिए भौपधियौं कै दैश मे पहंवना है । अत. वह यक्षसे 
तकरार कर वस्ताद, जिससे यक्षकी क्रोधाग्निं भडक पडती है । बस उस समय उसके 
णरीरमे रोद्ररसकी धारा वहने लगती है। इस सन्दर्भ मे धनपालने लिखा है-- 

स एवमृक्तमात्र एव मया रोपरक्तेक्षणो ललाटतटविघटितभगुरभ्रूकुटि राविष्ृत- 
वेतालरूपः--रे रे दुरात्मम्‌ 1 अनात्मन्न । विनानरहित । परिहूतविशिष्टजनसमाचार ! 
विगतपारसंसारपल्वलपद्धुशूकर ! महापापकारिन्‌ 1" `“ मामपि महोद राख्य यक्षसेना- 
धिपमध्रिक्षिपस्सि ? रे विद्याधराघम ! न जानासि मे स्वरूपम्‌ ?"""तदरे दुराचर 1*“" 
मां तजेयसि ? गतोऽस्यधस्तादनेन दुश्चेष्टितेन । क्व यासि ?*"- "हृता हताश । ते 
विद्याधरकृत ˆ ˆ“ यदुच्छाचारिता,'ˆ"“*“ "इत्युदीर्य दत्तहुङ्धार " " “"तद्विमान*““** ॥ 
सरसि न्यक्षिपत्‌ ।*४ 

स्पष्ट है करि धनपालने यक्षतिण्ठ रौद्ररस की निष्पत्ति करनी चाही दहै, जिसका 
आलम्बन भोलाभाला गन्धर्वक वनाया गयाहै, जो विचारा हुवन करनेमे अपना हाथ 
जला वैठा है! पाठको को य्ह, धनु्द्ध के अवसर पर भाए हुए रामलक्ष्मण पर नाराज 
होते हुए, परणुराम की याद भा सकती है । 


नान्त रस 


ससार की निस्तारता का भाव जव रहु-रह्‌ कर उभरने लगताहै तव शान्त रस 
कौ श्ान्तधारा धीरे-धीरे वह निकलती रहै, मौर मन कु भारी सा रहने लगतादै। 
तिलकमज्जरीकथामे भी अदृप्टपारसरोवरमे गिरकर निकलने के वाद हरिवाहन जव 
कुछ आण्वस्त होते है तो उनके मनमे कुछ इसी प्रकार की निविण्णता भर जातीहै। 
फलस्वरूप उसे हम शान्त रसकी कोटिमे वडी भासानीसे रख सकते है । धनपालने 
उनकी उस निरवेदमथी मनोदणा का चित्रण इस प्रकार किया है-- 

ध बहौ विरसता ससारस्थिते, अहौ विचित्रता कमंपरिणतीनाम्‌, अहौ 
यदृच्छाकारित्तायामभिनिवेशो विधे अहो भगुरस्वभावता विभवानाम्‌"*“"*"सवेमेव 
स्वप्नविज्ञानोपम सम्पन्नम्‌ 1*** `“ सर्वै एवायमेवकार. ससार । इद तु चित्र यदीदृशमप्ये- 
नमवगच्छामीदुशीमपि भावानामनित्यता विभ्रावयताम्‌, ईदुशानपि दशाविश्ेपाननुभवतां 
न जातुचिज्जन्तूनां चिरज्यते चित्तम्‌, न विशीर्यते विषयाभिलाष, न भगरीभवति 
भोगवाज्छा, नाभिधावति नि.सद्धतां बुद्धिः“ । सर्वेधा अत्तिगहनो बलीयानेष 
ससारमोहु" 1*‡ 

निस्सन्देह्‌ ही थोडी देर के लिए यहाँ धनपाल ने हरिवाहन निष्ठ शान्त रसकौ 
सभिव्यजना करके पाठको के मन को ससार से विमूक्त करने का मच्छाप्रयसकियाहै। 
णान्त रस की हलकी सी लहर उस समय भी उठती दीखती है जव सम्राट्‌ मेषवाहन 
सन्यास लेकर परलोकसाघनोन्मुख होते दै ।*९ 


वत्सल रस 
जव अपनी सन्तान या छोटे भाई-वहिनो के लिए दिलमे प्यार कासागर हिलोरे 
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मारते लगे तो समक्ना चाहिए कि वत्सल रस कौ निष्पत्ति हो रही द| इस रस की सत्ता 
एव स्वरूप के विपय मे आचार्यं विष्वनाथने काफी सहानुरूति के साथ विचार किर्या 
ह ।४५ तिलकमञ्जरी कथा मे धनपालने सम्राट्‌ मेधवाहन,*= विद्याधरराजं विचित्र 
दीर्य" भौर काचीनरेण कुसुमशेखर° की मनौभूमियो मे वत्सल कौ त्रिपथगा ब्रहाने का 
उत्लेखनीय प्रयत्न किया है । 

दस प्रकार हम देखते ह कि तिलकमञ्जरीकथा मे अगीरस (व्रगार) कौ पुष्टि 
मे अन्य सभी अपेक्षित अगरसो की भी सफल अभिन्यजना की गईहै। दा, उतना जवण्य 
है कि इसमे हास्यरस भौर वीभत्स रस के लिए बलवत्ता कोई भी स्थान नजर नही भाता 
है। मेरी समन्षसे श्छगाररस प्रधान इस कथा मे वीभत्स रसक्रानपाया जानातो एक 
प्रकारसे ठीक टी है, किन्तु हास्यरस का अभाव कुष सव्य खटकता दै 1 


रसो को अभिन्यजना पर विचार 


वास्तवमे देखाजाएतो करान्यकासारा मानन्द उसकी रसात्मक्तापर ही 
निभंर रहता दहै नीरसकाव्यको यानाट्कको कोईभीतो पसन्द नही करता है। 
क्योकि रसका अभावहोतेही काव्यकीसारी कमनीयता पर कालिख पुतजातीरहै, 
गौर यही कारणरहै कि भारतीय मनीपा काफी विचार-विमणेकरनेके पश्चात्‌इसेही 
काव्य का जीवन मानने लगी हैं |< 
यह्‌ सचरहैकिजो साहित्यकार अभीष्टरसोको जितनी ही अच्छी अभिव्यजना 
कर लेता है उघकी कृत्ति का साहित्यजगत्‌ मे उतना ही अधिक स्वागत हौत्ता है 1\ अत, 
प्रत्येक जागरूक एव सवेदनशील साहित्यकार अपनी कृति मे उपयोगी एव हृदयग्राही रसो 
की निष्पत्ति करने का पुरा-पुरा प्रयत्न करता है । हमारे मालोच्य महाकवि धनपाल भी 
एेसे ही जागरूक एवे सवेदनशील साहित्यकारोमे से एक है । उनकी रोमांटिक कथाङ़ति 
"तिलकमजञ्जरीकथा' मे हमे सभी उपयोगी एव भपेक्षित रसो की अभिव्यजना का अतीव 
मजुल समन्वय दृष्टिगोचर होता है । रसापक्षं या रसविरोध नाम जसी कोई भी 
अरुचिकर स्थिति हमे उसमे नही मिलती है । बत्कि जिस प्रकार छोटी-छोटी नदिया 
किसी महानदी को धाराको परिवधित कियाकर्तीहै उसी प्रकार अद्भत, भयानक, 
करुण, वीर, वत्सल, शान्त मादि प्रासगिक रस भी तिलकमज्जरीकथा के प्रधान रस 
(ब्छगार) कौ अभभिन्यजना एव चवेणा मे पूरी तौर से सहायक वनते हए नजर आते है । 
रस सयोजना को देखते हुए लगता है कि धनपाल ने किसी रसविशेष कौ अधि- 
व्यक्ति के लिए कोई प्रयत्न विशेष नही किया है । इसीलिए उसमे स्वाभाविका ओर 
सम्प्रेषणीयता भी पाई जाती है । उन्होने रसाभिव्यजना के विस्तार एव सकोच की सीमा 
सौर भौचिती का भी काफीध्यान रला है गौर इसीलिए हम सक्षेष मे यह्‌ कट्‌ सकते 
है कि धनपालं सस्छृत-वाडमय की गद्यात्मिका विधा के एक अच्छे-खासे रससिद्ध 
साहित्यकार रहै) 


तिलकमजञ्जरीकथा मे विभाव 
जो रसनिष्पत्ति का मूलाधार होता है, अर्थात्‌ जिसे देख-पुनकर हृदय मे बसने 
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वाला कोड भावविक्तेप तरमित्त होने चगता है उसे हम विभाव कह सकते ह । भरतमुनि 
ने वाचिकः, जागिक गौर साल्वक अभिनयो पर आश्रित रहने वाले रसादि रूप मथंकी 
जानकारी (विभावना) करने वानि प्रमु कारण को विभाव कहा है 1 नादुयदपंणकरार 
श्री रामचन्द्गुणचच ने रस के स्वत्पकोप्राप्त होने वाले मौर वासनाकेसूपमेपाठ्को 
या दर्णकरों के हृदयसागर मे वसन वाते स्थायी भावको जो विभावित करते है, अर्थात्‌ 
जो उपे प्रकट करते है, उन्हे विभाव कहा है 13 साहित्यदपणकार विण्वनाथका भी कुष्ठ 
चा ही जाश्नय है 1४ 
| दस विभाव केदो नेद ह-- पहला भालस्वन-विभाव भौर दस्रा उहीपन- 
विभाव 1५४ धघनपादल कौ कथाकृतिमे हमे दोनोही प्रकारके विभावो कासफल एव 
समानुपातिक वर्णन पिलता है । सर्वप्रथम हम यहाँ उनकी कथावस्तु के भगीरस (श्छगार) 
के विभ्रावोकी चर्चा चलति ह! प्रस्तुत कथाकाव्यमे हमे हरिवाहन भौर तिलकमञ्जरी 
की मुख्य रोमानी कहानी के अत्तिरिक्तदो भीरभी प्रणय कथाएं देखने को मिलती है। 
उनमे एकतो है समरकेतु भीर मलयशुन्दरी की प्रेम-कथा, जो मुख्य-कथा के साथ अपनी 
सत्ता वडी रोचक रीत्तिसे कावम वनाए रखती है, भौर दूसरी है तारक तथा प्रियदरश॑ना 
की प्रेमविवाहूविषयक लघुकथा, जौ परिचयात्मक माव्रहै। हैयेतीनोही श्युगाररस- 
मयी । इन्हे पठनेके वाददहमेतो त्रिवेणी (गमा, यमुना गौर सरस्वती) कौ याद गई 
यी; भीर वह्‌ याद इस प्रकरण को लिखते समय फिरसेताजीहो गईहै। भलाभाएभी 
क्यो नही ? क्योकि मेरे मस्तिष्कमे तो हरिवाहन भौर तिलकमज्जरी की कथा जो मूष्य- 
कथादहै,गगाके रूपमे, समरकेतु भौर मलयसुन्दरीकी कथा जो सहायक कथा है, यमूना 
केरूपमेधौर तारक तथा प्रियदशंना की छो्टी-सी प्रेम-क्था सरस्वती केरूपमे धर 
करचृकोहै। हमे उनतीनोही कथा-सरिताबओोमे श्गारका स्वादिष्ट सलिल (रस) 
भी वहता हुजा नजर माता है। जिस प्रकारनदीका जल अपने दोनोही क्िनारोको 
आप्लावित करता हुबा मागे वढता जाता है टीक उसी प्रकार इन कथा-सरिताभो का 
शगार सलिल (रस) भी नायक-नायिका रूपी अपने दोनो तटो को सराबोर करता हुआ 
दृष्टिगोचर होताहै! धनपाल ने अपनी इस कथाकृति मे मृष्यकथार्पिणी सरिता का 
एक किनारा तो हरिवाहन कोमानाहै भौर दूसरा तिलकमञ्जरीको। इसी प्रकार 
दूसरी सहायक कथारूपिणी नदी का एक किनारा समरकेतु है गौर दूसरा मलयसुन्दरी । 
अवजोतीसरी छोटी-सी प्रेमकथारूपिणी सरिता है उसका एक किनारातारकहै भौर 
दसरा त्रियदक्ेना। 
दम चाहते ह कि उपरिलिखित अनुच्छेद मे आया हुमा “किनारा' शब्द 
'भालम्बनविभ्ाव" शब्द का उपनक्षण वनकर तीनो ही प्रणयियुगलो-- हरिवाहन भौर 
तिलकरमञ्जरी, समरकेतु भौर मलयसुन्दरी तथा तारक ओर त्रियदर्शना--को परस्पर 
भात्मनिष्ठ श्छमार का जालम्बनविभाव' भी घ्वनित करदे । धनपाल ने कथा के अनुपात 
को ध्यानमे रखते हुए शगार रस के इन सभी आलम्बनविभावो का रोचक चित्रण 
प्रस्तुत करके कथा कौ रोमाण्टिकता को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है । 
रसानुभरूति को उभाडने के लिए उदहीपन-विभ्नाव की भी सयोजना अपने मापमे 
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काफी महततव रखती है। इष दृष्टि से धनपालने श्ृगार को उदीपित करने के चिए कटी 
रतिपात्र के रूपसौन्दयं का नखशिख वर्णन,*६ तो कही देष ओर काल की एकान्ता तथा 
मादकता का चिज्रणश करने मे हुमेणा ही वडी सञ्च से काम लिया है। उनके 1 वर्णन 
कही भी मन को उवाने वाले नही है। वे काफी सीमितरहु, सपक्ष, ओर रसोदीपनम 
पूरी तरह से सशक्त है । 


तिलकमजञ्जरीकथा मे अदभुत रस के विभाव 


धनपाल ने अपनी कथाछृति मे विद्याधरमूनि, णुकरूप मे परिवर्तित गन्धवक भीर्‌ 
हाथी कारूप बना लेने वाला चित्रमाय, इन तीनोको ही एक-एक स्थान पर बदुमूत स्त 
के आलम्बनविभावके रूपमे प्रस्तुत कियारहै। आकाशमागं से उडते हुए विदयाधरमूनि 
के तप पूत शरीर की शोभा ओर उनके उद्भावित गुणौ को उदीपन विभावकेस्प मै 
वणित किया है ।« वह्‌ दृश्य भी विस्मय का कम उहीपक नही है जव वहु मेघवाहन सं 
विदा लेकर आकराण मे उडने का उपक्रम करतेहै तभीतो उस समयसस्राट्‌ भी अपनी 
ललकभरी भांखो से उन्हे तब तक देखते रहते है जव तक कि वह्‌ क्षल नही हौ जाते 1५६ 
उधर जब चिव्रमायहाथी कारू धारण करके हरिवाहन काछलसेह्रण करकैउसे ` 
अपनी पीठ पर आकाशमागे से उडाने लगता है तो उस समय उसको भत्तितीव्रगति, साथ 
ही साथ सूंड को भी इधर-उधर करते रहना आदि का वणेन उदहीपन विभावकेल्पमे 
माना जा सकता है 1*° इसी प्रकार जब गन्धवेक शापलन्ध शुकरूप को दिव्यपट क सस्पर्ं 
से व्यागकर पुन अपने असली रूपमे प्रकट होता है तो उस समय उसके दारा वड लटके 
के साथ वस्वको हटाना, साथही उसे देखकर महल की महिलाभोका “अरे यहुततो 
गन्धवेक है, अरे यह तो गन्धवैक है" एसा कहते हुए एकदम चिल्लाने लगना अद्भूत रस 
का उहीपन विभाव बन जतारहै, जौ काफी स्वाभाविक है। 


तिलकमञ्जरीकथा मे भयानक रस के विभाव 


धनपाल ने लक्ष्मी कौ तपस्या मे लगे हुए मेघवाहन के सामने अकस्मात्‌ प्रकट हूए 
वेताल को भयानक रस के आलम्बनविभाव के रूप मे प्रस्तुत किया है! उसके भयकर 
स्वरूप एव रोर्माचकारी अद्रहास को उदीपन विभाव की कोटिमे रख सकते है । इसी 
प्रकार हरिवाहन कौ खोज मे निकले हुए समरकेतु को मागं मे मिले जगल की गहनता 
भौर भयकरता का वणेन भी भयानक रस का उदीपन विभाव बनने की क्षमता रखता 
है । किन्तुये दोनो ही स्थल आश्चय के अभाव मे भयानक रस की अभिव्यक्ति एव उहीप्ति 
करने मे असमथ ही रहे दहै। भलाक्िसीने ठीकदही तो कहा है- मूल नास्ति कुत 


शाखा? 
तिलकमञ्जरीकथा मे करुण रस के विभाव 


जव मेषवाहन वेताल को अपना सिर दान मेदेने के लिए काटने लगते है, भौर 
बातकीबात मेञआधाकाटभीदेतेहै तो उस समय पाठ्कोकेमन से सम्राट्‌ के प्रति 
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उमड़ती हई करणा को उदीप्त करने के लिएु धनपाल ने सम्राट्‌ के उस अधकटे ्तिर, खून 
से लथपथ तलवार ओौर जल्दी से जल्दी अपना पूरासिर काटदेनेके लिएसम्राट्‌ की 
छटपटाहुट भौर फिर उनकी अधंमूर्च्छा का उहीपन विभाव के रूपमे काफी अच्छा चित्रण 
किया है £» इसी प्रकार जव हरिवाहन का एक मदोन्मत्त हाथी वारा अपहरण हौ जाता 
हैतौ छावनीमे करुणा का सागर उमडने लगता है । पर इस करुणा का उदहीपन तव हो 
जाता दै जवदंढने पर हाथी तो मिल जाता है लेकिन हरिवाहन नही मिलते । धनपालने 
इस श्यल को करुण रस के उहीपन विभावके रूपमे वडी सफलता के साथ वर्णित किया 
है ।* उधर मलयसुन्दरी के भात्महत्या के प्रयास पर धनपालने गलेमे चादरका फन्दा 
उालकर अशोक वृक्ष की शाखा मे लटकती हुई मलयसृन्दरी के छटपटाते हुए शरीर का, 
तथा उसकी इस हालत को देखकर कन्दन तथा वचाने का उपाय करती हुई वधुसुन्दरी का 
जौ वर्णन कियाद वह्‌ भी पाठको के मने मे उस स्थितिमे मलयसुन्दरी के प्रति उमडती 
हुई करुणा एवं सदानुभूति को उहीष्त करने मे काफी मदद देता है 1९ लेकिन हरिवाहन 
के मिलने निराश हकर जव तिलकमञ्जरी अदृष्टपारसरोवरमे ङवमरने केलिए 
चलदेतीहतो उस समय धनपाल करुण रस के उदहीपन करने वाले तत्त्वो पर भावश्यक 
ध्यान नही दै पाए दहै। केवल उसकी सहैलियो कौ अनुमरण के लिए कृतसद्धुत्प बताकर 
टी थागे वढगएहै। य्ह उन्होने हृदयकी पृकारकीभर सेलगतारहै कि अपने कान 
ही वन्द कृर लिए ह 1४४ 


तिलकमञ्जरीकथामें वीर रसके विभाव 


.वच्रायुध ओर समरकेतु के निशायुद्धमे दोनोभोरके संनिकोमे वीररसकी 
उहाम धागा फूट पडती है। वच्ायुश्च ओर समरकेतु तौवीररसमेसरोवरही दीखते 
हे । धनपानल्न नै उन सव्रको वीर रस के आलम्बनविभावके रूपमे चिचधितकियारै। उस 
वमर पर मागध-वन्दीजनो हारा कही गई विरुदावलिर्या, समरारम्भसूुचक भेरी भौर 
नगाञ्ये कौ आवाज, संनिको की 'पकडो-मारो' की पारस्परिक चृनौतिर्या, भाला-बछियो 
की चमचमाहृट, वाणो कौ सनसनाहट, गदाभों की टक्कर, धनुषो की टद्धार, घोडोकी 
हिनहिनाहट गौर हाधियो की चिघाड मादि का वर्णन वीर रससे उहीपनविभावकेरूप 
से वड़ी सफलता के साथ किया गया है ।६५ 

इसी प्रकार समरकेतु की समुद्रीय युद्ध यात्रा के जवसर पर उसकी सेना का वर्णन 
भीवीररसकेही उदहीपनविभावके रूपमे मिलताहै। 


तिलकमजञ्जरीकथामे रौद्र रसके विभाव 


यक्षाधिपति महोदर जव गन्धवैक पर नाराज होता है तौ उसके क्रोध का खिकाना 
नही रहृता है । उक्त समय यक्षके लिए गन्धर्वेक रौद्र रस का मालम्वनविभाव वना दिया 
जाताहै। साथ ही गन्धर्व की व्यग्यपु्णं उक्तिर्णां खौलते हूए तेल मे पानीकी तरह यक्ष 
की करोधाग्नि को भडकराने का काम करती ह 1९६ अत उन उक्तियोको हुम निविवाद रूप 
से रद्र रस का उदीपनविभाव मानेगे। 


२३८ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तिलकमजञ्जरीकथा में श्चान्तरसकेविभाव 


अदष्टपारक्षरोवरमे गिरकर निकलने के चाद हरिवाहन को निर्वेद पैर चता है) 
उनका हृदय शान्त रस से गीला होने लगता है। भतः टसके वह्‌ आलम्बनविभावः 
साथही साथञश्रयभी, भौर वात्तकी वातमे अपने सभी साथियो से उस्र अकल्पित 
रीति से विष्ुड जाने की वात सोचने से तथा अपना भपह्रण करने वानि अपनेदहाश्रीकी 
ददशा पर रहू-रहकर ध्यान जाने से उनका निर्वेद वदने लगता है । भत" उनकी इं 
विचारधाराको, सायही साथ वन की एकान्तता को, टम शान्त रस का उदीपन विभाव 
मानना उचित समश्चते दै 1६ 


तिलकमञ्जरीकथा मे वत्सल रस के विभाव 


तिलकमज्जरीकथा मे एक स्थान परतो इस रस का (आलम्बनव्रिभावः सयो- 
जात शिणु हरिवाहन है गौर उदीपन विभाव उसका जन्मोत्सव है ।९= यहां इस रम का 
माश्रय सम्राट्‌ मेघवाहन है । दरसरे स्थान पर आलम्बनविभभाव गन्धर्वदत्ता है भौर उसका 
उदीपनविभ्राव मलयपुन्दरी की गन्धरवंदत्ता से मिलती-जुलती चाति गौर नृत्यकला हे । 
यहम इस रस का आश्रय विचिच्रवीये ह ।६ तीसरे स्थान पर मलयसुन्दरी जआलम्बन- 
विभाव है भौर उसके प्रणयवृक्ष पर कुठाराघात तथा उसका मात्महत्या का प्रयाप्त, इत 
रस का उहीपनविभाव है । इस स्थल पर वत्सल का भाश्रय काचीनरेश कुसुमशेखर है 1" 


तिलकमजञ्जरी मे अनुभावो कौ समीक्षा 


आलम्बन विभ्राव एव उदहीपन विभाव से जव आश्रय मे कोई रसविशेप जान्दो- 
लित होने लगता है तो उसके फलस्वरूप उस आश्रयमे कुष्ठ वाचिक एवं शारीरिक 
चेष्टामो को साहित्यशास्तर मे अनुभाव कहने की पृरातन परम्परा आज भी सुरक्षित दै) 
एक सफल साहित्यकार इस वात का सदैव ध्यान रखता है कि उसकी कृति मे रसके 
भभिव्यजक अनुभावो का स्वाभाविक वर्णेन हो । हमारे धनपाल भी इस विषयमे काफी 
सतकं है । वह अनुभावो का निहायत ही स्वाभाविक चित्रण करनेमे सिद्धहस्त ह) वहं 
भलीर्भाति समन्ते है कि शगार रस की लहरे उमडते ही व्यक्ति अपने प्रिय (आलम्बन 
विभाव) को काफी ललचाई हुई भौर प्यारभरी निमाहो से देखने लगता है! उसकी 
नल-शिख शोभा मे उसकी अदि इवते मौर उतराने लगती है । तिलकमज्जरी के चित्र 
को हरिवाहन भी कु इसी प्रकारसे देखता है ।* वह तिलक मञ्जरी के प्रिय सेवक 
गन्धर्वक से मिलने की आशा से उस उद्यान मे रोज पहुंचता भौर इन्तजार करता दै जहां 
उसकी उससे पहली भेट हुई थी ।*२ हरिवाहन को देखने से तिलकमजञ्जरी की भी आंखो 
मे प्यार की चमक दौड जाती है ।* यह्‌ अनुभाव नही तो ओर क्या दै? इसके अतिरिक्त 
धनपालने लाज एव प्यार की चादरमे लिपटी हुई तिलकमञ्जरी की मुंहुसे सीत्कार 
करना, मणिमय स्तम्भो से आलिगन करना, रोमाटिक गीत गाना मौर चित्र वनाना, 
ताली दे-देकर मयूरो को नचाना, पापाणमयौ स्वीप्रतिमाओो (शालभचल्जिकाभो) के उभरे 
हुए उसोजो पर मोतियो के हार पहनाना आदि--श्छगाररसाभिव्यजक चेष्टाओको भी 
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अपनी कृति मे चडे ही अच्छेदगसे अनुभावोकेस्पमे प्रस्तुत किया दहै; जिन स्थाना. 
भाववगात्‌ चाहते हए भी हम यहां उदुधृत्त-करने मे सस्मथं है 1 श्रियसे निराश होकर 
प्रेमी दह्ाराजो बात्पघात्तकी चेष्टाएुं विप्रलम्भ की चरस चेष्टाएं किवा मनुभाव मानी 
गई ह, उनका भी तिलकमञ्जरीकथा मे मभाव नही है 1५4 

समरकेतु को देखकर श्यगार रस्तकौ तरगोमे तैरती हुई मलयसृुन्दरीको भी 
शारीरिक चेष्टाएं निहायत ही स्वाभाविक अनुभाव मानी जने योग्य दै-- 

(क) °*" "“ प्रससार सर्वद्धिपु राग," * "अक्ारीत्स्वेदविस्षर., `" " वद्धप्रवलकम्पा 
किमपि रोमाञ्चज्ालकममूलञ्चत्‌ कुचस्थली । 

(ख) कि विकासोत्तानया, कि स्तिमिता, क्रि तरलतारकया, कि मुग्धया 
किम द्धीक्ृतप्रागस्भ्यया, किमालम्वित्तकुटिलभावया, कि प्राजलया, तच्कालमहमपि न 
जानामि कीद्ष्या दृशा तमद्राक्नम्‌ ।*६ 

जाकाशमा्गे मे उडते हुए विद्याघरमूनि कौ देखकर मेघवाहननिष्ठ अद्भुत रस 
की अभिव्यजना करते समय धनपाल ने “टकटकौ लगाकर देखते रहना, भशचर्य मे इनने 
लगना, रोमांचित्त हौ उठना आदि" अनुभावो कौ सजना के भ्रति जागरूकता वरती ह । 
भयानक रस के यनुभावो का त्िलकमञ्जरी मे सवथा जधावहै) इसकाकारण है (जौ 
ठीकभीहै) करिइसरसका आचम्बनतो है किन्तु आश्रय कोईनहीहै। कषण रसके-- 
स्यो का वहुना, चेहरे का फीका पड़ जाना, गले का रंध जाना, क्रन्दन करना, विलाप 
करना, लम्बी-लम्बी सरसि भरना, मूच्छिति हौ जाना, प्राण छोडने तक की नौवतकाभा 
जाना वादि--अनुभावो कौ सयोजना तो मिदती है, पर उसमे काव्यात्मकता एव प्रौढता 
का अभ्राव वश्य ही खटकरता है 1 

वीररयके 'वविपाद, शक्ति, धये, शौर्यं, रणकौणशल, रणनीतिनिष्ठा आदिः 
अनुभावोका ला परिचय समरकेतु-व्रायुधके निशायुद्धमे मिल जातादै, जो भग- 
रसागहोने केकारण सक्षिप्तहौकरभ्री अपने जापमे काफी पूर्णंतालिए हुए है ।£ 
रद्ररसकी मसिव्यजनाका एकी प्रसग आता, भौर वहुभी काफी सक्षिप्त ।** 
किन्तु अनुभावो की दुष्टिसे उपेक्षणीयनही है! क्योकिर्ांखोमे क्रोध-जनित लालिमा 
का दौड जाना, भौहौकाचढ जाना ओर आवाजमे तीच्चेपनका आ जाना, ये तीन 
अनुभाव हमे वहाँ देखन को मिलतेहीदह। म समज्लताहूंकि शान्तरस की प्रष्ठभ्रुमिमे 
मनुष्य कौ वृत्तिर्या एव प्रवृत्तियों अन्तर्मुखी होने लगती हँ । अत सस्ारकीनिसारतापर 
रह-रहकर सोचने लगना या सव कू छोडकर निरीह जीवन विताने लगना ही इसके 
परिपक्व अनुभाव समन्नने चाहिए । शायद इसी दृष्टि से धनपाल ने भी मदृष्टपारसरोवरः 
से निकलने के वाद हरिवाहन की विचारधाराको तथा अन्तमे सम्राट्‌ मेघवाहून के 
साज्राज्यव्याग को शान्तरस के मनुभावोके रूपमे प्रस्तुत किया होगा |= 

वत्सल रममे गले से लगाना, गौदमे वंठाना, सिर सूंघना, साथा चूमना, 
पुलकित होना, खुजी के नुमो का वह्‌ निकलना आदि समी अनुभावो को धनपाल पूरी 
तौर से अभिन्यजित नही कर पाएहै। मेघवाहन यौर मदिरावती, जोकि वत्सल रसके 
जश्रयकेलर्पमे चित्रित किएगएहै, मे पृचप्राप्तिकी प्रबल उत्कण्डातो दिखाई गईहै 
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भौर प्राप्ति के पश्चात्‌ उन्हे सन्तुष्ट सी चित्रित किया गया है, चिन्तुदुखहैक्रि उनके 
वात्सल्य की असिन्यजक स्वाभाविक चेष्टाभौ का वर्णन खटा्ूमे पउ गयादर 17 


तिलकमञ्जरीकथा मेँ व्यभिचारिभावो की अभिमन्यति 


जिप् प्रकार समुद्रमे लह्रे उठती भौर दूवती रहती है उसरी प्रकार सहृदयं के 
हृदयमे स्थायिभावकी सभिव्यजनाकेक्षणोमे जो तरह-तरह के विचार माति भौर 
जाते रहते है उन्हे साहित्यशास्त्र मे व्यसिचारिभाव कहा जाता है [=> जधिकां याच्या 
ते इनकी सख्या तंतीस ही वताई है । हमारे मालोच्य महाकवि धनपालते एन व्यभि- 
चारिभावौ का भी मावश्यकतानुसार वडा ही मनोर्वन्नानिक्‌ चित्रण किया है] मभिलाप- 
विप्रलम्भ के दिनोमे हरिवाहन के हूदयस्षरोवर मे उठ्ती-वैटती यनेक भाव-तरगे 
व्यभिचारिभावकौी पन्ना प्राप्त करनेमे सर्वधा समर्थं ह। तिलकमञ्जरीके चिवकरो 
देखकर रत्तिभाव से ओतप्रोत हौ जाने के कारण हरिवाहन के मन मे मीौत्पुक्य, चिन्ता 
शका, असूया, दैन्य, मोह, स्मृति, विषाद, वित्तकं आदि रति के व्यभिचारिभावो कावड 
ही सरस परिस्फुरण हुभा है 1४ 

इसी प्रकार हरिवाहन कौ रूपच्छटा एव गुणसम्पदा पर आसक्त हौने के पश्चात्‌ 
तिलकमञ्जरीनिष्ठ श्यगार के लज्जा, उत्पुकता, अवहित्था, चपलता, मद, ह्पं आदि 
सचारिभावो कौ मभिव्यजना भी धनपालने काफी सधे हुए शब्दोमे की है 1५ 

अद्भुत रस के मभिव्यजक भौत्सुक्य, जडता, मति यौर वित्तकं नामक व्यभि- 
चारिभावोकी सजना मे उन्होने अनुपातकाजो ध्यान रखा है चहु काफी भौचित्यपूरणं 
है । क्योकि किसी अप्रधान रसविशेष की उदहामधारा बहाकर उस्म अपनी मल्यवान्‌ 
कथावस्तु को इवो देना कोई अच्छी वात नही समञ्नी जाती है। 

भयानक रसके व्यभिचारिभावोकी स्जंनाका तो कोई प्रपन ही नही उस्ता; 
क्योकि उस रस कातो उनकी कृति मे कोई आश्रयहीनहीहै। वीर रस की भभिव्यक्ति 
करते समय, विशेषरूप से समरकेतु ओर वच्रायुधके निशायुद्धवणेन मे, हर्ष, मावेग, 
गवे, क्रोध, उग्रता मादि व्यभिचारिभावो की सत्ता कौ पाठको को सजीव अनुशरूति कराने 
मे धनपालकोजो सफलता मिली है वह्‌ निस्सन्देह प्रशसनीय है ।६ गन्धर्वैक से मपनी 
अवहेलना का अनुभव करके यक्षके हूदयमे क्रोधकाजो शोला भडक पडता है उसकी 
भावेग भौर उग्रताके रूप मे अविलम्ब चिनगारियां छिटिकाने मे भी धनपाल को 
कामयावी मिली है ।*° 

मदृष्टपारसरोवर से निकले हुए हरिवाहन को निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, वितकं 
मादि शान्त रस के सचारिभावोके चगुलमे फसा हुआ बताया ही गयाहै, जो नितरा 
स्वाभाविक है 1 भव शेष वचता है वत्सल रस, इसके अनिष्टाशंका रूप व्यभिचारिभाव 
कौ मरभिव्यजना हमे तव देखने को मिलती है जवकि जपनी पुत्री मलयसुन्दरी के प्रणय 
एव भात्महुत्या के प्रयास का रहस्य जानने के वाद कुसुमशेखर उसे बरुलाकर उससे वाते 


करता हे इस सन्द मे विचिव्रवीययं भौर मलयसुन्दरी के वीच हुई बातचीत भी 
उद्धरणीय है ।=£ 
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इस प्रकार समीक्षा करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कपं पर पहुंचते है कि धनपाल 

ने अपनी कथाकृति मे मगीरस्र एव अगरसो की अभिव्यजना मे सहजत्ता, सम्प्रेषणीयता, 

सवेदनीयता, विण्वसनीयना तथा प्रसादात्मकता लाने के लिए एकाध रस को छोडकर 

जन्य समी रसो के भालम्बन-विभावो के अनुभावो मौर व्यभिचारिभावो का उचित एव 
सजीव वणेन कतिया है 1 


भाव की अभिव्यजना 


जाचा्यं मम्मटकां कहना है कि देवता, मूनि, गुरु, नृप, पूव्रादिविपयक रति 
(प्रेम) कोतथा व्यजित हुए व्यश्िचारिभाव कोभी, भावही मानना चाहिए, नकि 
रस । क्योकि जो रत्ति नामक स्थायी भाचहै चह्‌श्युगाररसकी सज्ञा तभी पा सक्ताहै 
जवकि वह्‌ रमणी-विपयक हो,€° अन्यथा नही । 

पर यहाँ हमे यह भीतो याद रखना दहै कि आचायं विष्वनाथने पृत्रविपयक रति 
को कोरा याव" न मानकर पूरी तरह्‌से "वत्सल रस" माननेके लिए अपना सटीक 
आग्रह्‌ प्रकट किया है,&° जिते स्वीकार करने के लिए भाज का प्रत्येक सवेदनशील मनीपी 
तैयारहो गयाहै। भी ग्रही उचित समन्ता हूंकि पुच्र-विषयक रति कोमम्मटके 
"भाव" नामक कठघरे से निकालकर विष्वनाथ सम्मत "वत्सल रस" के सिंहासन पर रवैठा 
दिया जाए ! इतना ही नही. बल्किरम यह्‌ भी चाहता हूं कि पुत्रविपयक रति के अतिरिक्त 
जो देवता, मनि, गुर र नृप ॒विपयक रति है उसे केवल भाव नही वल्कि भक्तिभाव 
कटना चाहिए 1 इससे एक लाभ तौ यह्‌ होगा कि स्थायिभाव से इसकी पुथक्ता स्पष्टहौो 
जाएगी, गौर्‌ दूसरा लाभ यह्‌ होगा क्रि फिर "भक्ति रस" जसे किसी अन्य रस को मानने 
की कोई इच्छा क्रिवा जावश्यकता ही शेप नही रहैमी । 

ह्मे धनपाल्न की तिलकरमजञ्जरीकथा मे भी उपर्युक्त भाव की अभिव्यजनाके करट 
स्थल देखने को मिलते ह परयर्हां हम उन्ही को उद्धुत करेगे जो विशिष्ट एव 
उत्क्रुष्ट है। 


देवता विपयक रतिभाव 


शुप्कशिखरिणि कल्पशालीव, निधिरधनग्राम इव, कमलखण्ड इवे मारवेऽध्वनि । 
भवभीमारण्ये वीक्षितोऽसि मूनिनाथ । कथमपि ॥। (क) 


दृष्टे भवतति नयनसुष्ट्या सम- 
मद्य जन्म जिन । सफलमभुन्मम । 
उकृतयपुण्यमपि युकरृतिजन प्रति 
लघुमात्मानमर्वमि न सम्प्रति 1] (व) 


चूंकि जंन सम्प्रदाय के देवता उनके तीर्थकर ही माने गए है, मत प्रकृत स्यलमे 
सखमरकेतु-निष्ठ ऋषभदेव नामक प्रथम तीर्थकर्‌-विषयक रति को देवता विषयक रति- 
सावकेरूपमे अभिव्यक्त माना जा सकता है। इसके भतिरिक्त सम्राट्‌ मेघवाहन हारा 


भै 
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लक्पीजौ कौ भाराधना को तो देवताविपयक स्तिभाव भाननेमं जरा भी भापत्तिनदीं 
होनी चाहिए ।& 


मूनि विषयक रत्िभाव 


उपरितनकुषटिमन्यस्तचरण च तमुपसृत्य सविनयमवनीपतिः" " " " साचन्द"""" 
प्रणम्य स्वय समुषनीते"""हेमविष्टरे न्यवेशयत्‌ । कृतमगहागत-महेपि्मुचितोषचारष्च "^" 
सप्रश्रयमुवाच--भगवन्‌ । एष" ` "ˆ "मुनिगणमाननीयेन गुल्ता परामायोपित. प्रासादः 
स्त्वया 1 `“ -प्रणामसमये च मूर्धानमधिरोपितेन प्रकृतिपूतेन निजपादपांमुना सम्पादितम- 
विरलती्थ॑स्तनानफलम्‌ । एव च सामान्येन सर्वतः समुपजातिमव्यसं जातन्ृस्तिरधिकततर- 
कल्याणसम्पर्लाभाय भगवता क्रिय माणमिच्छाम्यारमनो विशेपेणानृग्रहम्‌ ।&* 

यहाँ मेघवाहननिष्ठ विद्याधरभुनिविपयक रतिभाव की सभिव्यजना की गहै । 


नृपविषयक रतिभाव 


नरे सव॑दा शरीरसन्तिहितं. प्रधानपुरपरिव प्रस्तावावेदिभिरप्रष्टैरपि 
निवेदितोऽस्ि चक्रवत्तिलक्षणैः स खलु भवान्‌ मध्यमलोकपालो राजा मेघवाहन. 
योऽस्माभि पुरा देवासुरसमूहसम्बाधे दिन्यसदसि विष्टपन्रयपते पुरो देवस्य पाकशासनस्य 
मत्यलोकवारत्तानिवेदनाधिकारतियुक्तं प्रधाननाकिभि. एवे विजिगीषुः, एवं प्रजापाल , 
एव त्यागणील, एव धार्मिक इति बहुप्रकारमकुरितपुलकपक््मलकपोले रवनिपालफथा- 
प्रक्रमे सुचिरमूपव्यैमान श्रुतोऽसि । सवंथा नं कृतार्थं चक्षुरूपजातम्‌ । फलित्त च सद्यो 
देवतादशंनसमुत्थ पुण्यजातमतक्रितोपनतेनामूना त्वदवलोकनेन ९4 

यहां धनपाल ने 'मल्यंलोकवार्तानिचेदनाधिकारनियुक्तदेवदूतवुन्दनिष्ठ' तथा 
“ज्वलन प्रभनिऽठ' नपत्तिमेघवाहन-विपयक रतिभाव को अभिव्यक्त किया है । 


व्यजित व्यभिचारिभाव 


कुशासु च स्थण्डिलिनिषण्णा, परिगता परमवैसग्येण प्रदीप्तभिव स्र्वेतोदुख- 
दहर्नं जीवलोकमालोकयन्ती, `" विपयसुखोपभोगे भगनाभिलापा, ` "भशक्यम्रतिकरारता 
कमेषवते , इ खदानेव्यसनिता स्नेहस्य, निस्सारता ससारस्य,---"-अनिमित्तभंगूरतां 
भागधेयानाम्‌, अविधेयता विधे, विचित्रता कालपरिणते , अशरणतां प्राणिसार्थस्य,-^" 
“" भावयन्ती क्षपयामि" "*" "कालम्‌ 1६६ 


यहाँ मलयसुन्द रीनिष्ठ निर्वेद, दन्य, ग्लानि, चिन्ता, स्मृति, घृति आदि व्यभि- 
चारिभावो को व्यजित किया गया है । 


रसाभास तथा भावाभास 


हम देखते हँ कि त्िलकमञ्जरीकथा मे रसाभास एव भावाभास का चित्रण नही 

किया गया है । यद्यपि चचायुघ ओर मलयसुन्दरी को लेकर वेखायुधनिष्ठ इन दोनो 

आभासतो को चित्रित करने का धनपाल को एक भच्छा-खासा अवसर मिलाथा लेकिन 
न्दने इसका उपयोग नही किया है 1 काञ्च, वहु केरते ! 
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भावोदय की अभिव्यंजना 


तिलकमजञ्जरी के चित्र को देखकर हरिवाहन के हृदय मेः ओर हरिवाहन को 
देखकर तिलकमञ्जरी के हृदय मे क्रमश्च मौत्सुक्य एव लज्जा नामक भाव का उदय 
हुमा है । इसी प्रकार मलयमुन्दरी ओर समरकेतु के हृदयोमे भी एक दूसरे को देखते ही 
सौत्सुक्य का उदय हुमा है 1६ इसके लावा भी चित्रमाय के मह्‌ से हरिवाहन के लापत्ता 
होने का समाचार पाकर तिल्तकमञ्जरी एवं मलयसुन्दरी के हृदयो मे चिन्ताका उदय 
देखने को मिलता है 1९“ 


मावल्ान्ति 


तिलकमजञ्जरीकथा मे अकस्मात्‌ (भावशान्ति' का सवसे अच्छास्थल वही है 
जहां हरिवाहन द्वारा भट मे भेजे हुए हारके देखने से तिलकमञ्जरी के हदय मे 
हरिवाहन के प्रति उत्सुकता शान्त हो जाती है । 


भावसन्धि 


तारक के माध्यम से समरकेतु कौ प्रणय-प्रा्थंनाको सुनकर मलयशरुन्दरी के मन 
मे भावोकाजो दन उठा है,*°१ उसे साहित्यिक भापामे भावसन्धि कह सकते है । इसी 
प्रकार अपने पूवं एवं वर्तमान जन्मो की कथा को सुनकर ज्वलनप्रभ एव हरिवाहन को 
लेकर त्तिलकमञ्जरी के मनमे विषाद एव हप की लहर एक टी साथ उठुपडीरहै। अतः 
उमस्यलकोभी "लावसन्धि' काक्षेत्र मानने मे कोई भापत्तिनही हो सकती है ।* 


भावञसनवलता 


इसका एक उदाहरण तो वह्‌ है जव हरिवाहन रात मे अपनी शय्या पर लेटा 
हुमा तिलकमञ्जरी कै विपय मे विचार करताहै। उस समय उसके मनमे भौत्सुक्य, 
चिन्ता, वितकं, मति, स्मृति, देन्य, धृति भादि आदि अनेक संचारी विचार (व्यभिचारि- 
भाव) यने गौर जाने लगते है । °> अत उसकी उक्तमनोभूमिको हम भावो की शबलता 
(विचित्रता) से ओत-प्रोत माननेमे संकोचनही करगे । इसी प्रकार इसका एक दुसरा 
उदाहरण तव देग्नने को मिलता है जव समरकेतु गीतध्वनि के भनुसरण की असफलता 
पर मपनी खिन्नता प्रकेट करता है 1१४ 

तिच्चकमञ्जरीकथा के भावपक्ष (हुदयपक्न) को लेकर म लिखना तो वहुत कुछ 
चाहता हं, किन्तु शोधग्रन्थ की सीमा की एक अमूत्तं दीवारमेरी लेखनी के सामने 
खड़ी होत्री है 1 फिर भी इस सोपान के अन्तमे यहां इतना ओौरभी कहना चाहूंगा कि 
धनपाल हुदय के बहुत बडे धनी ये, गौर इसीलिए उन्होने अपनी कथावस्तु के कण-कण 
मे काव्यकी आत्माकरो प्रतिष्ठति करनेमे अभूतधूवं सफलता प्राप्तकी है। 


२४४ तिलकमञ्जरी-एक समीक्षात्मक अध्ययन 


सन्दभं 


१. मेक्डगल दी इनर्जीज्‌ ओंफ मेन, अध्याय ७, प° &७-६८ 
२. (क) विभावानुभावमग्यभिचारिसयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति । 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, मध्याय ६, कारिका ३२ के भागे। 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि याति च। 
रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकान्ययोः। 
विभावा भअनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिण । 
व्यक्त स तविभावाद्य स्थायी भावो रस स्मृत. ॥ 
--मम्मट, काव्यप्रकाश, उल्लास ४, कारिका २७-२८ 
विभावेनानुभावेन व्यक्त सचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादि स्थायिभाव. सचेतसाम्‌ ॥ 
-- विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छेद ३, कारिका १ 
विभाव सानुभावोद्यत्सात्तविकव्यभिचारिभि । 
स्वादुत्वं नीयमानोऽसौ स्थायिभावो रसौ भवेत्‌ ॥ 


--स्वेश्व राचाय, साहित्यसार, प्रकाश ५, कारिका ३ का उत्तराधं 
ओर ४ का पूरवधिं। 


३. देखिये-- (क) भरतमुनि, नाटूयशास्तर, अध्याय द, कारिका ४३-४८ 


र्ध 01 


५ (क) 


(ख) 


७. (क) 
(ख) 
(ग) 


(ख) विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छेद ३, कारिका १८३-१८६ 
दशंनस्पशंनादीनि निषेवेते विलासिनौ । 
यत्रानुरक्तावन्योन्य सम्भोगोऽयमुदाहूत ॥1 

-- साहित्यदर्पण, परिच्छेद ३, कारिका २१० 
भावो यथा रतिर्नाम प्रकषंमधिगच्छति। 
नाधिगच्छति चाभीष्ट विप्रलम्भस्तदोच्यते | 
-- सरस्वतीकण्ठाभरण, परिच्छेद ५, कारिका ४५ 

यत्रतु रति प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ । 

--सादित्यदपेण, परिच्छेद ३, कारिका १८७ का पुवं । 
तत्र भ्बद्धारस्य दौ भेदौ-- सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तत्राद्य परस्परावलोकना- 
लिद्धनाधरपानपरिचुम्बनाद्यनन्तत्वादपरिच्छेय इति एक एव गण्यते । 

---मस्मट, काव्यप्रकाश, उल्लास ४, कारिका २६ के आगे] 
सख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिरम्भणादिवहूुभेदात्‌ 1 अयमेक एव धीरः 
कथित सम्भोगम्द्धार.1 

--विश्वनाथ, साहित्यदपेण, परिच्छद ३, कारिका २११ 
भरतमुनि, नाट्यशास्व, अध्याय ६, कारिका ४६के भागे का वृत्तिभाग। 
मम्मट, काव्यप्रकाश, उल्लास ४, कारिका २६ के मागे का वृत्तिभाग। 


वष्वनाच, साहित्यदषेण, परिच्छेद ३, कारिकां १८६ के उत्तरार्धं से २०६ 
तक । 


# 1 


भोवं-पक्ष २४५ 

5. तिलकमजञ्जरी, प° ३६२ 

६. वही, प° ३६२-३६३ 
१०. वही, प° ३६८-२६६ 
११. वही, पृ० ३६४-३६५ 
१२. वही, प° २२६-२३० 
१३. वही, पृ० ४२५-४२६ 
१४. वह, पृ० ४२८ 
१५, ने विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमण्नुते। 

कपायिते हि वस्वादौ भयान्‌ रागौऽनुषज्यते 11 
--सरस्वत्तीकण्डाभरण, परिच्छेद ५, कारिका ५२ 
१६. तिलकमञ्जरी, पृ० १७५-१७५ 
१७. वदी, प° १७६ 
१८. वही, प° १७६-१८१ 
१९. वही, पृ० २५०-२५३ 
२०. वही, प° ३६७ 
२१. वही, प° ३५४-३५५ 
२२, वही, पर ° ३६०-३६१ 
२३. वही, प° ३६१ 
२४. चही, प° ४१३-४१६ 
२५. वही, पृ २३-२५ 
२६. वही, पू० ३३ 
२७. वही, पृ० १६४-१६५ 
२८. वही, पृ° २४२्‌ 
२९. वही, पृऽ ३७६ तथा ३७७ 
३०. (क) वही, प° ४६-४६ 
(ख) वही, ु° १६६-२०० 

२१. वही, प° ५२-५४ 
३२ वही, पुऽ १८८-१६१ 
३३. वही, प° १८६ 
३४. वही, प° १६३ 
३५. वही, प° ३०५-३०६ 
३६. वही, ० ४१६ 
३७ वही, पुण ८७ 
३८. वही, पृ० ८६-६० 
२६. वही, प° ११५-१२० 
८०, वेह, प° १३३ 


२४६ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययेने 


र १ , 


वही, प° ५१-५३ 


४२ वही, पृ० ३९७-४०० 
४२. उत्तमगप्रृतिर्वीर उत्साहस्थायिभावक. । 


४, 


>< >< > 1 
सच दानधर्मयुद्धैदयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ । 
--साहित्यदषैण, परिच्छेद ३, कारिका २३२ का पूर्वाधिं ओर २३४ का उत्तराध। 
त्िलकमञ्जरी, प° ३८२-३८३ 


४५. वही, प° रे 
४६. वही, प° ४२६ 


1 6 ॥ 


४८. 
४६. 
०. 
५१. 


स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रस विदुः| 
स्थायी वत्सलता स्नेहं पृत्रा्यालम्बन मतम्‌ ।। 
उहीपनानि तच्चेष्टाविद्याशौयेदयादय'। $" ~+ । 
आलिद्धनाद्धसस्पशेशिरश्चम्बनमीक्षणम्‌ ॥। ' 
पुलकानन्दवाष्पायया अनुभावाः प्रकीतिता । 
सचारिणोऽनिष्टशङ्धाहृषेगर्वादयो मता ॥ 
---साहित्यदपंण, परिच्छेद ३, कारिका २५१-२५३ 
तिलकमज्जरी पृ० ८७ यथा १०१ 
वही, पृ° २७०-२७३ 
वही, प° ३२८-३२६ 
(क) नहि रसादृते कश्चिदथं प्रवतेते इति । 
-- भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, अध्याय ६, कारिका ३२ के भागे। 
(ख) वाग्व॑दर्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । -- अग्निपुराण। 
(ग) (1) काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवे पुरा । 
करौञ्चद्न्द्रवियोगोत्थ" शोक श्लोकत्वमागत. ॥ 
विविधवाच्यवाचकरचनाप्रेपञ्चचारुण काव्यस्य स एवाथ. सारभूत. । 
>< >< >< । 
सरस्वती स्वादु तव्थवस्तुनि ष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिग्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
---मानन्दवधेन, ध्वन्यालोक, उद्योतं १, कारिका ५-६ 
(11) कथाशरीरमूत्पाद्य वस्तु कार्य तथा तथा । 
यथा रसमय सर्वमेव तत्प्रतिभासते ॥ 
-- वही, उदयत ३, कारिका १४ का परिकर श्लोकं । 
(घ) रमोऽभ्निपानोऽदद्भुार. शृद्धार इति गीयते । 
यौऽ्थ्तस्यान्वयात्काव्य कमनी यत्वमरनुते 
-- भोज, सरस्वरतीकण्टाभररण, परिच्छद ५, कारिका १ 


भाव-पक्ष २४७ 


(डः) वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌" "^" रस एवात्मा साररूपतां जीवनाधायकौ यस्य, 
तेन चिना तस्य काव्यत्वानङ्धीकारात्‌ । 
--विष्वनाय, साहित्यदर्पण, परिच्ेद १, कारिका 
५२, अथ विभाव इति कस्मात्‌ ? उच्यते, विभावो नाम विज्ञानार्थः । विभाव" कारणं 
निमित्त हेतुरिति पर्याय । विभाव्यन्तेऽनेन वाद्धसत्त्वाभिनया इति विधाव. । यथा 
विभावित विन्ञातमित्यर्थान्तरम्‌ । अत्र ष्लोकः-- 
वहवोऽ्या विभाव्यन्ते वागद्खाभिनयाश्िताः। 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति सज्ञित ॥ 
नाट्यशास्त्र, मध्याय ७, कारिका के भागे ४ तक । 
५३. -* -* वासनात्मतया स्थितं स्थायिन रसत्वेन भवन्त विभावयन्ति आविभाविना- 
विशेषेण प्रयोजयन्ति इति आलम्बनोदीपनलूपा ललनोचानादयो विभावाः | 
---नाट्यदपेण, विवेक ३, कारिका्का वृत्तिभाग। 
५४. रत्यादुयुद्वोधका लोके विभावाः काव्यनाद्ययोः। ये हि लोके रामादिगतरतिहासा- 
दीनापरुद्वोधकारजानि सीतादयस्त एव काव्ये नाटूये च निवेशिता. सन्तः "विभाव्यन्ते 
आस्वार्दाकुरप्रादुर्भावयोग्या,. क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा एभि" इति विभावा 
उच्यन्ते! -- साहित्यदर्पण, परिच्छेद ३, कारिका ३६ का पूवंभाग वृत्ति सहित । 
५५. आलम्बनोदीपनाख्यौ तस्य भेदावृभौ स्मृती । 
--साहित्यदपंण, पर्च्छिद ३, कारिका २६ का मध्य भाग। 
५६. तिलकमञ्जरी, प° १५६-१९०., १६२, २८६-२४६-२४०८ मोर २७६-२७८ 
५७. वही, पृ १७६-१८१. २४५, २४६-२५०, २९७-२६त तथा ३७०-३७२ 
५८. वही, पृ० २४ 
५६. वही, प° ३३ 
६०. वही, प° २४२ 
६१ वही, प्र० ५३ 
६२. वही, प° १८६ 
६३. वही, प° ३०६-३०६ 
६४. वही, प° ४१६ 
८६५. वही, पु ८६-~६० 
६६, वही, प° ३८१-३८२ 
६७. वही, घु० रथ 
६८. वही, पु ० ७७-७८ 
६६. वही, प° २७०-२७१ 
७०, वही, प° ३२८-३२६ 
७१. वही, १० १६२ 
७२. वही, प° १७७१७६९ 


२४८ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक भध्यथने 


७३. वही, पृ ०३६२ 

७४. वही, प° ३६४-३६१५ तथा ३६८-३६६ 

७५. वही, प° ३०६, ३३३, ३३८, ३९७ तथा ४१६ 

७६. वही पृ ° २७७ तथा २७८ 

७७. वही, प° २५ 

७८. वही, प° १८८-१६१ तथा १६३, ४१६ 

७६. वही, प° ८६-६६ 

८०. वही, पु० ३८२ 

८१. वही, प° २४४ तथा ४२६ 

८२. वही, प° ७७-८० 

८२. दशरूपक, प्रकाश ४, कारिका ७ 

८४. तिलकमञ्जरी, पृ० १७५-१७७ 

८५. वही, प° ३६२-३६३ ` 

८६. वही, प° ८०-६१ 

८७. वही, पृ० ३८२ तथा ३८३ 

८८. वही, पृ० ३२८-३२९ 

८६. वही, प° २७१-२७४ 

६०. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जित्त । 
भाव प्रोक्त ००० ०० “° 

-- काव्यप्रकाश, उल्लास ४, कारिका ३५ का उत्तरार्धं 
तथा ३६ का प्रथम चरण । 

६१. स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रस विदु । 
स्थायी वत्सलता स्नेह पुत्राद्यालम्बन मतम्‌ ॥ 
उटीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयेदयादय । 
आलिद्धनाङ्धसस्पशेशिरष्चृम्वनमीक्षणम्‌ ॥ 
पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावा प्रकीर्तिता । 
सचारिणोऽनिष्टशङ्धाहुषेगर्वादयो मता ॥ 


--साहित्यदपंण, परिच्छेद ३, कारिका २५१-२५३ 
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ह्िक्तीय सोपान 
क ला-पक्ष 


काव्य ये कला-पक्ष का स्वरूप 


हृदय कौ सवेदनापूणें विचारधारा को रोचक, आकपेक, सुच्दर भौर चमत्कार- 
पूणं दग से प्रस्तुत करने के कविप्रयास को काव्यकेक्षेत्रमे कलपक्ष की सत्ता दी गर्दहै। 
इसी अध्याय के प्रथम सोपान के ञारम्भमेम यह तथ्य प्रकटदहीकरचुकारहूंकि काव्य 
के दो पहल्‌ होते ईह--पहला भाव-पक्ष, जो कवि क हृदयतत््व से सम्बन्ध रखता हं मौर 
दूसरा कला-पक्ष, जो उसके बुद्धितत्तव किवा प्रतिभातत्तव का परिचायक होता दहै) इन 
दोनो मे प्रधानता भाव-पक्षकीही मानी गईहै, कला-पक्षकाकायंतो उस भाव-पक्षमे 
केवल निखार लाना है । पर यह निखार होता बडे कामकार । क्योकि इसमे भाव-पक्ष 
की सम्प्रेषणीयता निश्चित ही कई गुनी हौ जाती है । 


कला-पक्च की सीमा 


यहा यह्‌ कहने मे कोई हजं नही है कि जी महत्व चित्रकार के चित्र मे रग भरने 
काओौर कामिनी के कमनीय कलेवर मे भमेक-अप' करने काह वही महत्त्व काव्यके 
भाव-पक्ष को रोचक एव हूदयावजक बनाने मे कला-पक्ष का है । लेकिन हुमे यह भी नही 
भुलना चाहिए कि जिस प्रकार जरूरतसे ज्यादा भौर वेढगा रग भौर मेके-अप कमश. 
चित्र भौर कामिनी की शक्ल को भौडा (बिद्रूप) वना देते ह ठीक उसी प्रकार कला-पक्ष 
का अनावश्यक एवे अनुपयोगी अतिरेक भी काव्य के भाव-पक्ष की सवेदनीयताको 
नष्ट कर सकता है। इसलिए भूलकर भी कला-पक्ष को कभी वोक्लिल नही होने देना 
चाहिए 1 हम यह्‌ देखते भी है किं उच्चकोटि के सभी साहित्यकारो ने अपनीकलाकी 
साथेकता केवल कला की अभिव्यजना मेही नही, बल्कि मानस की मनोभुमियों को 
सवेदनशील बनाने मे मानी है। 


कला-पक्ष के भेद 
साहित्यकार अपने भाव-पक्ष मे रोचकता, सजीवता एव सवेदनशीलता लने के 
लिए भाषा, शैली, गुण, अलकार, सवाद, छन्द, चित्रोपमता, वारगवैदण्ध्यादि जिन तत्त्वो 
का सहारा लियाकरताहैवे सभी इस कला-पक्षके अगहोनेके नाते इसके भेदहै। 
` साहित्यकार के बुद्धितत््व की.सच्ची कसौटी कला-पक्ष के इन मेदो की सुचार एव सयत 
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सभिव्यजना ही ह । यदि वह्‌ इनका भावपंक्षसपिक्ष प्रयोग करने मे सफल हो जाताहैतो 
निश्चय ही उसका काव्यकुसुम सहूदयो के हृदयो को सदेव सुवासित करता रहता है । 

यव हम यह्‌ उचित्त समन्ते ह कि कला-पक्ष की इसी पृष्ठभूमि मे भपने मालोच्य 
महाकवि धनपाल की तिलकमजञ्जरीकथा के सभ्नी कलात्मक पहलुभो पर अषनी एक 
क्रमिक एवे निष्पक्ष सारग्भित चिचारश्वला प्रस्तुत करदी जाए ताकरिपाठ्को को 
धनपालकी वौद्धिक प्रतिभाकाकूंछल्ञान हो सकै। 


तिलकमञ्जरीको भाषा 


साहित्यसजंना का वास्तविक मेरुदण्ड भापाही है। क्योकि इसमे जरा-सी 
गिधिलता या विचारोको वहन करने की अक्षमता भातेदहीसारा कान्य गरियावातसे 
पीडित णरीरके समानदरभर भौर कुरूपटहोजातादहै। अत हम कह सक्ते है कि चित्र 
कारकेलिएजो महत्त्व रगके डिव्वेका ह टीक वही महुच्व साहित्यकारके लिए भाषां 
कारहै1 इसीलिए प्रत्येक समञ्चदार साहित्यकार इसके प्रयोग के प्रति सतत जागरूक 
रहता है 1 हमारे आलोच्य महाकवि धनपाल को भापा के इस महत्व का पूरा-पुरा 
अहसास है; भौर यही वजह है कि उनकी भाषा सस्छृत-साहित्य जगत्‌ की गद्यविधा के 
अन्य प्राचीन साहित्यकारो की भाषा की अपेक्षा कही भधिक हूदथावजंक है । 

जाहिर है कि उनकी त्तिलकमञ्जरीकथा की भाषा लौकिक सस्कृत है । क्योकि 
वह्‌ जमाना ही सस्कृत का था । लगता है धनपालने धापा के यथोचितप्रयोगविषयक ममं 
को मलीर्भाति समन्नाहै । तभीतो हमे उनकी भाषामे भावो के भनुरूप विविधता देखने 
को मिलती है । वर्ण॑नसापेक्ष एव परिचयसपक्ष विषयो की भभिव्यजना मे जरह एक भोर 
उनकी भाषामे प्रौढता, गम्भीरता एव कुष जटिलता की अ्ललक भिलती है व्हा दुसरी 
ओर पात्र के पारस्परिक वार्तालिपोके प्रसगो मे, अन्तर्मन की उलक्षी हुई विचारात्मक 
गुत्थियो की अभिव्यक्ति करनेमे, तथा कथानक को गति प्रदान करने के स्थलोमे उसमे 
नितान्त सरलता, हुदयावजंकता एव गतिशीलता भी दृष्टिगोचर होती है ।१ लगे हाथ मै 
यहां पर यह्‌ भी कहं देना उचित सम्मता हं कि उनकी भाषा मे जर्हा कही भी प्रौढता, 
गम्भीरता एव जटिलत्ता आई ह वरहा वह्‌ है पनी सीमा के अन्दर दही । इसीलिए अर्थाव- 
चोधकरनेमे पाठको को बौद्धिक व्यायाम नही करना पडता टहै। पर एकाध स्थल इस 
अच्छाईकामपवादभी है, जर्हान केवल कथाप्रवाहही अवरुद्ध होता है बल्कि शन्दार्थ- 
नानपूवेक भावाथेन्नान के लिए भी जरूरत से ज्यादा प्रयत्न करना पडता है ।२ 

उपर्युक्त वास्तविकता को देखते हुए हमे तो यह भी कहना पड रहा है कि धनपालं 
कीभाषा दानी भागो मे बहती हई भागीरथी की जलधारा के समान है। क्योकि उसमे 
जो प्रवाह है वह्‌ नितान्त शान्त, सरल एव सुव्यवस्थित है । उसमे जो उपयुक्त समासो की 
छटा मौर अलद्धारो का समुचित सन्निवेश है, वहं भागीरथी की धिरकती हुई छोटी- 
छोटी लहरो भौर नाचती हई हत्की-हल्की भंवरो के समानी चित्ताकरष॑कतोहै पर 
भयद्धु.र कदापि नही । ॥ 

उन्होने इस वात काहमेशा ध्यान रखा ह कि उनकी भाषा समासो अर 
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मलद्धुारो के अनावश्यक वोक्च से कही भी दवने न पाए; गीर्‌ इसम्‌ उन््रु सफलता भी 
खूब मिली है । फलस्वरूप उनकी भापा मे गतिशीलता, सहजत, सुत्रोधता, प्राचादिकत्ता 
एव विचारो की रोचक सम्परपणीयता कृट-कूटकर भरी हु सी प्रतीत होनी है । सादी 
साथ शब्द ओर वाक्य के आकार को विस्तार देना भी उन्हे पसन्द नही है । क्योकि सतै 
अर्थं की सगति लगनेमेदही पाठक की वुद्धि फंसी रहं जाती है भौर वाथानकं का प्रवाह 
अवसद्ध-साहो उष्ताहै। शब्दभी उन्होनेवेदही प्रयुक्तकिएर जौञप्रमिद्ध नही, 
ताकि पाठको को शब्दकोश त खोजना पड़े 1 क्रियापदो मे भी उन्होने दुरूहता को जरा भी 
पास नही फटकने दिया है । इस प्रकार हम देखते ह कि धनपालने अपनी भापाकोस्तभी 
द्ष्ट्यो से रोचक बननेमे पूरी जागरूकता वरती है। 


दौली के स्वरूप पर्‌ एक विहग दृष्टि 


विचारोको प्रकट करनेके दग को आजकल शैली कहते ह । उस शली" णव्द की 
व्युत्पत्ति के मूल मे 'शील' शब्द निहित दै, जो ति मे लेखक कै व्यक्तित्व को ओर मूक 
सकेत-सा करता हुंभा प्रतीत होता है 1 

वास्तव मे शली एक एेसा तत्त्व है जिसके माध्यम से लेखक अपनी रचना मे 
हृदथपक्ष एव बुद्धिपक्च के समुदित व्यक्तित्व कौ छाप छोड जाता है । उच्चकोटि के सुलद्न 
हुए सादित्यकारो के लिखने का ढंग उनका निजी होता है, जौ उनकी मौलिकता, श्िक्षा- 
दीक्षा एव मानसिक धरातल का परिचायक होता है । 

आजकल नई रोशनी के समीक्षको मे यहु धान्त घारणा लयभगधर करतीजा 
रहीहैकिषीली शव्द अग्रेजी भाषा के ‹^स्टायल' शब्द कौदेनरहै। परवातबौरदीदैः 
भौर वह यह है कि शैली शब्द भारतीय मनीपा की मौलिक उपजहै ओौरसाथहीसाथ 
वह्‌ काफी पुरानाभीदहै) क्योकि हम देखते है कि ईसापूरवं द्वितीये शताच्दीमे महति 
पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य मे द्हुयवरट्‌' सूत्र की व्याख्याके प्रसगमे इस शब्द को इसी 
अथे मे प्रयुक्तं किया है", जिसमे कि इसका प्रयोग आजकल हौ रहा है । दरअसल देखा 
जाएतो इस भ्रान्ति का मूल कारण प्राचीन काव्यशास्तर के ग्रन्थो मे दस (शैली) शब्द के 
प्रयोग कान होनाही है क्योकि भामह, वामन, रद्रट आदि आचार्योने इस तत्तव को 
प्रकट करने के लिए उन दिनो 'रीति' शब्द के प्रयोग का एक एेसा समां वध स्खाथाजो 
काफी सकरुचित था जोर आज के शली नामक तत्तव की सभी विशेषताभो से पणं भी नही 
था । जाहिर हैकि इन आचार्यो कौ रीत्तिविषयक वहु अवधारणा भारतवषं के ही किसी 
न किसी भुभागविशेष किव देशविशेष कौ सीमा मे बुरी तरह धिरी हुई थी, जसा कि-- 
वैदर्भी, पाचाली, गौडी, लाटी भादि--उसके नामभेदो से ही प्रकट होता है । ध्यान देने 
पर पता चलता है कि उसमे लेखक के निजी व्यक्तित्व का अभाव था। जबकि वास्त- 
विकता यह है कि किसी एक ही भूखण्ड विशेष मे रहने वाले लोगो की सांस्कृतिक एकता 
भले ही हो, लेकिन विचारो को प्रकट करने का तरीका उन सबका अलग-अलग ही होता 


है 1 उसकी सजना (कृत्ति) मे भी जो विशेषताएं होती है वे उसके निजी व्यक्तित्व की ही 
देन होती हैन कि किसी देशविशेष की । 
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लाचायं कन्तक को इस कमी का पुरा-पुरा अहसास हमा । इसलिए उन्होने रीति 
के पैरो मे पडी हुई भौगोलिक सीमा की नरई-पुरानी सभी वेडिर्या काटकर उसे आजाद 
किया, मीर उसे नया नाम भरी दिवा जो "माग" कहलाया ।* इसमे वस्तुतत्त्व केसाथही 
साथ चेखक के व्यक्तित्व की भी ज्ञनक का समावेण किया गया। इसमे कोई शक नही दै 
कि कुन्तकं का परह मामे नामक तत्त्व आजके गली नामक्त तच्वते पूरा-पूरा मेल खाता 
है 1 उन्होने वडी दुद्ताके साथ लेखक के स्वभाव, संस्कार एव रुचि के अनुसार-- 
सुकुमार, विचित्र मौर मध्यम (अर्थात्‌ उभयात्मक) वस्र ये-- तीन ही भेद स्वीकार किए 
है, जिनका स्वरूप सक्षेप मे इस प्रकार दै-- 


सुकुमार मागे 


इसमे कवि की 'नवनवोन्मेषशालिनी' अकुण्ठित प्रतिभा के चुम्बक से जष्ृष्ट हुए 
ते सुन्दर-मुन्दर शब्दो मौर अर्थो का मजुल प्रयोग देखने को मिलता दै। अलद्धारोका 
प्रयोग नितान्त सीभित, मनोरम तथा उक्कर्षाधायक होता है । प्रतिपाद्य पदार्थ कवि की 
मनीषा के सस्पशं को पाकर भपने स्वाभाविकलूपमे यिरक उल्ता है । वाक्य-विन्यासमे 
सहृदयो के हृदयो को आनन्द-विभोर करने की सामथ्यं होती है । उस मागे के सहारे ही 
कवि अपन अनुपम वर्णनकौशल से अपनी काव्यरचना को विधाताकी सृष्टिसेभी कही 
अधिक ललित एवं हूदथावर्ज॑क वना देता है । साहित्यकारोके लिए यह सुकुमार मागे 
सचमुच उतना ही भाल्लादजनक हुभा करता है जितना कि श्रमरो केलिए खिले हुए 
खृशनरुदार फूलो से भरा हा उपवन । इसमे न तौ लम्वे-लम्वे समासोके लिए कोई 
गजाइण होती है मौर न धरत्तिकटु शन्दो के लिए ही । वल्कि जहा तक वन पडता है इसमे 
मधुरता, प्रास्ादिकता, रमणीयता मौर उदात्तता लाने का ही प्रयत्न किया जाताहि\९ 


विचित्र मार्गं 
इस मा मे कवि चमत्कारवादी हौ जाता हे । उसके शब्दो मे वक्रता भौर उक्ति- 
वैचिच्य कूट-कूटकर भरा हुभा सा नजर आता हे । अलद्धारो का प्रयोग करने कौ उसकी 
तृष्णा कभी शान्त ही नही होती दीखती । यहां तक कि वहु अलद्धुारको भी भलकृत 
करनेके लिएकिसी दूसरे अलद्धार काप्रयोग कर वैठताहै। उसे अपनी कविता- 
कामिनी को हमेशा अलङ्धारो की ही चमचमाहट मे देखने का व्यसन लग जाता है। 
फलस्वरूप असली काव्यां तो ओन्नल होने लगता है, ओर पाठको के पत्ले पडता है कवि 
का अतिशयोक्तिपुणं केवल पाण्डित्य । इसमे सहृदयजनो का हृदय साहित्यकार को 
लोकोत्तर-वैचित्यव्णना की थपेडो से सदैव व्यथित होता रहता है । उसमे मधुर ओर 
परसन्नभावो के वणन मे भी भोजस्विता का पुट रहता है । शब्दौ मे या तो मिधित व्यजन 
मिलेगे, या फिर विसर्गान्त शब्दो की बहुलता होगी । देखा जाए तो प्रौढता ही इसका 

प्राणहै। ` 

मध्यम सां 

इसमे सुकुमार मामं एव विचित्र मागं का मिला-जुला रूप पाया जाता हैः जो 
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निहायत ही समुञ्ज्वल तथा आकपंक होता दै । भावोका माधुयं भौर अभिव्यन्ि का 
आजव तो बस देखते ही वनता है । गन्द्-सन्तिवेण एव वाक्य-चिन्यास मे एक आतर्पक 
ओज टपकता दीदता है । साहित्यफार कौ सर्जनाणक्ति एव निपुणता के समृद्ित प्रयत्नो 
से काग्यगत सौन्दयं मे एक अनोखा निखार आ जाता है ।5 

लगताहे किकुन्तक क्रा आश्य यही रहा होगा करि माहित्यकारः किमी भी देण- 
विशेपकायाकिसीभी भापा-विशेपकाक्योन हो, लेकिन वह्‌ घपनी सराहित्य-सर्यना के 
लिए इन्दी उपर्युक्त तीन मार्गो (लियो) मेसे किसीन किमी एुक मं (ली) करा 
आश्रय लेता है । फलस्वरूप उसकी शली उस्तके निजी व्यक्तित्व कौ परिचायिकरा चनकर 
पाठको के सामने आती है, जौ नित्तान्त स्वाभाविक है) 


घनपाल की केली 


भव हम अपने मालोच्य महाकवि घनपाल की णैली की मीमासा कुन्तकसम्मत 
इसी काव्यमार्गव्रयी के दायरे मेही कर लेना उचित समक्षते ठ । उनकी त्तिलकमज्जरी- 
केथाके परिशीलन सेपता चलतादहै कि उन्होने अपनी लेखन कलामे मध्यम मार्ग 
अपनाया है । उन्होने जरह कहा भी प्रीटता मौर गोजस्विता को मूवरित किया है वहाँ 
निष्चय ही उस पर माधुयं एव आजव की पालिश भी कर दी है; ताकि पटने वाला 
उद्िग्ननहो। समासो भौर अलद्भुारोकेप्रयोगमे भी उनका सन्तुलन सराह्नीयदह। 
फलस्वरूप उनकी शंली जर्हां एक ओर लम्वे-लम्बे मौर दुरूह समासो की श्ृह्ुलाभौ से, 
तथा अनावग्यक एव भोडे अलद्धारो के बोज्ञसे सवेथा दुर दिखाई देती है, वही दूसरी 
ओर वह्‌ सुगम समासौ के कनकसूत्रो से तथा सीमित्त एव चिन्ताकर्पक अलद्खारो की छठा 
ने रतिगृह मे वदी हुई नई नवेली दुलहन कौ तरह पाठको के लिए मनोहारिणीभीहै। 

धनपाल की शैली भवसरवादिनी भी है । वह्‌ प्रतिपा विषय की प्रकृति से 'मेच' 
करती हुईं ही आगे बढती है । जिन्त प्रकार एक कुशल भावनत्तंकी भावो की आत्मा एव 
निविघता कै अनुरूप अपनी भद्भिमाभो को वदल जिया करती है, ठीक उसी प्रकार 
धनपाल को शली भी वण्यंविषयो की प्रकृति के अनुरूप कभी सरल तो कभी थोडी 
गम्भीर, कभी अधीर तो कभ्री थोडी धीर, कभी निरलङ्खुारतो कभी सालद्धार, कभी 
सोत्साह तो कभी निरुत्साह्‌, कभी प्रसन्न तो कभी विन्न हौतती हुड नजर आती है । उसके 
कछ नमूने इस प्रकार है-- 

न क बहुना, यदुचित यौवनस्य, रचित चिनत्तवृत्ते, आराधकं विदग्धानाम्‌, 
अवाधक लोकद्यस्य, तदपरमपि अविकलततया विवेकस्य, स्थिरतया कुलाभिमानस्य, 
स्वभ्यस्ततया त्रिनयस्य, भूयिष्ठतया च सत्त्ववृत्ते, यथान धमं सीदति, यथा नार्थं क्षय 
व्रजति, यथान राजसक्ष्मीरुन्मनायते, यथा न की्तिमन्दायते, यथा न प्रतापो निर्वाति, 
ववान गरणा प्यामायन्ते, यथा न श्रुतमुपहस्यते, यथा न परिजनो विरज्यते, यथान 
शत्रनस्तरलायन्ते तथा सवंभन्वतिष्ठत्‌ ।£ 
इस प्रस्तुत गदयाशमेसम्राट्‌ मेघवाहन का परिचय दिया गयां है। कहना न 


होगा कि घनपालने यर्हां जो वर्णन-पंली अपनाई है वह्‌ काफी रोचक एव प्रवाहुपूर्णं है। 
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इसमें जर्हां एक ओर भापाकी सरलता वर्ह दूसरी ओर विपयकौस्पष्ट करतेकी 
अधघीरताभीहै। इस स्थल को पठते समय चित्त मे उत्साह एव आह्लाद धिरकने लगता 
है। 
उनकी इसी प्रकार की प्रवाहृपू्णै, सरल, रोचक, प्राजल ओर स्वाभाविक शली 
के कृ मौर भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहाहं जो पाठको के मनोरूपी लौहखण्ड को 
चुम्बक पथरी के समान अपनी ओर आकृष्ट क्रिये रहती है । हा, तो लीजिए-देखिए-- 
(क) *****"तत्र च कुवंताधिपत्यमचिरेणव शिक्षिता तेन सकलापि नौ-प्रचार- 
विद्या; विदितमखिलमपि कणेघा राणां कमे; कृतानि बहुकृत्व" सलिल राशौ गमनागमनानि, 
दृष्टा दूरविग्रकृष्टा अपि द्वीपान्तरभरूमय.; प्रत्यक्षीकृता. क्षुद्रा अपि जलपथाः, लद्धततानि 
तेपु सम्यक्‌ समविषमस्थानानि; कि वहुना, स्वल्पेनापि कालेन जात स सकलस्यापि 
कणंधारचक्रस्य धौरेयः“ * " “1*° 
(ख) “***" "यतो दरुरमायाता वरूथिनी, व्यथितो निणीथिनीजनितजाडयोद्रेकेण 
समुद्रमारुता सर्वं एव सुखोचितो जन ; श्रमविकलवाहवौ न वाहयन्ति सत्वरमरित्राणि 
यानपात्रेपु पौतिकाः, न शक्नुवन्ति निद्रावशीकृता कर्तमवष्टम्म कूपस्तम्भकेषु क्णंधारा , 
समी रोऽपि सम्प्रति प्रतीपगत्ि प्रवाति,*“"“ अतो विलम्ब्य त्रिचतुराण्यहानि, प्रतिपाल्य 
पृष्ठानुपातिन निकलोक, विधाय" “*" वीरवग॑स्य ब्रणकमं, कृत्वा ˆ“ क्षुध प्रतीकार 
““ ˆ" “" गम्यते प्रत्तिदिनमविच्छिन्तं प्रयाणे ।*१ 
(ग) भद्र! सर पुर किञ्चिद्‌, आये । देहि गमनमागेम्‌, अद्ध । मा पीडय 
ममाद्धमद्धन; मद्धलक † कोऽय वलदपै" ? कूषंराघातः परानाहंसि, हस । हस्य दरूर- 
मूल्क्षिप्तनिवसनाग्रपल्लवोऽनया, "ˆ" “ तरद्धिके । दूरमपसर, विध्निता गतिस्तव जघन- 
भित््या सवेतो निसद्धमा्ग॑स्यास्य सनिकव्स्य,*“" ˆ" ` व्याघ्रदत्त 1 धाव शीध्रमेषा विपद्यते 
निपतिता पोतात्‌ पितामही मकरिकायास्तव शवश्रू , अश्रूणि कि सुजसि ? ˆ" **" १ 
(घ) अहो 1 विरसता संस्तारस्थिते 1 अहौ विचित्रता क्मपरिणतीनाम्‌ । अहो 
यदृच्छाकारितायामभिनिवेणो विधे 1 अहो । भगुरस्वभावता विभवानाम्‌ 1 -* ` एवम- 
स्वस्थमानसो मानयामि न तद्‌ राज्यम्‌; नते राजान, नस मदान्धगजघटासहुस्रसकुल. 
स्कन्धावार, नते छत्रचामरादयो नरेनद्रालद्धारा, नतानि श्रवणहारीणि चारणस्तुति- 
वचनानि; सवमेव स्वप्नविज्ञानोपम सम्पन्नम्‌ । भास्ता च तावदन्यदयप्रत्यासन्नम्‌; आरोप्य 
येन स्कन्धमात्मीयमहमेता भूमिमानीत., यश्च सार्धं मर्यव अस्मिन्‌ अगाधसलिले सरसि 
मग्न, सोऽपि नास्ति प्राणध्रूतो मे पदटुवारण ˆ“ *“ 7 
(क) "<: प्रत्यहु जपन्ती प्रियसमागममन्वाक्षराणि,** आगतमत्तिथिलोक 
णाकेफलमुलादिभि सादरमृुपचरन्ती, तदुपनीतशेषेण वन्यान्नेन विरलविरलमात्मदेह्‌ 
वतयन्ती,""" ˆ“ जातचविद्रेपा विषयसुखोपभोगे, भग्नाभिलापा जीवितन्ये, व्यपेतस्पृहा 
सृहुत्सम्प्रयोगे, विप्रयोगावसानता सयोगानाम्‌, अवश्यमनुभाव्यतामनुभवनीयानाम्‌, 
अशक्यप्रतीकारतां क्मणक्ते , दु खदानव्यसनितां स्नेहस्य, नि सारता ससारस्य, विरसितां 
विलासानाम्‌, जनिपित्तभगुरता भागधेयानाम्‌, अविघेयता विधे. विचित्रता कालपरिणते , 
जशरणता प्राणिसा्थेस्य, पृण्यभागितामसद्धानाम्‌, धन्यता धर्मनिरतानाम्‌, अन्तरान्तरा 
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भावयन्ती क्षपयामि साम्धरतमनवनोकरिता कृलान्तेन कालमिति निजवृत्तान्त माविद्य तुप्णौ- 
काभवत्‌ ।*४ 

उपरिलिखित पाच उद्धरणोमे जो चौथे (घ) भौर पचर (ट) नम्बर धर्‌ उदूत 
किए गणु है उमे तो सचमुच ही धनपाल की शैली कपाल दर्जे कौ हो गहै इन प्रसद्धा 
मे क्रमश हरिवाहन के निर्वेद भौर मलयसुन्दरी की विरक्तिका चित्र साकार टौ उस्ता 
है । शैली की ठेस सजीवता, जो भोली-भाली मौर भाकरपक गम्भीरता से विभूपित ही, 
कम ही देखने को मिलती है । 

अब उनकीेसी भरलीकेभी कर उदाहरण दैनेका लोभ लगरहादहै जहां 
प्रौढता, ओजस्विता भर साथ ही साथ प्रासादिकता का भनोखा सद्धमहृमाहै। एसे 
स्थलो मे उनकी शली का 'प्रसन्नगम्भी रपदत्व' वस देखते ही बनता है । लीजिए, पहिला 
उदाहुरण ज्वलतप्रभव्णंन से ही प्रस्तुत करते ह-- 

प्रविशन्नेव च तस्य ह्वारदेशे ज्ञगिति दत्तदशेनम्‌, "` ' "-" धत्पावशेपदेवायृपम्‌, "^` 
उचिदप्रमाणणालिनामत्तिभास्वरतया तडिरृण्डैरिव निमिताना पृप्परामपरमाणुमृत्ति- 
काभिरिव दत्तोपचयानामातपेनेव कल्पितत्वचामद्धानामनलस्फुलिद्धपिद्धनेन गलता 
समन्तत प्रभाजालेन ज्वलदनेकदीपिकाचक्रवालमिव मण्डपान्तरालं कुर्वाणम्‌," "^" 
अकटोरविद्रुमकन्दलीसरलाभि अम्भोजदलश्रमापतद्घ्रमरसम्घ्रमादिवान्योन्यलग्ता- 
भिरग्रत स्पुरदुन्मयूखनखनेखाभिरन्धकारदुरुपलक्ष्याध्वपरिस्वलनश द्या पुरस्छृत- 
शशिकलाभिरिवागुलिभिरुपेतेन ग्ुत्कम्पगलितवैकक्षकस्लग्दा मरेणुनिश्चलनिली्न रलिभि 
पुन रागमनप्रा्थनापुर सरमानतायास्तवरिद्लोकशधियो वियोगाश्रुभिरिव सकज्जलै. कत्मा- 
पितेन केल्पतरुपल्लवच।रुणा चरणद्वयेन योतमानम्‌,*** `“ उरस्तम्भयुगलेन निवसिताति- 
सूक्ष्मदेवाद्धवसनम्‌, भनीलपाटलेन पद्य रागेन्द्रनीलखण्डखचितस्य मेखलादाम्न प्रद्ूता- 
धोमूखेन मयूखमालामण्डलेन समन्तादाच्छादितनितम्बभागम्‌, भभिनवकल्पपादपप्रवाल- 
विरचितपरिधानम्‌,-" "` प्रियापयोधरपरिरम्भशसिभि पृथुलपरिमण्डलं दिन्यचन्दन- 
रसस्तवकं स्वगेच्यवनकालमुलभो हूदयदवथु इतरसुरसिव एनमपि मा पीडयेदिति बुद्ध्या 
समागतं रखिलपौर्ण॑मासीशशिमण्डलैरिवाधिष्ठितवक्न स्थलाभोगम्‌-- "एक वैमानिकम- 
पश्यत्‌ \*५ 

उपर्युक्त सक्षिप्तीकृत गद्याशमे धनपाल ने ज्वलनग्रभ नामक वैमानिक (देवता) 
का वणेन क्रियाहै। इस स्थल पर उनकी शैली अवश्य ही कछ जटिलता लिए हुए है । 
विशेष्यभ्रूत एव द्वितीया विभक्त्यन्त वैमानिके शब्द के कतिपय विशेषणो मे समास काफी 
लम्बेहोगएहै। लेकिन बीच-बीचमे उन्होने सरल एव छोटे-छोटे समासो वाले शब्दो 
का सम्पुट देकर शैली की सुबोधततता भी कायम रखी है । 

भलद्धारिक वृष्टि से भी उनकी उद्भावनाए नितान्त मौलिक एव रोचक बन 
पडी है । उनकी इसी प्रकार की शैली का एक नमूना वेताल वर्णन से भी देविए-- 

८ दक्षिणेतरविभागे सन्निहितमेव देवताया इगिति दत्तदशंनम्‌,*** " 

अशुद्रस रलशिरादण्डनिचितेन निश्चेतुमुच्छायमूष्व॑लोकस्य सगृहीतानेक पान रज्युनेवोप- 
सक्ष्यमाणेन गगनसीमोत्लद्धिना जद्धा्वितीयेन निरन्तरारूढविततव्रततिजालयमलताल- 
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्िखरनिपण्णमिव दृश्यमानम्‌," `" `  "असूक्धरवाहपाटलया वैतरणीसरित्छलिलवेणिक्येव 
परयुलदीर्घया रोमलता सीमन्तितक रालकुक्षिकुह॒रपाताचलम्‌," "` °" दशनमालयाप्यन्तराल- 
प्रविष्टकरूुणपास्थिलकलया सकलविभूवनान्यवहाराय सहायीक्ृतानन्तदन्तयेवाक्रान्तमुख- 
कुहरम्‌, `" `" "आजानूलम्बसानश्वशिरोमालमेक वेतालमद्राक्नीत्‌ 1*६ 
प्रस्तुत स्थलो पर ही नही, वर्क इनके भतिरिक्त युद्धवणंन,* यात्रावणेन,*= 
समूद्रवर्णेन,*£ अटवीवर्णनः आदि अन्य प्रसगो मे घी उनकी शैली की ओजस्विता दशनीय 
है! क्योकि उसमे जहाँ एक मोर स्वभाविका है वही दूसरी गोर प्रासादिक्ताभीहे। 
फलस्वरूप पाठक का मन जरा भी कही ऊवनै नही पाता, मीर इसीलिए मेरा जी चाहता 
है कि धनपालकी ्ंली कोजङ़्के दिनो की समशीतोष्ण कोमल धूप क समान घोषित 
र्‌ दिया जाप) 
घनेपाल को शैली को यदि माघुनिक उपन्याससमीक्षाकी कसौटी पर केसा जाए 
तोभीकिमलीको नियाणा हाथ नही लगेगी । क्योकि भाज के उपन्यास समीक्षकोने-- 
वर्गनाट्मक जली, आत्मकथात्मक शंनी, पत्रात्मकर्णली, उायरीणैली, भिधितनेली मादि 
--जिन शैलियों की परिकल्पना की है, धनपाल की ली उनमेसेभीएकदै; ओर वह्‌ 
रै उनकी मिधित्त णैली । उन्होने अपनी त्िलकमञ्जरीकथा के कथानकके कुछ ही भागो 
कास्वय वर्णन क्रियाहै, पर्‌ उमके अधिकांश भ्रागोका वर्णनपात्रोके मुह से उनकी 
'आपवीती' (नान्मकया) के रूपमे ही प्रस्तुत कियाहै। हम देखते है कि धनपालने 
तिलकमञ्जरीकधा मे कथानक के विकास के लिए चार आत्पकथाभो का बास्तरालिया 
है - समरकेतु की मात्मकथा, हरिवाहन की आत्मकथा, मलयमुन्दरी की आत्मकथा भौर 
गन्धर्वक की बात्मकथा । कह्ने कोये सभी एकर ही मुख्य कथानकरूपी फल की रगीन, 
युसगसिति भौर खुश्त्रुदार परखुडियांहै। लेखक ने इन सभी आत्मकथायगो मे सामजस्य 
वंठनिकेकल्लिए सर्वैत्रही वड़ी सफाई के साथ सपनी वर्णनात्मक फली का दामनथामाहै। 
जरूरत पडने पर उसने पतव्रलेखनः+ का भी सहारा लिया) फलस्वरूप हमे कहने मे 
संकोच नही ह कि घनयपान्न ने अपनी तिलकमञ्जरीकथा मे सिधि शली का एक अति 
सुन्दर एव स्वा्नाविक निदर्णन प्रस्तुत क्रियाहै। 
वास्त्वेमे यदि सोचाजाए्‌ तो कथाकाव्य (उपन्यास) लिखने के लिए यह्‌ 
मिधित शैली ही, जिसे कन्तक के शब्दो मे मध्वममा्ं कहु सकते है, सर्वश्रेष्ठ णैली है । 
क्योकि इसमे लेखक अपनी कथावस्तु के भिन्न-सिन्न पहु कौ रोचक एव स्वाभाविक 
रूपमे अभिव्यक्त करने केलिए अपनी सुविधा एव भावश्यकता के अनु्ार पहले से 
अपनाई गई किसी भी अनुपयुक्त भेली को त्यागकर उपयुक्त एली कौ अपना सकता है | 
भिधितत भेली के लेखक का उदेश्य अपनी कथावस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देना 
हौता है) वह किसी शैली विशेष का क्रीतदास नही वनता, मौर मेरी समन्नसे वननाभी 
नही चाहिए । क्योकि शली तो एक साधन है, इसे माध्य वनाना हुरमिज ठीक नही । 
देखा जाता कि जिस किसरीभीलेखकने किसी भली विशेष को साध्य वनाकर लिखा 
दै उसकी काव्यकला काव्यकला' न रहकर अवश्य ही "काव्यपिशाची' वन गई है। 
सौभाग्य से हमारे आलोच्य महाकवि धनषाल ने अपने काव्य को एक अभिराम असि- 
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ग्यजना देने के लिए सर्वत्र ही किसी शैल विशेषके प्रदशेन से भपने मापको कोसी दर 
रखा है। हां, यह्‌ बात दूसरी है कि वहु भी उनकी एक शली हे, जो मिधित भेली के माम 
सेपुकारीजासक्तीहै, गीर जोसर्वशरेष्ठभीहै) 

स्मरण रहै कि मैने मिधित ली" को फैली विशेपः की सुदृढ परिधिमे व्राहुर 
रखकर ही अपने ये विचार प्रस्तुत किए है । इसलिषए्‌ मेरी इस उपर्युक्त विचारधारा को 
"वदतोन्याघात' दोप से दूषित न समञ्चा जाए । 


काव्यमे गुणौ का सामान्य स्वरूपं 


ये रसस्याङ्धिनो धर्माः ज्लौर्यादय इवात्मनः! 
उरकषहैतवस्ते स्युरचलस्थितयो गणाः ॥1 
(सम्मट, काव्यप्रकाश, उल्लास ८, कारिका ६६) 
जिस प्रकार आत्मा मे रहने वालि णीयं, गौदा्य, आर्जव आदि धर्माकोसंसारे 
मे गुण कहा जात्ता है उसी प्रकार काव्यके क्षैत्रमेभी रसमे रहने वालि माधुयं, ओौज 
आदिधर्मोको गुणमाना ग्याहै। इतकाकामहै रस्तकी चर्वेणाको उत्कृष्ट करना; 
यानी उक्षमे चार चांद लगाना) 
चूंकि रसको काव्य का आाभ्यन्तरिक पहलू माना गयादहै, परहतककि उसे 
कान्य की भमत्माभी स्वीकार किया गयारहै, इसलिए सरल शब्दोमे यह भी कहु सकते 
है कि माधूर्यादिगुणोसे काव्य के भीतरी सौन्दयं की वृद्धि होती है, गौर इतना ही नही, 
बल्कि रसमे इन गुणो की सत्ता अनिवार्य भी होती है । 


गणोकेभेद 

गुणो की सख्याके विषयमे भारतीयं मनीषियो मे काफी मतभेद है। भामह, 
आनन्दवर्धन, मम्मटः, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, पण्डित राज जगन्नाथ मादि कुछ आचार्यो का 
तो कहना है कि माधुर्य, भोज ओर प्रसाद, क्सये तीन गुणही सारे काव्योद्ान को 
सुवासित्त करने के लिए काफी है लेकिन भरतमुनि, दण्डी ओर वामनर की द्ष्टि 
मे गुण दश है--श्लेप, प्रसाद, समता, माधूये, सुकूमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, भोजः 
कान्ति भौर समाधि । जयदेव ने भपने चन्द्रलोक के चौथे मयुख मे इनकी सख्या --श्लेप, 
प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्यं भौर उदारता--आठ मानी है } उन्होने 
दशगुणवादियो के कान्ति नामक गुणका श्यृगार रस मे ओर अर्थव्यक्ति का प्रसादगुणमे 
अन्तर्भाव करने का सृञ्चाव दिया है । 

इतना ही नही, बल्कि भोजः जौर विद्यानाथ्श्ने गुणो की सख्या चौवीस कर 
दीह! अग्निपुराणकार तो इनसेभी अगेहै। उन्होने इनकी सख्या पस्चीस तन्त 
पहुचादी दै । उस प्रकार हम देखते है कि गुणो की सख्या के निरधरण करने मे भारतीय 
मनीषी एकमत नही है । लेकिन गम्धीरता एव सूक्मेक्षिका से विचार करने पर यह्‌ 
स्पष्टहोजाताहे किमभूलरूपसे काव्यकरे गुणतीनही है, भौर वे है- माधुय, भोज भौर 
प्रसाद । क्योकि इनके अत्तिरिक्त ओरनजोभीं गुण भिनाएगएहैवेचतो सौलिकदै भौर 
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न निर्ुष्ट । उनमेसे कुतो इन्हरी तीनमे अन्तभूत हो जते, कु दोपाभावमात् हैः 
जीर कुछ तो गुणकेनामकी कलईसे पूते हए दोपहीषहै, जो कभी-कभार कलई के खुल 
जनेसेदोपकेखूपमे प्रकटभी होने लगतेदहै। इसलिए गुणो की वास्तविक सख्या तौ 
तीन दही मानी जानी चाहिए 1 


गुणो का विप स्वरूप एव उनके अभिव्यजक तत्त्व 


प्रस्येक पदार्थं का 'सामान्यस्वरूष' के अतिरिक्त एक “विशेपस्वरूप' भी होता है, 
जो उमे अपने अन्य सजातीय पदाथो से भिन्न मिद्ध करता दहै! अतत गुणोके स्वख्पकी 
चर्चाके प्रसगमे यहु कहना अस्तगत न होगा कि प्रत्येक गुण का एक विशेषस्वल्पभी 
हुआ करता है जो उसे अन्य गुणो से भिन्न स्ावित करता दहै। 

यर्हा हुम कमसे तीनो ही गुणो के विगेप-विशेप स्वकूपो पर सक्षेपमे प्रकाश 
डालेगे । साथही साथ हम उन ततत्वोकीभी चर्चाकरेगेजो इन गुणो को अभिव्यक्ति 
देते है, घर्थात्‌ जिनके माध्यमसे ये गुण पाठको की अनुभूति का विपय वनते है 


माधुय गुण का स्वरूप एव उसके अभिन्यजक तत्व 


जव किसीकाव्यक्रो पठकरया सुनकरमनमे एकप्रकार की गुदगुदी-सी 
पदा होने लगे, दिल वाग-वाग हो उठे, शरीरमे कोमलता धर करते लगे, विचारोमे 
लालित्य याजाएु तो समन्नना चाद्िएु कि वह काव्य माधुर्यगुण से ओतप्रोत है। एेसे 
कान्य को वारम्वार पढने की इच्छा होती है उस्तमे एक विलक्षण भाक्रषेणहोतादहै, जो 
नित्यनूतन होता है । 
आचार्योकीधारणाहिकि ट,2,उ,ओीरदढको छोडकर क'से लेकर 'म' तक 
के वणं जो स्पर्णव्णं कहलाते ह, अपने वंके पांचवे अक्षरके साथ सयुक्त होकर इस 
माघुर्यगुण की अभिव्यजना करते ह । रेफभओीर णकार यदिह्वस्वहोतौये भी माधुयंके 
अभिव्यजकहोजतिह। परर्म तौ समन्षतादहुंकि जिनवर्णोओौर शन्दोमे कोमलता 
गौर श्रुतिप्रियता होती दहै, जौ सुननेमे वीणाके सधेहृएतारो जैसे प्रतीतहोतेह गौर 
जिनसे हूदयकी सुरी वज उठ्तीहैवे माधूर्यगुणकी सजीव अभिव्यजनाकर दिया 
` करते) इस गणकी एक खास विशेषता ओर, भीर वहु यह्‌ कि इसमे समासोका 
प्रयोगयातो विल्कुलदही नहीहोतादहै, याफिर निहायत ही सरल, विरल ओर सुगम 
हआ करता है। उप्ीलिए कुल मिलाकर कह सक्ते हैकि उस माधुर्यं गुण से सवलित्त 
सर्जना मे एक अनुपम मिठास की अनुशरुति होती है 1 * 
उदाहरण के लिए विश्वनाथ विरचित एक लोक प्रस्तुत कररहाहं- 


लताक्रुञ्ज गुञ्जन्‌ मदवदलिपुञ्ञ चपलयन्‌ 
सम्मलिद्धन्नद्ध दरुततरमनङ्ख प्रबलयन्‌ । 
मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्‌ 
रजोवृस्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिश्जि दिनि। 


२६० तिलकमजञ्जरी - एक समीक्षात्मक अध्ययन 


ओजोगुण का स्वरूप एवं उसके व्यंजक तत्त्व 


जिसे पठकर या सुनकर चित्त स्फुरित होने लगे, धमनियौ मे रक्त की गति वहने 
लगे, सारे शरीर मे उत्साह की लहर दीडने लगे भौर मनयातोकुषठ कर गुजरनेके 
लिए या फिर किये जाते हुए कौ देखने के लिए उतावला हौ उठे तो समन्नना चाहिए कि 
वहां भोजोगण मौजृद है । 
इसकी अभिन्यजना के लिए साहित्यकार को एेसे णब्दो का सहारा तेना पड़ता है 
जिनमे वं का पहला वणं दूसरे वणं से, गौर तीसरा वणं चौथे वर्णं से सयुक्त रहता है । 
कभी-कभी दो समान वणं भी परस्पर सयुक्त दीखते है, वर्णोमेरेफकामिश्रणभी सूत्र 
रहता है, ट वे की बहुलता पाई जाती है, ओर श' तथा प" का भी प्रयोग देखा जाता 
है। समास काफी लम्बे-लम्बे होते भौर रचनामे भौद्धत्य तथा गवं कूट-कूट कर भरा 
जाता है 13° उदाहरण के लिए "हुनुमन्नाटक' से एक परलोक प्रस्तुत कर रहा टरं 
मूर््वामुदृवृत्तकृत्ताविरलगलद्‌ रक्तसंस॒ धारा 
घौतेशाडिः घ्रप्रसादोपनतजयजगज्जातमिथ्यामहिम्नाम्‌ । 
कंलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिश्ुनोत्स्पिद्पोद्धुराणां 
दोष्णां चैषां किमेत मिह नगरीरक्षणे यत्प्रयासः ॥ र 


प्रसादगुण का स्वरूप एवं उसके अभिव्यजक तत्त्व 


जिस कान्य को पढते ही या सुनते ही उसका अर्थं समन्न मे आ जाए, भर्थात्‌ अर्हा 
वौद्धिक व्यायाम किए विनाही कान्य काभानेन्द मिलने लगेतो समक्षना चाद्िए कि 
वहां प्रसादगुण है । यह किसी वर्ण, शब्द, समास मौर रचना विशेष पर निर्भर नही 
रहता, इसे अभिव्यक्त करने के लिए वस अथं की त्व रापूणं स्पष्टता पर ध्यान देना पडता 
है °" जिस रचना मे यहु गुण पाया जाता है वह्‌ पाठको के गलेका हार वन जाती है। 
उदाहरण के लिए कवयित्री विज्जिका का लिखा हुभा एक एलोक प्रस्तुत है-- 


धन्यासि या कथयसि ? सद्धमेऽपि 
विलन्धचादुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किचिदपि रामि॥। 


तिलकमजञ्जरीकथा मे गुणो की स्थिति 


पृष्ठभूमि केरूपमे काव्यकेगुणोका इतना परिचय पाने के पश्चात अब हम 
समन्ञते है कि हमारे सुधी पाठक सरलता से ही धनपाल की तिलकमजञ्जरीकथा मे अभि- 
व्यक्ते हुए काव्यगुणो कौ स्थिति को भली-भांति समञ्च लेगे। परिशीचन करते से मुञ्च 
मनूभूति हई है कि धनपाल ने अपनी इस कथाकृति मे माधुयं भौर प्रसादगुणो को बहुत 
ही रोचक मौर हदयावजक ढग से प्रस्तुत किया है ¡ फलस्वरूप उनकी सारी कथावस्तु 
पाठको के मन्तस्तल मे सुमधुर ओर रसीले रसगल्ले की तरह भानन्द देती हुई धंसती 
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चली जाती है । वहु उनके दिल भौर दिमाग परर पूरीतौरसे छाजातीहै। उदाह्रणके 
लिए सवंप्रथम माधुयं गरुण से पूरित कुछ गाश्च प्रस्तुत कर रहाहं- 
अयोध्या की वंश्याभो के व्णंनप्रसग मे वह लिखते है-- 

त सङृदाह्वानेन नरेन्द्राणामपि सवेस्वमाकषेयन्तीभि , `" * “ˆ "ईषत्कटाक्षपाति- 
नाचलानपि द्रावयन्तीर्भि , सुरतशित्पप्रगल्भतावष्टम्भेन रूपमपि निरपयोगमगच्छन्तीर्भि, 
तारुण्यमपि तृणलघु गणयन्तीभि , विलासरानपि हास्यकोटौ कलयन्तीभि., जआभरण- 
सस्भारमपि भारमवधारयन्तीभि, प्रसाधनाडम्बरमपि विडम्बलापक्षे स्थापयन्ति. 
उपचा रमप्याचारवुद्ध्या प्रपञ्चयन्तीभि", `" ` " * “` "विलासिनीभिवितीणे तरिभुवनजिगीषु- 
कुसुमसायकसाहायका ˆ" " "12 

लीजिए, व सुवेल पवेत की प्रान्तश्रूमि के वर्णन क्री भी मष्टुरिमा देखिए-- 

तस्यच शिखरिण स्वभावरमणीयेषु सर्वेत स्तवकिततिलकचम्पकाशोकवकरुलेषु, 
केलहायमानमत्तपिककूलालापवाचालविकचचूतमालेषु, प्रिमलमिलितमधुक री निक रान्ध- 
कारितकोरकितसरससहकारेषु, रत्नाविलस्मुद्रशेवलप्रवालजटिलितराजतालीमूलजटा- 
जालकेषु, घटितसेतुवानरवि कीणं गिरिकूटकुटिलितान्त रालमार्गेषु,* ` "` मनेकण क्रीडा- 
निमित्तमागत्या प्रधाननक्तञ्चरीभि. सह पादचारेण विचरन्त्या लतामन्दिरेपु मन्दोदर्या 
सविश्रमावचित्तविकचमन्दारेषु, सेतुशिख रोत्सद्धलवद्धतसरुतलासीनकिन्नरमिथुृनगीय- 
मानरासचन्द्रचरिताद्सुतेषु," जनकानुकारिभिर्मारीचमूगसमागतानामरण्यमृगीणा- 
मुदरसस्भर्वश्र॑मद्भिरेणकं. स्वदेहुकाञ्चनप्रमया पिशद्धितोहैशेषु ˆ" `" तटवनेषु"""“" 
विचरन्‌" "" " ""कतिचिदहिनान्यत्तिष्ठम्‌ 1 

अव एक नमूना वसन्तव्णेन की भी माधुरी का देखिए-- 

एकदा च मृकुलभरन्रनूतनाग्रस्तम्वे, स्तवकनिकूरम्वस्म्बाधमाधवीवीरुधि, 
मघुस्यन्दिसिन्दुवारे, मन्दारामोदिनि, मदकलितकामिनीकटाक्षच्छटाच्छोटनकुडमलित- 
तिलकितहरिति, हरितालव्णेकुयुमाकीणकिद्धिराते, ` "` कलिकाचितकाञचना रावनी सहि, 
नीहारघवलकङ्धोलधूलिपटलसम्पादितदिगद्धनाशुके" "` * राजीविनीवनविराजित्तपत्लवे, 
पट्लविताशोकविट पिनि, विपिनपाटलपरिमलपानपीनालिमाले ˆ“ -“ रागान्धवन्धकीजन- 

रजनीयमानवाप्तरे, विस्नारिश्युद्धारसागरप्लावितजगत्ति" * सकलत्रैलोक्य रामणीयैकवसती 


सहूदयो के लिए कहने कौ आवश्यकता न होगी कि उपर्युक्त इन तीनो ही 
उद्धरणो मे माधुर्यं की एक अच्छी-खासी निन्लंरिणी-सी वहती नजर आती है, जिसमे 
पाठक का मन नहाने से ऊवता ही नही है! 


तिलकमञ्जरीकथामे प्रसादगुण 


धनपाल ने अपनी कथाङति मे प्रसादगुणकातो खूवही ध्यान रखा है । फल- 
स्वरूप उनकौ सारी कृति इस गण से ओतप्रोत्त ह । उन्होने कठिन से कठिन पदा्थंका 
ओर जटिलसे जटिल विपयकारेषठी प्रलता भौर सफाईकेसाथ व्णेनक्रियाहैकि 
वस देखते ही वनता है 1 पाठक के मनौमस्तिष्क पर उन्होनेकही भीर नजरा भी 
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अनावश्यक दवाच नही पडने दिया है । यहु उनके भ्रसादगुण का ही प्रसाददहैजो सस्कृतं 
भाषामे होने के बावजूद भी उनके कथाकराव्य (उपन्यास) का कथानकं भविरलता एव 
सरलता को बडे कायदेसे संजये हृए दै । क्षमा करिएगा, स्थान की कुछ कमी होने के 
कारण मै यहां उनके प्रसादगुण से परिपूणं कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत कर सरकगा, जौ 
अधिक जिज्ञासा रखते है उन्हे तोप्रकृतम्रन्थ ही देखने का कष्ट करनाहोगा। हतो 
लीजिए, पहला उदाहरण मेघवाहन के परिचयसे ही दे रहा हु-- 

" “* यदुचित यौवनस्य, रुचित चित्तवृत्तेः, आराधक विदग्धान्ाम्‌, अभवाधक 
लोकद्वयस्य, तद्रपरमप्यविकलतया विवेकस्य, स्थिरतया कूलाभिमानस्य, स्वभ्यस्तत्तया 
विनयस्य, भूयिष्ठतया च सत्त्ववृत्तेः यथा न धर्म. सीदति, यथा नाथं क्षय व्रजति, यथान 
राजलक्ष्मीरुन्मनायते, यथान कीतिर्मन्दायते, यथान प्रतापो निर्वाति, यथान गणाः 
प्यामायन्ते, यथा न श्रुतमूपहुस्यते, यथा न परिजनो विरज्यते, यथा न मित्रवर्गो म्लायत्ति, 
यथा न शत्रवस्तरलयन्ते तथा सवे मन्वत्तिष्ठत्‌ ।५ 

अब एक उदाहरण समूद्रव्ण॑न से भी देखिए, कितनी प्रासादिकता है इसमे-- 

युवराज । गम्यते न कश्चिदपि दोष , दश्यते च कौतुकमिदम्‌ । किन्तु सवेत एव 
दुगे पवेतस्यास्य पर्यन्तेषु तोयराणि , न शक्यते महान्त यत्नमन्तरेण यानपात्रिकंरवगाह्‌- 
यितुम्‌ । अचर हि महाप्रमाणा. सचरन्ति जलचरा ; पदे-पदे प्रकृतिदुस्तरा प्रवहणाना 
निवत्तंयन्ति गतिमावर्ता, स्थानेस्थाने शिथिलयन्ति यात्रौत्ाहुमातिशयोदग्रास्तट- 
ग्रावाण.,** “*" 3६ 

भव लीजिए एक छोटा-सा नमूना हरिवाहनक्ृत (तिलकमञ्जरीचित्रद्शन' का 
भी देविए, शब्दो की सुबोधता तो इसमे से छलक-सी रही है-- 

अनुपरतकोतुकश्च मुहु केशपाशे, मुहुमुखशशिनि, मुहु रधरपव्रे, यृहुरक्षिपात्रयो., 
महु कण्ठकन्दले, मुहु स्तनमण्डले, मुहु्मध्यभागे, मुहूर्नाभिचक्राभोगे, मृहूर्जघनभारे, 
मुहमरुस्तम्भयो , मृहुश्चरणवारिरुहयौ कतारोहावरोहुया दृष्ट्या ता व्यभावयत्‌ 13 

घनपाल की काव्यकला'की मधुरता भौर प्रासादिकता के ऊपर जो तीन उदाहरण 
दिए गए है वे 'स्थालीपुलाकन्याय' से उनकी सम्पणं कृत्ति की मधुरता यौरं प्रासादिकता 
के परिचायकदहै। इन्हे इन्दी के परिवेश तक सीमित समक्षना धनपाल के साथ अन्याय 
करना होगा । 


तिलकमज्जरी मे भोजोगरुण 


तिलकमजञ्जरीकथा कै प्रस्तावनाश्लोको को पढने से पता चलत्ता है कि धनपाल 
को कठिन ओर घने श्लेपो से भरपुर तथा लम्बी-लम्बी सासो से पडे जाने वाले लभ्बे- 
लम्बे समासो से युक्त जटिल 'गद्यबन्ध' पसन्द नही है । टीकभीतो है, क्योकि इस प्रकार 
की रचना, मै समज्ञा हूं कि किसी भी रोमाण्टिक कथाके सौरस्यको समाप्त करके 
उसमे विकटवं रस्य पैदा कर सकती है । अत कोमलसाहित्यस्ष्टा को इससे दूरही रहना 
चाहिए । यही कारण ह कि धनपालकी तिलकमजञ्जरीकथा मे सोजोगुण की स्थिति 
वही-बही नजर आती है जर्हा-जर्हा वह परमावश्यक है । वेतालवर्णेन, युदधवणेन, समुद्र- 
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वणेन, अटवीवर्णेन आदि के कु प्रसगो मे उनकी काव्यकला मे ओजस्विता पाई ही जाती 
है ! लेकिन उन्होने इन प्रसगो मे भी इस बात का पूरा-पूराध्यानदियाहैकिवे वर्णन 
जोजस्वी होने के साथदही साथ सयत एव सुबोधभी बने रह । नमूनेकेतौरपरमै यहाँ 
उनके एक दो गद्याश प्रस्तुत भी किए देता हूं । 

भयद्धुर वेताल के प्रकट होने कौ भूमिका बाधते हुए धनपाल मोजस्विताके 
साथ लिखते है-- 

अत्रान्तरे नितान्तभ्रीषणौ विश्चेषजनितस्फातियस्फालिताशातरे., प्रतिफलद्भि- 
रतिभरिस्पटे. प्रतिशब्दक. शब्दमयमिवादधानस्त्रिंभुवनम्‌, उद्श्रान्तनयनतारकाकान्ति- 
कर्वुरीकृतदिग्भिराकणित. सन्‌ सभयमुभयकणेदत्तहस्ताभि रायतनदेवताभि , कूलिश- 
ताडितक्रुलाचलकशिखरसमकालनिपतद्गण्डशेलनिवहनादोदधुरो हासध्वनिरुदलसत्‌ 1 

अव एक नमूना समरकेतु की युद्धयावा के प्रसग का भी देखिए-- 

-*" “““ “" ्िततेपिष्टपद्पाण्डुरितगात्रम्‌, अक्षद्रमणिचित्रनक्षत्रमालापरिक्षिप्तम्‌, 
सिन्दूरपाट्लविकटकुम्भभागम्‌, आरोपितानेकनिशितशस्वप्रभाशारशातकूम्भशारीपरि- 
करितपृष्ठपीठम्‌, अश्वान्तमदवारिधारादुदिनान्धकारितकरटकूट चित्रकूटपवेतमिव 
परित्यक्तस्थाव रावस्थममरवल्लभाभिधान गन्धगजमारूढो दृढावनद्धतारतुणी रबन्धुरो- 
भयस्कन्धशिखर , कनकपत्रभद्ध चित्रमध्यभागभाजा शरासनेन सनाथवामहस्त , '* ˆ“ 
सदपेसपेत्पदात्तिनिर्देयपादपातग्रवतिताकाण्डमेदिनीकम्प , प्रहूर्षोत्तालवैतालिकत्राततारत- 
रोद्घुष्यमाणजयजयध्वनि., ध्वनद्‌विजयमद्धलाभिधानतू्ं निर्घषिवधिरिताखिलब्रह्य- 
स्तम्ब, पुरस्तात्‌ सलीलचलितकरिघटारूढकिद्धुरपुरुषपातितविरलधनघातानामूत्पात- 
निर्घातो रघोपोद्गारमतितारमारसन्तीना ढक्काना ध्वनितेन मुखरयन्नखिलान्यपि दिशा 
मुखानि,"“"“ राजकुलान्तिरगच्छम्‌ ।*< 

अव एक नमूना अटवीवर्णन की भी ओजस्विता का देखिए- 

** "क्वचिदूदावदहनाश्लिष्टवशीवनश्रूय माणश्रवणनिष्टु रष्टात्का रया, क्वचिद- 
कुण्ठकण्ठीरवारावचकितसार द्ध लोचनाशुशारया, क्वचित्‌ तरुतलासीनशवरीविरनच्यमान- 
करिक्रुम्भमुक्ताशवलगुजाफलप्रालम्बया, कवचिदध सुप्तदृप्ताजगरनिःश्वासनतितमहातसर- 
स्तम्बया, क्वचिदुदश्रुकणिकश्वागणिकशोच्यमानकोलदलितनि स्पन्दसारमेयवृन्दया, क्व- 
चिच्छेकशाखामृगाच्छिन्नपाथेयपथिकनिष्फललोष्टवृष्टिहासिताटविकवगेया, क्वचिच्चरम- 
लुव्चलुन्धकानुवध्यमानमागणप्रहतममंद्रीपिमागेया ' ˆ" `“ `गन्तुमटवीभुवा प्रावतंत ।*० 

कहना न होगा कि ऊपर दिए हए तीनो ही उद्धरणो मे धनपाल ते जहाँ एक ओरं 
विषयानुकल एव स्वाभाविक मोजस्विता भरी है, वहाँ दूसरी भोर उनमे सुबोधता एव 
सरलता का भी उत्तम सम्पूटलगादियाहै। इसप्रकार हम पातेदहै कि धनपालने अपनी 
कथाङकृत्ति मे माधुय, प्रसाद ओर ओज--इन तीनो ही गुणो का नितान्त आनुपात्तिक एव 
उत्कर्पाधायक प्रयोग करके कथा की रोचकतामे चार चाँदलगादिएहै। 


अलकारकास्वरूप 
अलकार कहते हँ खूवसूरती वढाने वाले तत्व को । मानवजगत्‌ हौ या काव्यः 
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जगत्‌, सभी जगह भलकारो की महिमा भन्षुण्णहै । जिस प्रकार विन्दिया, काजल, 
लिपिरिट्क, कुण्डल, हार, करधनी, पयजेव आदि अलकासे के प्रयोगसे कामिनीके 
शरीर की शोभा बढ जाती है, उसी प्रकार अनूप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उतपरक्षा सादि 
अलकारोके प्रयोगसे कविततामे भी निखार आ नाताहै। इसी तथ्यपर भरोपाकरते 
हए आचार्यो ने लकारो कौ परिभाषा देते हुए कहा है क्रि कविता के एरीरभरुत शन्द 
आर अर्थमे सीन्द्यकिवा चार चमत्कारकी वृद्धिकरने वाले तत्त्व को अलकार कहा 
जा सकता ह । हा, इतना अवषए्य देखा जाता ह किं यह्‌ अलंकार तत्त्व काव्य के आत्मश्रुत 
रसत्व मे कभी तो उत्कषं करदेतारहै; मौर कभी नही करता यही वजह है कि इतना 
महत्त्वपूणै होने के बाबजृद भी यह्‌ तत्तव काव्य का आवश्यक अग नही वनं सका ह 


कान्यसे अलंकार 


स्त्रीगोरीहोया कानी, छरहरी दहो या मोटी, पदी लिखी होया अनपदढ, प्रर 
वह्‌ "मेक-अप' जरूर करती है । करना भी चाहिए; क्योकि इससे उसके व्यक्तित्व मे - 
अवण्यही कुछ न कुछ भक्षेण बद जाता है । टीक इसी प्रकार कविता पद्यात्मिका हौ 
या मद्यात्मिका, मूक्तकमयी हो या प्रबन्धमयी, दुश्यहोया श्रव्य, पर उसमे अलद्ुार- 
योजना जरूर ही रहती है । रहनी भी चाहिए; क्योकि इससे उसकी रोचकत। ओर 
सुशिक्षित सहूदयो के हूदयो को आवर्जित करने की उसकी क्षमता बढ जाती है 1 

लेकिन कुशल साहित्यकार को इस वात का हमेशा ध्यान रखना चादहिएकि 
उसके काव्ये अलकारोकीवेढगी भरमारन होने पाए । क्योक्रि जिस प्रकार जलू्रतसे 
ज्यादा मौर अनुचित रीति से किथा भया भेक-अपः काभिनीकी शालीनताको नष्ट 
करके उसे भौडा बनादेता है, ठीक उसी प्रकार अनाप-शनापदढगं से किया गया भना- 
वश्यक मलकारो का अनुचित प्रयोग भी काव्य के जसली भानन्दामूत्त को भिही मे मिला 
देताहै। इस प्रकार का प्रयोग साहित्यकार के आचायत्वका क्लण्डा भले ही फेहरा दै, 
लेकिन इतना अवश्य है कि सहूदय पाठको को वह्‌ सिवाय "नोरियत' के ओर कुछ नही 


दे सकेगा । यही कारण है कि प्रत्येक अच्छा साहित्यकार मलकारो का प्रयोग करते समय 
उसके आओचित्य पर ध्यान दिए रहता है !*” 


अलकारोके भेद 


चूकि कान्य काशरीरः "शब्द भौर अर्थं इन दो तच्वोतेही बनताहै, इसलिए 
अलकासरो का भी सम्बन्ध इन्टी दो तत्त्वो से माना गया! आचार्यो ने काव्य मे शब्द एव 
अथेके भाधार पर ही--शब्दालकार, अर्थालकरार अर उभयालकार नामसे--तीन 
प्रकारके अलकारो कौवचर्चाकीरहै। जो मलकार किसी शब्द विशेषकी सत्तापर ही 
निभेर रहते है उन्हे शब्दालकार माना जाता है) एेसे बलकार शब्द का परिवतनं होते 
ही नष्ट हो जति है । इसके विपरीत जो अलकार शब्द का परिवत॑न होने के बाबजृदभी 
अपना भासन जमाए रहते है, वे अर्थालकार कहलति है । एेसे भलकार केवल अथं के 
सहारे रहते हँ, उन पर पर्यायवाची शब्दो का प्रभाव नही पडता है ) लेकिन जो मलकार 
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एक ही साथ शव्द गौर अर्थ--दोनो ही- का सहारा पकडता है, उसे उभयालकार की 
कोटिमे रख दवियाजातातहै। 


तिलकमञ्जरीकथामे अलकार 


हमारे आलोच्य महाकवि धनपाल ने अपनी तिलकमञ्जरीकथा को सजाने भौर 
संवारने कौ पूरी-पुरी कोशिणकी है । उसमे चमत्कार लानेके लिए उन्होने अलकारोका 
वडा ही रोचक प्रयोग कियाहै। उनकी अलकारयोजना नेतो ठीक वसन्त ऋतु जसा 
काम कियादहै। क्योकि जिस प्रकार वसन्तके दिनोमेप्रकृत्तिमे बहारञ जाती है टीक 
उसी प्रकार उनकी अलकारयोजना से कथानक मेपूरीतौर से आकषण भरगयाहै। 
धनपाल की अलकारयोजना के सन्दभंमे एक बात ओौर भी उत्लेखनीय है, ओर वह्‌ यह्‌ 
है कि उन्होने अपनी तिलकमज्जरीकथा के आरम्भके दो तिहाईभाग को अलक्त करने 
का जितना प्रयत्न किया है, उतना अन्त के एक तिहाई भाग को अलकृत करने का नही । 
कविता-कामिनी कौ साज-सज्जा के प्रयत्न का यहु भेद शायद इस कटुसत्य की भोर सकैत 
करनेमेस्मथंहैकिजव उमर ढलने लगती दहतो स्त्री मेक-अपकरनाकमकरदेतीहै। 
तिलकमञ्जरी का परिशीलन मेरे इस कथन का साक्षी होगा कि धनपालने 
अपनी कृति को कमनीय वनाने के लिए अधिक नहीतोकमसे कम सत्तार्ईस अलकारो 
काप्रयोगतो कियाहीहै। उनकेनामर्हु-अनूप्रास, एलेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, 
रूपक, परि सख्या, विरोधाभास, कान्यलि द्ध, समासोक्ति, व्यतिरेक, अतिश्योक्ति, तुल्य- 
योगिता, दीपक, उल्लेख, कारणमाला, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, विभावना, विशेषोक्ति, 
बन्योक्ति, व्याजोक्ति, भपह्‌ नुति, पययोक्त, व्याजस्तुति, व्याजनिन्दा भौर विषम । 
लेकिन उन्होने जिच अलकारो का वारम्वारप्रयोगक्ियादहैवेतो गिनतीकेचारयार्पाच 
ही ई; गौर उनके नाम है--उपमा, उस्प्रक्षा, रूपक, परिसख्या गौर विरोधाभास । इनमे 
भीदेखा गया है किं घनपाल का ञ्लुकाव, लगाव या ममत्व जितना उत्प्रेक्षा केलिएदहै 
उतना भौर किसीके लिए नही! म।पदेखेगे कि उनकी कृति अधिकाश उत्प्रक्षाओ कीही 
छठा से विभ्रूपित हुई है । कुक को छोडकर वास्तव मे उनकी ये उत्प्रक्षाएंहै भी बडी 
प्यारी रमतो कहूंणाकि जिस प्रकार कालिदास की उपमास्सिद्धिको देखकर आलोचक 
मे "उपमा कालिदासस्य' कौ मान्यता चल पडी है, उसी प्रकार अव धनपाल कौ “उत्प्े्ना- 
सिद्धि को देखकर “उत्प्रक्षा धनपालस्य' कौ भी मान्यता चल जानी चाहिए । 
भवम चाहुंगा कि तिलकमजञ्जरीकथासे कुछ एेसे उदाहरण भी प्रस्तुत करं 
जिनसे धनपाल की अलकारयोजना के सौष्ठवं का भापको मनन्दानुभ्रुतिपूवेक विश्वास 
हो सके। अच्छा, तो लीजिए सर्वप्रथम उत्प्रेक्षा (सम्भावनमथोत्प्क्षा प्रकृतस्य यत्‌-- 
काव्यप्रकाश) कीहौो छठा देखिए -- 
> द्ष्ट्वा च तमकाण्डवैरिणा मन्मथेन धर्मर्तुना च युगपदुपताप्यमानम्‌ 
उत्पन्नानुकम्पो निर्वापयितुमिव चक्रं जगत्यामवतारमद्िलविश्वोपकारी वारिदागम । 
प्रवतितप्रवलघधाराषड क्तयो भड क्तुमिव तस्य धा रागृहस्पृहा क्लिप्रमेव अन्तरिक्षमाच्छा- 
दयाचक्रू. अव्जिनीपलाशघ्रकरनीला पयोमूच । सततयामिनीजागरणजडतारका प्रसाद- 
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यितुमिव तद्दृष्टिम्‌ अविरलोद्‌भिन्नमरकतण्यामशाद्वला बभूव भूतधात्री । प्रथमजल- 
धरासारशिणिरास्तदद्धतापमिव निर्वापयतु निर्वातुमारभन्त सन्तत्तामोदमकरन्दमासला 
कदम्बमरुत । मानप्तस्मरणसजातरणरणक। तदनुरागमाख्यातुमिव वेचरेन््रदुहितु. 
उत्तरा दिशमभिप्रतस्थिरे राजहसा । तद्विरहदाहविच्चेदाक्षमेण पत्रखण्डाडम्बरेण 
विदहितापत्रपाणीव वर्षासलिलपुरितायु विलाससरसीपु निममज्जुरम्भोजिनीवनानि"" ।* 


स्पष्टहैकि यहु वर्षाके आगम कावणेनहै। पर गर्मीके दिनोमे राजकुमार 
हरिवाहन को विद्याधर राजकुमारी तिलकमञ्जरीके वियोगकीभागमे स्लुलसता हु 
देखकर उसको कुछ सुख पहुंचाने के लिए भौर उसकी कुछ मददभी करते के लिए वपां 
केने की यह्‌ जो उत्प्रेक्षा धनपाल नेकीहै वहु अपने ञापमे अनृटीहीहै। उनकी 
प्रतिभा सचमुच ही वडी पेनीदहै। तभी तो वरसते हुए कारे कजरारे बादल उन्हे एसे लगे 
मानोवे हरिवाहन की फौन्बारे के नीचे नहाने कीडइच्छाको शान्तकरनेके लिएही 
वरस रहे हो । मरकतमणियो जैसे रगवाली शस्यश्यामला वसुन्धरा उन्हे एेसी प्रतीत हुई 
मानो वहु सारी-सारी रात जागते रहने से हरिवाहन की पथराई हुई आंखो को कुछ 
आराम पहुंचाने के लिएही हरी-भरी हुई हो। शीतल, मन्द ओर कदम्बकी सुगन्धिसे 
भरी हई हवा उन्हे एेसी लगी सानो वे तिलकमज्जरी कौ विरहुवह्भि मे ज्लुलसते हए 
हरिवाहन के शरीर कौ जलन को शान्त करने के लिएही चलरहीहौ । मानसरोवरकी 
ओर जाति हुए राजहस उन्हे एसे प्रतीत हुए मानो वे तिलकमजरी के पास हरिवाहन 
का प्रणय-सन्देशले जारहेहो, भौरतालाबोमे बरसातके पानी कीबाढ अआनेसे डवे 
हुए कमल उन्हे एेमे दिखाई दिये मानो वे हरिनाहन की विरहज्वाला को शान्त करने मे 
अपतत आपको असमर्थं पाकर ही शमं के मारे पानीमे इब गए हो। 
वर्षाकालीन बरसते हुए बादल, लहलहाती हुई धरती, ठण्डी-खण्डी हवाभो, 
मानसरोवरकी गोर जाते हुए हसौ भौर पानी मे इवे हुए कमलो के लिए इतनी सटीक 
शीर एेसी भरासगिक उद्भावनं, जो पठने वालो के दिल गौरे दिमागकी धडकनो मे 
समा जाएँ, अलभ्य नही तो दुलभ अवश्य बनी रहेगी । एक नमूना गौर देखिए-- 


जानीथः श्रुतश्ालिनौ खलु युवामावा प्रकृत्यजुंनी 
त्रैलोक्ये नपुरीदुगन्यय्‌ वतेः सम्भाग्यते कि क्वचित्‌ ? 
एतत्प्रष्टुमपास्तनीलनलिनश्रेणीविकासधिणी । 
शद्धुऽस्याः समुपागते मृगदृशः कर्णान्तिकं लोचने ॥ 
--तिलकमञ्जरी, प° स० २४८ 
यह वणेन तिलकमञ्जरी की नीलकमल की पावो जैसी लम्बी-लम्बी मखो का 
है, जो उसके कानोकीभोर नुकोली होती गईहै। धनपाल की कल्पना है कि इस मृग- 
नयना की भोली-भाली भखे जानकार कानो के पास तक इसीलिए लम्बी होती गहै 
मानोवेकानोसे यह पूना चाहती हो कि त्रिलोकी मे तिलकमज्जरीके शरीर जसा 
सुन्दर शरीर क्या किसी दूसरी युवती काभी हो सकता है ? 


वाह्‌, क्या ठी फडकती हुई उत्प्रेक्षा है । सलौनी बखो की लम्बाई का व्णनकरने 
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के लिए इससे अच्छी भौर क्या उद्भावना हो सक्ती है? 

यद्यपि इस प्रसग मे उतल्लेखनीय तो वहत है, किन्तु गोध-प्रवन्ध के दायरे कौ 
सीमामेविराहोनेके कारण मै धनपालकौ उत्प्रक्नामोकी वानगीकेलूपमे केवल इन 
उपर्युक्त दो ही उंदरणो को देकर अपने कत्तव्य की अवास्तविक इतिश्री समन्ने लेता हूं । 
लेकिन जिज्ञासुओ से यह्‌ आशा अवश्य करूगाकिवे इस सन्दभेमे तिलकमञ्जरीकथा 
के प्ते मवष्य ही पलटे। 


उपमाचकार्‌ 


(उपमा यत्र सादृ्यलक्ष्मीरुल्लसति हयो --कुवलयानन्द) 
उपमादेनेमे माहिर तो कालिदासहीहै, पर धनपालभी काफी कुशल दहै । वह्‌ 
उपमेय भौर उपमानके साधारण धमंको उपमाकी तराजू पर बडी वारीकीके साथ 
तौलते है, ओर एे-एेसे तथ्य सामनेलादेतेहैकि वस उन्हे देखते ही वनताहै। कुष्ठ 
उदाहरण इस प्रकार है- ~ 


कषाहमनेव श्यामेन मुखेनाधोमुखेक्षणः। 
काग्यहेम्तो गुणान्‌ वकित कलाद इवं दुर्जनः ॥ 
--तिलकमञ्जरी प्रस्तावना भाग, एलोक १४ 


जिस प्रकार सुनार कसौटी के काले पत्थर के समान ही (धुएं से) काले हुए भने 
मुह से आंखो ओौर महक नीचाकरके (दवी जब्ानसेदहीद्रुसरेके) सोनेकी तारीफ 
करता है, टीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तिभी कसौटी के काले पत्थर के समान (ईष्याविसाद 
से) काने (द्षहीन) हुए मह से अपनी अखि मौर मुंह को नीचा करके (दवी जवानमे 
ही, दूसरे की) कविता की तारीफ किया करताहे। 

यहा पूर्णोपमा है, जो ईर्ण्यालु समाज की गहरी अनुभूति को भपने आपमे संजोये 
हए ह । 

आपने अनुव कियाहोगाकि किसी दूसरे कवि की बनाई हुई सरस कविताको 
पठकर, ईप्या गौर हीन भावना से जिनका चेहरा उतर जाता है एेसे दुर्जन (साहिव्य- 
कार तथा समालोचक) व्यक्ति पहले तो उस कविताकौ प्रशंसामे कुछ कहना ही नही 
चाहते, ओर यदि उन्हे कु कहना ही पड जाए तो बहुत ही दबी भावाज मे कहते है । 
इतना ही नदी, बर्कि उस समय वे अपने मह को, जो ईर्प्या के धुएं से स्याह (हृतप्रभ) हौ 
जातारहै,भीञ्लकालेतेहै। धनपालनेरेसेहीरईर््यालु साहित्यकार एव समालोचक की 
उपमा एक वेईमान सुनार से देकर अपनी इस सावभौम अनुभूति की अभिव्यजना करने 
मे अद्भूत सफलता प्राप्त की है । क्योकि सूनारभी किसी दरूसरेके यहांसे खरीदे हुए 
असली सोने को भी असली बतानेमे काफी अनाकानी करताहै। कसौटी पर कसने के 
वाद भी अपने धूमिल मुँह बमौरर्जांवोको नीचा करके उसे बार-बार देखता ह। उसमे 
किसीन किसी की मिलावट दुंढने कौ कोशिश करता है। जव वह्‌ अपनी इस कोणिशमे 
नाकामयाव हो जाता है तव कही दवी जवान से थोड़ी तारीफ कर दिया करता है। 
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अबञापटही वताय किदस छोटे से अनुष्टुप्‌ छन्दमे भी उपमा का सहारा 
लेकर वथा धनपाल ने समाज के एक अति महतत्वपूणं रहस्य का उद्घाटन नही किया 
है? नैतो समक्ता हं कि आपका उत्तर निषेधात्मक नही होगा । मेरीतो यहाँ तक 
आस्था है कि धनपाल की उपमाओ को उपमा "सतया के दोहरो' से दी जानी चाहिए 
वयोकि ये भी अनुभूतियो के गहरे घावो को ताजा कर दिया करती ह । 
लीजिए, कुष्ठ मौर भी नमूने पेश किये देता हूं । दुरूहं ग्यकाव्य को उद्वेजकता 
प्रकट करते हृए यह लिखते दै-- 
श्र डदण्डकारण्यभाजः प्रचुरवणेकात्‌ । 
व्याघ्रादिव भयाघ्रातो गदाद्‌ न्या ते जनः॥ 
--तिलकमजञ्जरी, प्रस्तावना धाग, एलोक १५ 
उपमा सम्राट्‌ कालिदास की प्रणसामे उपमाकाही सहारा लेते हुए वह अपनी 
बात बडे ही प्यारे दंग से कह जाते है-- 
यन्ति सकलाः कालिद्सेनासन्नर्वातिना । 
गिरः कवीनां दीपेन सालतीकलिका इव ॥ 
---तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना भाग, पएलोक २५ 
उपमालकार को गढने के लिये कभी-कभी वह्‌ श्लेष की भी मदद ले लियो करते 
है । लेकिन उनकी इस प्रकार की एलेषगर्भा उपमाणएं कलमी आम के समान होती बहुत ही 
मजेदार है । नमूने के तौर पर नीचे लिखे हुए उद्धरणो को आप देख भी सक्ते है-- 


फादम्बरीसहोदर्या सुधया वेबुघे हदि। 

हर्षष्यायिकया ख्यर्मत बाणोऽन्धिरिव लब्धवान्‌ ॥ 

माघेन विघ्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । 

स्मरन्ति भारवेरेव क्वथः कपयो यथा ॥ 
--तिलकमजञ्जरी, प्रस्तावना भाग, लोक २७-२८ 
हरिवाहन की खोज मे पहाडो पर भटक्ते हुए समरकेतु के वर्णन मे धनपालने 

उपमामोकौ जो डी लगाईहै वह भी कम दशंनीय नही है-- 

अनेन 1 “ " ""या्वकरसस्येव वारवार लद्धितमहिलाधरस्य,*°***-कदा- 
चिदुत्तमध्रकृतेरिव महाजनपदानुसारिण , कदाचिन्महामुनेरिव फलमूलकन्दं कत्पिताभ्य- 


वहारस्य,** ˆ` कदाचिददरेरिव शीतलं प्रस्वणवारिभि स्वय धौतपादस्य,*-* .*“ 


£ मासा 
षडतिजग्मु ॥*3 


मदृष्टपार प्तरोवरके वणेनमे भी उनकी प्रसन्तश्लेषगर्भा उपमाओो कौ देखकर 
तवीयत खुश हौ जाती है-- ॥ 


सोमित्रचरितमिव विस्तारितोमिल्नास्यम्‌, विलासिनीगमनमिव कलहसकलाप- 


छतक्षोभम्‌,*** ˆ" गगनमिव मकरमिथुनाध्यासिततम्‌, दिनकरमिवानेकपचरथचक्राक्रन्द- 
मूखरिताम्बरम्‌ ˆ `-"सरो दृष्टवान्‌ ।४४ 


अव लीजिए, उनकी "मालोपमा" का भी चमत्कार देदिये-- 
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शुष्केशिखरिणि कल्पशाखीव, निधिरधनग्राम इवः 
कमलखण्ड इव मारवेऽध्वनि । 
भवभीमारण्य इह, वीक्षितोऽस्ि मूनिनाथ 1 कथमपि ।*५ 
यहाँ उपमेयभ्रुत एक ही जिनेन्द्र भगवान्‌ की कल्पवृक्ष, दौलत ओर कमलवन रूप 
मनेक उपमानोसे उपमा दी गर्दूहै। इसप्रकार हम देखते है कि धनपाल ने उपमालकार 
कोभीवडी वूबसूरतीके साथ गढकररतयारक्रियाहै। 


र्पकालंकार 


(तद्‌ रूयकमभेदो य उपमानोपमेययो -- काव्यप्रकाश) 
धनपालं रूपक बाधने मे भी माहिर नजर भाते है! पर उन्होने मपनी इस कला 
का प्रयोग कमकियादहै, भौर जहां कहीकियाभीरहै वहां बस्षएक यादो तथ्योका 
रूपक बाधि करञ्जटसे भागे बढ गये हैं । उनके शूपक्ो के कुष नमूने आपको दिखा रहा 
(त सत्यं बहत्कथाम्भोधेिद्दुमादाय संस्कृताः । 
तेनेतरकथाकन्थाः प्रतिभान्ति तद :॥ 
तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना श्लोक २१ 
इस ए्लोक मे गुणादय कवि की लिखी हुई बृहत्कथा पर समूद्रका बारोपकिया 
गया है; मौर उसमे से अन्य कवियो द्वारा लिये हुए कथानको पर वृंदका आरोप किया 
गयाह। साथदही साथ उन कथानकोके माधार पर बनी हुई अन्य रचनाओोपर कन्था 
(गुदडी) का आरोप कर दिया गथाहै। 
मेरेविचारसे यर्हाके इस रूपक का अन्तिम रूप बुदधिग्राह्य नही हि। क्योकि 
कथानकरको वृंदका रूप देकर उपसे बनने वाली काव्यरचनाको कन्था (कथरीया 
गुदडी) कहना सगत नही है । कारण स्पष्टहैकिवृंदका विस्तारधारा की आकृतितो 
ले सकता है, पर कन्था की नही । 
हा, पानी भरनेके लिए समुद्र के ऊपर भसमानसे उतरते हुए ओौर पानी भर 
लेने के पश्चात्‌ आसमानकी ही भोर उठते हुए बादलो की कतार पर, कुएं मे चलती हुई 
रेहट के, कुएं के जल कौ सतह की ओर जाते हुए खाली घडो की कतार का, भौर वर्ह से 
जल भर लेनेके पश्चात्‌ कुएँके घाटकीभोर उस्तेहृए भरे घडोकौ कतारका जो 
आरोप किया ह वहु अवश्य ही वहत प्यारा ।*६ 
इसी प्रकार सू्यंसारयि अरुण के आकाश से प्रात कालीन तारामिधित अन्ध- 
कारापकर्षंणरूप व्यापार पर धीवर (कंवतं) की तालाब से मछलियो से भरे हुए जाल के 
समेटने की क्रियाकाबडाही सुन्दर आरोपकिग्रा गया है। उक्ति इस प्रकार है-- 
श्रन्तविस्फुरितोरतारकतिमिस्तोमं नभःपल्वलात्‌, 
ध्वान्तानायमयं च घीवर इवानूरः करः कर्षति ॥॥ 
--तिलकमनञ्जरी, प° २३८ 


२७० तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 
है तो यहीं उपमा भी, पर पाठक के दिल परहावीरू्पकहीहो रहा दे! 


परिसख्यालकार 
(परिसख्या निषिध्यैकमेकस्मिन्‌ वस्तुयन््रणम्‌--कुवलयानन्द) 
धनपाल को यह्‌ अलकार काफी पसन्द है । अयोध्या, काची तथा मेघवाहन का 
परिचय देते समय उन्होने इसका अच्छा प्रयोग क्रिया है । उनकी परिषख्याएं कही शाब्दी 
है, ओौर कही आर्थी भी । लेकिन आनन्ददायक दोनो ही है । कु उदाहरण प्रस्तुत दै-- 
पहले शाब्दी परिसषख्या देखिये-- 
(क) `" `" "उच्चापणब्द शत्रुसहारे, न वस्तु-विचारे, वृद्धत्यागणीलो विवेकेन, 
न प्रज्ञोत्सेकेन, गुरुवितीर्णशासनो भक्त्या, न प्रभृशक्त्या, स्वजनपराड मूख परसार्यामु, 
न सपर्थासु, अवनितापहा री पालनेन, न लालनेन, अकृतकारूण्य कर्चरणे, न शरणे" 
--तिलकमञ्जरी, मेघवाहूनवणेन, पृ० १३ 
(खल) “` यत्र मग्धता कूपेषु, न सुरतेषु, हरिद्रा रागो देहेषु, न स्नेहेषु, बहु- 
वचनभ्रयोग पूज्यनामसु, न परप्रयोजनाद्धौकरणेषु, विश्रमो रतेषु, न चित्तेषु, "ˆ 
--तिलकमञ्जरी, कांचीवेणेन, पु° २६० 
अब आर्थी परिसख्या देखिये-- 
(क) ˆ““ “"" ` "अलसाभितितम्बभारवहने, तुच्छाभिरुदरे, तरलाभिश्चक्षुपि, 
कुटिलाभि्रुवो , अतृप्ताभिरङ्खणोभायाम्‌ उद्धताभिस्तारुष्ये, ˆ" ˆ“ । 
-- तिलकमञ्जरी, अयोध्याकूलवधूबणेन, पु० £ 
(च) ^, यस्या च वीथीगृहाणा राजपथातिक्रम , दोलाक्रीडायु दिगन्तरयात्रा, 
कुमुदखण्डानाम्‌ राज्ञा सवेस्वापहरणम्‌, अनद्धमागंणाना म्मघटुन्यसनम्‌ वैष्णवानाम्‌ 
करष्णवत्म॑नि प्रवेश , सूर्योपलाना मित्रोदयेन ज्वलनम्‌, `" `" । 
--तिलकमञ्जरी, अयोध्याव्णैन, पृ० १२ 


॥ धनपाल के परिसख्यालकार की चमत्कारिणी अधिव्यजनाको प्रकटकरने के 
लए उपर दिए गए चार उदाहरण काफीहै। 


विरोधाभास 


(आभासत्वे वि रोधस्य विरोधाभास इष्यते-कुवलयानन्द) 


घनपाल ने प्रयोग विरोधाभ्रासकाभी कियारहै, पर किया काफी सोच-समञ्चकर 
है" ताकि वह्‌ पाठको के लिए समस्या न बन सके। देखने मे आया है कि इनके चिरोधा- 
भास, एकाध को छोडकर प्राय सरल एव सुबोधही है । इन्होने सरलता अौर सुवोधता 
को कायम रखने केलिए किसी भी स्थलपर विरोधाभासो कीञ्लडी नही लगाई है । 
फलस्वरूप विरोधाभास अपने आप मे एक वौद्धिक व्यायाम होने के वाबजुद भी इनके 


नियन्त्रणमे रहकर कही भी नीरस एव उद्रेनक नही हो पाया दहै। कुछ नमूने इस प्रकार 
(क 
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प्रासीद्‌ द्विजन्माखिसमध्यदेशप्रकाशचसांकाडयनिवेडजन्मा । 
श्रलव्धदेविरिति प्रसिद्धि यो दानर्वाषित्वविम्‌ पितोऽपि \ 
--तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना ए्लौक ५१ 


यहा 'दानवर्पित्व' से युक्त होने के बावजूद भी देवषि'केरूपमेनो प्रसिद्ध होना 
वताया गया है वह्‌ विरुद प्रतीत हेता है । क्योकि जो दानवो मे ऋपि होगा वह्‌ देवता 
मे्पिकसेहो सकताहै? लेकिन जब हुम 'दानवरपित्व' शब्दको दान क्री वर्पा करने 
वले" अर्थं को द्योतित करने वाले दानवर्षी" शद की व्वप्रत्ययान्त भाववाचक सख्या के 
रूपमे देखते दै तो विरोध फौरन गायवदहयी जातारहै गौर एक अच्छा-खासा चमत्कार 
पैदाहोजाताहै। 


इसी प्रकार मदिरावती वर्णन प्रसग मे--"" निरपत्यापि सततमूत्सद्धन 
लालिनापत्या", विद्याधरमूनि के वणेन प्रसग मे--*--निष्परिग्रहमपि सकलत्रम्‌ "^, 


समूद्रवणेन के प्रसग मे--"चारकल्लोलमपि कृमि", अदृष्टपारसरोवर के वर्णन मे- 
“**" “*" मद्गुरुतरुचितमापि नमद्गुरुत रुचितम्‌, बकंरवभासितमपि नवक रवभासितम्‌«' 
आदि प्रयोग भी उनके विरोधाभासो की रमणीयता को प्रकट करते हुए नलर आते है । 


अनुप्रासालकार 
(अनुप्रास शब्दसाम्य वपम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ विश्वनाथ) 


धनपाच् ने मपनी त्िलकमञ्जरीकथा मे जर्हा कही भी शब्दो की णय्या विषछठानी 
चाही है, मनुप्रास्नालद्धुार विना बुलाए टेलीफोन की घण्टी की तरह वही भा धमका है। 
मे समन्ञता हुं करि यह उसके दो-तीन ही नमूने काफी होगे-- 

(क) जारम्भ मे अपना परिचय देते धनपाल अपने पिता सवेदेव का वणेन करते 
हए लिखते है-- 

" * " -" तस्यात्सजन्मा समभुन्महात्मा" ˆ" "1 

(ख) सुव्रैलगिरि की चौोटियो का वर्णेन करते हए वह्‌ लिखते है-- 

न कलहायमानमत्तपिककुलालापवाचालविकचचूतमालेपु, परिमलमिलित- 
मधुक रीनिक रान्धकरारितकोरकितसरससहकारेषु, रत्नाविलसमूद्र्वलप्रवालजटिलित- 
राजतालीमूलजटाजालकेपु""* 1*> 

(ग) तिललकमञ्जरी करी भ्रमण सीमां वताते हुए उन्होने लिखा है-- 

&< ८ कदाचिद्‌ दक्षिणार्णैवतरद्धताडिततरुणताडीतरुपु, सम्भोगलालसभृजद्घ- 
ललनासततसकरलतमाललवलीलतागुल्मेपु मलयतटवनेषु विचरति, कदाचिदासक्तकन- 
काम्बुजरजो राजिर्षिजरपलायमानकलहसकुलेषु मानससर सलिलेषु कूलासीनसकरतरहल- 
कुवे रकरुलकूमा रावललोकिता मज्जनकेलिमनुभवति ` ` 1 

मेरी धारणाद कि उपर्युक्त उद्धरणौ से घनपाल की अनूप्रासत्रियतता पर प्रत्येक 
सहुव्य को विग्वास्र उत्पस्तहौ जाएगा । 

तिलकमञ्जरीकथा मे उपमा, उप्प्रक्षा, रूपक, परिसख्या, विरोधाभास आर 
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अनुप्रास---इन छ अलङ्धारो के अलावा भी एलेष, काव्यलिद्ध, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक, 
समासोक्ति, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌ आदि अन्य अच्छे-अच्छे अलद्धारोका भी रसोत्कर्पाधायक 
प्रयोग हुभा है । यहा उन सवके नमूने देकर सै अपने शोध-परवबन्ध को मोटा नही बनाना 
च।हता । पर इतना अवश्य कहंगा कि वे सभी अलङ्कार सुनियोजित है, ओर्‌ प्रकृत रस 
की निष्पत्ति कराने मे पूरा-पूरा सहयोग करते है । 


तिलकमञ्जरीकथा केप मे स्दोविधान 


धनपाल ने अपनी तिललकमञ्जरीकथा को अधिक प्रभावशालिनी बनाने के लिए 
स्थान-स्थान पर पदयो काभी सहारा लिया दहै । इनकी सख्या ९८ है। उनके दनपद्योसे 
तिलकमञ्जरीकथा उसी प्रकार अधिक चित्ताकर्पंक बन गई है जिस प्रकार बीच-बीचमे 
गंधे हृए चमेली के फूलो से कुन्द के फूलो की माला अधिक मनोरम हो जाया करती है । 
गद्यकाव्यकारो की परम्परा के अनुसार उन्होने भी कथा की प्रस्तावना पद्यीमे 
हीकीहै। प्रस्तावनाकेये पद्य सष्यामे ५३ होतेह) इनमे पथ्या नामकभेद विशेषसे 
युक्त अनुष्टूप्‌ छन्द की बहुलता पाई जाती है जो सस्छृत साहित्य के कथाकार के लिए 
निहायत ही स्वाभाविक है ।८४ बाकी बचे हए ४५ पद्य कथाभाग मे यत्र-तत्र चारर्चादि 
लगाते हुए नजर आते है । ध 
धनपाल के इन सभी पदयो के परिशीलन से विदित हुआ है कि उन्हीने अपने इस 
कथाकाव्य (उपन्यास) मे कुल मिलाकर प्रहु प्रकारके छन्दो का प्रयोग किया है, जिनके 
नास इस प्रकार है--अनुष्टूप्‌, शार्दूलविक्री डित, शिखरिणी, वसन्तत्तिलका, मन्दाक्रान्ता, 
आर्या, उपजाति, खग्धरा, द्विपदिका, मारा, बदनक, अपरवक्र, हरिणी, प्रहुषिणी भौर 
मालिनी । इनमे शुद्ध अनुष्टुप्‌ का एक वार, मविपुल।, भवरिपुला, नविुला मौ र अनुष्टुप्‌ 
का तीन-तीन वार, पथ्यानुष्ट्प्‌ का २७ वार, शार्दूलविक्रीडित का २६ वार, शिखरिणी 
कारवार, वमन्ततिलकाकार्पाच वार, मन्दाक्रान्तामौर आर्याका चार-चार वार, 
उपजाति भौर खग्धरा का तीन-तीन तथा द्विपदिका, मात्रा, बन्दक, अपरवक्र, हरिणी, 
प्रहपिणी ओर मालिनी नामक छन्दो का केवल एक-एक वार प्रयोग हभा है । इसे देखते 
क लगतादहै क्रि घनपालका क्लुकाव अनुष्टुप्‌ भीर शारदूलविक्रीडिति छन्दो की ओर 
म (धक था । इनके शादूलविक्रीडित छन्द की प्रभावोत्पादकता एवे ध्वन्यात्मकता देखते 
हए तौ यहा तक कहा जा सकता है कि यह्‌ छन्द उनका प्रिय एव सिद्ध छन्द है । 
धनपाल की छन्दोयोजना स्वच्छन्द है । वह किसी भावविशेप करवा द्श्यविशेष 
की ही भभ्भिव्यजनाके दायरेमे कंद नही हई है । उसे धनपाल की प्रतिभाका साथ मिला 
था! अत उसकीलपेटमे जोभीभाव याजोभी दूष्य आया उत्ते ही उमने चमका 
दिया । 
छन्दतो कानो को प्यारा लगने वाला एक सगीत है, एक साज है, एक सुरीली 
यर मधी हुई जावाजदहै। अगर वहस्वय मेसहीहो तोकिसी भी प्रतिपाद्य भर्थकी 
जभिव्यजना ने को स्कावट जा ही नही सक्ती । णुद इत्र की खुशबू को भला कौन रोक 
नता है? छन्दौयोजना कोई मेक-अपतो नही है जो निषिचित अगकौ ही सुशोभित्त 
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करे! हमारे धनपाल का छ्दोविघान कु एेसा ही विलक्षण ह । वह्‌ स्वच्छन्द होने के 
वावजूद भी भावो कौ अभिव्यक्तिक्ररे मेस्वेधा समर्थंहै। उदके कुष्ठप्रमुख छन्दोके 
प्रयोग की मीर्साघा सक्षेपमे प्रस्तुत कर रहा हू-- 


अनुच्छत्‌ 
उ्लोके षष्ठं गुर ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ 1 
हिचवुष्पादण्टेह् स्वं सप्तमं दीधंमन्ययो ।! --भ्रुतबोधसे। 
यह्‌ छन्द प्राय शुरूआत करने के लिए, कथावस्तु के विस्तार या सकोच के लिए, 
था फिर शान्तिपूणे उपदेश देने के लिए अच्छा मानाजाता है 1“ पर धनपालने इसके 
अतिरिक्त प्रतापव्णेनमे भी इस छन्द का सफल प्रयोग कर दिखाया ह ।५६ 


सार्दूलविक्रीडित 


सूर्यादि्वंयंदि मः सजौ सततगाः श्चादलविक्रीडितस्‌ 1 
--छन्दोमजरी, स्तवक २से। 
इस छस्द के वारे मे कुछ समीक्षको का कहना है कि इसका प्रयोग राजाभोके 
श्ौयेवर्ण॑न मे किया जाना चाहिए 1९ ठीक रहै, धछनपालने भी इन प्रसंगो मे इस छन्द का 
प्रयोग कियादहै, गौर वह्‌ सराहनीय भी रहा है 1 पर इतके अलावा उन्होने ममला- 
चरण <€, प्रकरतिवर्ण॑न९, ना री-स्ौन्दयंवणेन ° मौर वियोगवणेनध् मेभीदइप्नषछन्द का 
सफल प्रयोग किया है। 


शिखरिणी 
रसं दद्रैरिख्ला यसदसभलागः किखरिणी 1 

--छन्दोमजरी, स्तवक २ से। 
धनपान ने एक स्थल पर प्रभातवर्णन के प्रग मे शिरिणीका प्रयो करिया 
है ।> उनका यह्‌ प्रयोगकाफी रोचक एव सगतरहादहै। भावोकतौ गम्भीरता एव 
सम्प्रेपणीयतता के लिए यह्‌ छन्द अतीव उपयोगी माना गया है । धनपालने इस ममंकौ 
परखकर ही इसका प्रयोग किया है । उनकी शिखरिणी को पठकर पाठक को भवभूति की 

शिखरिणी कौ याद आए विना नही रह्‌ सकती । 


वसन्ततिलका 


उवंता वसन्ततिलका तभजा जगे गः। 
--वृत्तरत्नाकर, अध्याय ३ से। 
वसन्ततिलका के प्रयोग मे धनपाल की कोई निङिचित धारणानहीहै। उन्हीने 
इसका प्रयोग नमरीव्णेनष्य एव गौर्यवणेनध्टमे ही नही, वत्कि मगलाचरणईः ओौर 
सन्दभे योजना््मेभीकियाहै;ओौर तारीफकीवाततोयहदै कि उेबुराभीनही 
कहा जा सकता] 
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मन्दाक्राल्ता 


मस्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगे्मो भनौ तौ गयु्मम्‌ । 
--छन्दोमजरी, स्तवक २से। 


कहा जाता है कि मन्दाक्रान्ता छन्द का प्रयोग वर्षा भौर विरह वेदना के वर्णेन 
मे अधिक भच्छा रहता है 1६८ कालिदास का मेघदूत इस तथ्य का ज्वलन्त प्रमाण ह । पर 
धनपाल ते इस तथ्य की परवाह नही की; ओर उन्होने गन्धर्वदत्ता९< तथा मलयसुन्दरी" 
की शारीरिक सुषमाके वर्णेनमे भी इस छ्दका प्रयोग कर डाला है। वसे उनका यह्‌ 
प्रयोग कोई अभिनव प्रयोग नही था । क्योकि सुन्दरियो के सौन्दये वणेन मे मन्दाक्रान्ता 
छन्द वित्कूल अस्पृश्य तो कही नही माना गया । 


सर्घरा 


स्रस्नैर्यानं रयेण ्निसृनियतियुता सम्धरा कौितेयम्‌ । 
वृत्तरत्नाकर, तृतीय अध्याय से । 
धना ने खग्धरा छन्द के प्रयोगमे भी काफी स्वछन्दता वरती है । वैसे इसका 
प्रयोग ओजस्वी एव उद्धुत विषयो की अभिव्यजनामे होता रहा है । लेकिन घनपालने 
इसका प्रयोग काचीनगरी की नारियोके शरीर की उदात्तता के वर्णनमे किया है 1 
किन्तु इस स्थल पर धनपाल को सफलता नही मिल पाई है । क्योकि यहा उनकी शब्द- 


णय्यामे भी कुष कठोरता आ गई, जिससे प्रतिपाद्य विषय की कोमलता पर कुछ आघात 
हयो गया है। 


उपजाति 
(इन्द्रवच्छा {-उपेद््रवच्त्रा -उपजाति) 
घनपाल ने उपजाति छन्द का प्रयोग तीन वार किया है। एक बार तो गन्धर्वदत्ता 


के रूपवणेन मे ओर दो वार प्रस्तावना के श्लोको मे 13 उनके उपजाति छन्दकेये 
तीनो ही प्रयोग भावा्िव्यक्ति की दृष्टि से अच्छे कहे जा सक्ते है । 


आर्या 
यस्याः पादे प्रथमे हाद मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
भ्रष्टादश्च द्वितीये चतुथेके पंचदश सार्य ॥ --भ्रुतवोधसे। 


धनपालने आर्या छन्द का प्रयोग कूल मिलाकर चार बार किया है । 

लेकिन उनकेवे चारोही प्रयोग वडे ही भावाभिव्यजकहै। इनकी आर्याभो की खास 

विशेषता यह्‌ है कि उनमे प्रतिपाद्य विपय की अभिव्यजना चण्टेकी गज की तरह पाठक 
के मनमे काफी देर तक गुँजती रहती है । 

उपर्युक्तं छन्दो के अतिरिक्त मालिनी, अपरवक्र, प्रहुषिणी, मात्रा, वदनक, 

द्विपदिका भौर हरिणी छन्दो का भी एक-एक वार प्रयोग करके धनपाल ने अपनी विविध 
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छन्दोविधाननैपुणी का सकेत दे दिया दै \५५ 

इनके 'सात्रा' छन्द“ ओर (वदनक' छन्द के प्रयोगो को देखकर लगता है कि 
इन्हे अपश्चणभाषाके भी छन्दो की अच्छी जानकारी थी! सस्छृतभापामेइनषछन्दोका 
सफल एव सरस प्रयोग करके इन्होने सस्कृत के साहित्यकारो को अन्य भाषाओ की 
सच्छाइयो को अपनाने की दिशा दिखा दी ह । छन्दोमर्मज्न आचाय हैमचच्रसुरिने माता 
छन्व के उदाहरणके रूप मे इनके शुष्कशिखरिणि" “ˆ” पद्य को उद्धूत करके इनके छन्दो 
की विदहज्जनप्रियता को सिद्ध कर ही दिया दहै 

इस प्रकार हम देखते ह कि धनपाल ने अपने छन्दोविधान मे स्वछठदता का दामन 
थामते हुए भी पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है! उनकी विविध एव सफल छन्दोयोजना 


को देखते हए यह भी कहा जा सकता है कि वह्‌ पद्यात्पक महाकाव्य की भी सजना करने 
मे सफल हो सकते थे । 


उपन्यासो मे सवाद 


सम्वाद शब्द का तात्पये कथोपकथन है जिसे अग्रेजी पढे लिखे लोग !डायलागः 
कहा करते हि । नाटकोमे तो इसका वौलबाला रहता ही रहै, पर उपन्यासो मे भी यहु कम 
महत््वपुणं नही माना जाता पाश्चात्य समालोचक श्री हंडसन ने सुन्यवस्थित सवादो 
को उपन्यास के भानन्ददायक तत्त्वो मे भगिना दै । £ 

मृक्षो लगत्ता है कि उपन्यास मे सम्बादो का वही महत्व है जौ कमरे मे खिडकियो 
ओर न्नरोखो काहोतादहै। जिस प्रकार खिडकियो अओीरञ्षरोखोकेन होनेसे कमरेमे 
णद्ध वायु ओौर प्राकृतिक प्रकाश का अभाव रहता है, जिससे उसमे बंठने वाले कादम 
थोडीहीदेरमे घुटने-सा लगता ठीक उसी प्रकार सस्वादोके न होने से उपन्यासमे 
भी रोचकता का अभाव रहता है ! फलस्वरूप पैसे उपन्यास को पठने से पाठक का मन 
कु उखडने-सा लगता है । कहना न होगा कि नाटको की अधिक सोकप्रियतामे इन 
सम्वादोकाही विशेष हाथ हुाकरतादहै। 

इसमे कोई सन्देह नही हैकि सम्वादोकी सयोजनासे उपन्यासके पात्रके 
कायं-कलापो मे सजीवता एव स्वाधाविकता आ जती है । पात्रो की व्यक्तिगत चारित्रिक 
विशेपताभो का आश्नास उनके वार्तालाप या स्वगत भाषण करवा चिन्तन सेही मिव 
पाताहै। क्योकि एेसे स्थलो पर पाच्रओौरपाठककेवीचसे लेषठक अपनको कुह 
सा चेताहै। फलस्वरूप पात्र खत खुलकर वात करता है! उस समय पाठक को निगाह 
भी सीधी पात्तकीदही ओर रहती है, जिससे वह पात्र को व्यक्तिगत मनोभ्रूमिमे कुछ 
परिचित भीहो जातादह। 

इतना ही नही बल्कि कथावस्तु की मतिगीलता भी बहुत कु इन सम्बादोया 
कथोपकथनो परदहदी तिभर करती है! सवादो एक एेसा तत्त्व है जिसे पाठको का मन 
चिपक्र-सा जात्ताहै गौर जिज्ासाकी नदीमे वहुने-ा लगताहै। कभी-कमीतो इन 
सवादौकीही तराद्योमेलेखकरकी विचारधाराका भी खौत वहता दह्ंजा नजर अने 
लगत्ता है । पर यह्‌ स्थिति लेखक के लिए होती बड़ी नाजुक (रिस्की) है। क्योकि एसे 
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स्थल पर पाठकके दोर होने कीभी काफी सम्भावना रहती है। 
दस प्रकार हम देखते है कि उपन्यास मे पात्र, पाठक, कथावस्तु भौर लेखक-- 
सभी की दृष्टि से सवादो का गतीव महत््वपुणे स्थान है । 
सवादोंके गण 
सवादो को इतना महत्व उनकी जिन विशेषताओ के कारण मिलता है उत्तके 
नास ह--उपयुक्तता, सजीवता, स्वाभाविकता, सक्षिप्तता, साथंकता, सरलता भौर 
नाटकीयता । इन गुणो के भाव मे अच्छे से अच्छे उपन्यासोके भी सवादरेशम की 


रजाई मे लगी हुई 'टाट' की धिगली के समान वेहूदे ओर उद्रेजक लगने लगते ह । इसलिए 
हर समज्नदार उपन्यासकार सवादो की योजना मे काफी जागरूक रहता ह । 


तिलकमजञ्जरीकथा पे सवाद 


देखा गया है कि संस्कृत के प्राचीन गद्यकाग्यकार अपनी भाषा को लच्छेदार 
वीर अलक्त करने के लोध मे सवादतत्त्व की काफी उपेक्षा करते रहे है। जहा कही 
उन्होने अपनी कृतियो मे सस्त्रादो की सजना की धी है, तो वह उन्होने उपे कथावस्तु के 
वर्णनात्मक भनुच्छेदमे ही कुछ इस प्रकार घुला मिला दिया है कि सम्बादकौ जो स्वतत्र 
लाभा हुभा करती है चहु विलकूुल धूमिल पड सई है । 
यद्यपि हमारे मालोच्य सहाकवि घनपाल थी इस कमीसे नही व्च पाए, 
तथापि उनकी तिलकमजञ्जरीकथा मे मुञ्चे एका स्थल एेसा भी मिलाहै, जहाँ सम्वाद 
की की मन को मोहती हुई सी नजर भाती है । वह्‌ स्थल मार्मिक भी है | विद्याधरराज 
विचित्रवीयं कौ नगर-विप्लव मे खोई हुई लगभग दस वर्षीया अपनी पुत्री गन्धवंदत्ता की 
तलाश है इस तला मे करीव तैईस-चौनीस वषं दीत जतिहै। एक बार कात्तिक के 
महीने कौ पूनमकौ राततमे वहु दक्षिणी समुद्रके पचर्ध॑ल नामक टापु प्र अवस्थित 
जिनेच्छ भगवान्‌ महावीरस्वामी के मन्दिरमे मद्धलाभिपेक का आयोजन वडी धूमधाम 
से करता है! इस जायोजन से लालित्य लाने के लिए वहु अपने सेवक पवनगत्ति द्वारा 
भद्ध, वद्ध, कलिद्ध, काची मादि देशो की राजकूमारियो को जो उस समय अपने-अपने 
महलो मे सो रही होती है, मन्वविद्या के प्रभाव से उठवा मभाता है । इनमे मलयसुन्दरी 
धी होती दै} मभिपेक ओौर गीतके वाद जब नृत्य शुरू होताहैतो मलयसुन्दरी की 
अद्भूत नृत्यकेला के कोणल से वह्‌ बहुत ही खुश होता है, ओर आयोजन के समाप्त होते 
ही वहं उसे अपने पास चिठाकर उससे वात्सल्य मौर वुजुशियत से भरी हई जो बातचीत 
करता है वह्‌ निङ्िित टी उत्तम सवादकी कोटिमे यातीह! लीजिए, धनपालके ही 
णब्दो मे ठैविए-- 
“वत । मलयसुन्दरि 1 दररमावजितानि स्वया सामाजिकमनासि 1 कथय कतस्तये- 


दुशस्यास्य विद्याघरलोक्रेऽपि अत्िविरलप्रचारस्य सकलवेचरचमत्कारक्ारिणो नाटय- 
येदस्याप्िगत्ति ?-..*. [8 । 
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पत्रि ! जनकनिधिकशेपे मयि किमिय चपा ? स्वकीयं तव स्थानमिदम्‌, अणद्धता 
व्याहर 1" 

“तात | नक करिचिदुपदेष्टा चादटुयविद्यायां ममाभ्रुत्‌, य विज्ञापयामि।*`"मम 
पिच्रा पृथिव्यामपि ये केचिदुपचन्धा "ˆ ““ ते समस्ता अप्युपसगृहीताः 1“ "* "ये पुनरिहा- 
त्तिरमणीमतया विशेषत प्रतिपन्नास्तातेन, ते मया नृत्यन्तीमस्वामवनोकयन्त्या पृच्छन्त्या 
च तामनवरततमवयता ।' 

“वत्से । तयापि ते कुतो विज्ञाता ?" 

“तात्‌ { विद्याघधरलोके क्वचिद्‌ 1" 

“वत्से किमसिधाना तव जनयित्री ?" 

“तात { गन्धर्वदत्ता नाम 1" 


“वत्से { अपि ध्चियते तव सवित्री ? 

तातं { सर्वान्त पुरपरीता शुद्धान्तसौधशिखरात्‌ पुरजनप्रवतित कौयुदीमहोत्सव- 
मवलोकयन्ती निरामयशरीरा सप्रस्छेव मक्ता मया)" 

क्रियत्‌ प्रमाणम्‌ ? कीदृशो वणं विशेप ? कियती वयोऽवस्या ? किमनुकारिणी च 
शरी राकरृतिरस्या ? 

“तात । प्रमाणतो नातिदधस्वा न चात्यायता, वणेन विकचचम्पकावदाता, वय- 
सापि याद्ग्‌ मयि प्रथमगर्भसम्भवाया सम्भवति तादृशेनोपेता, सरूपेण तु" “ "देवस्यैव 
किल्चिदनुकरोति 1" 

८८१०१ ०५० ५०, ०१५ ००० ० ०० 2 

“वत्से । कस्तस्या पिता 

तात ! तापसः करचिद्‌ 1“ 
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“वत्ते | दृष्टस्त्वया स तापस ?"" 

तात ! न क्वचिद्‌ दुष्ट , जनप्रवादादवगत 1 

चत्से ! त्वज्जननी किमाचष्टे ? 

“न किञ्न्चिदाचष्टे, प्राक्तन निजवृत्तान्त केवल पृष्टा कथाप्रसगेषु सखीभि 
सधोमुखी मुक्तदीर्घनि श्वासा ति णब्दमवि रताश्च विन्दुदशितदुदिना रोदिति ।“ 

६८०१० ०५० ००५ ०० ०७० रन ००० 
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“वत्से 1 यदि न किञ्चित्‌ कथयति, तत्ते विध्ाधर्लोके नाटयप्रयौगास्तणा 
अधिगता इति त्वया कुतो विन्नातम्‌ ?" 

"तात 1 विज्ञापयामि," "1 

सवादयोजना की दृष्टि से तिलकमञ्जरीकथा का यही एक ठेस स्थल है जरह 


२७८ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


धनपाल को पूर्णं सफलता प्राप्त हुई है । उसकी यहं सवादयोजना हिन्दी के सफलं 
उपन्यासकार आचायं चतुरसेन की सवादयोजना कौ याद ताजी किए चिना नही रहती । 
आश्चर्य तो इस बात का है कि सस्छृत के उस पुराने वर्णनात्मक युगमे भी धनपालने 
अपनी कथात मे इतनी सजीव सवादयोजना की सजना कर डाली । 

हार्लाकि इसके अतिरिक्त धनपाल मे सवादो कौ कुछ ओर भी सयोजनाएं कीटैः 
जिनमे मेषवाहन गौर विद्याधरमुनि सवाद, मेघवाहुन भौर वेताल सवाद, मेघवाहन भौर 
लक्ष्मी सवाद, वच्रायुध भौर समरकेतु सवाद, तारक ओौर प्रियदशंना सवाद, समरकेतु 
ओर तारक सवाद, हरिवाहन भौर गन्धवेक सवाद, समरकेतु भौर गन्धवंक सवाद तथा 
यक्ष ओर गन्धर्वक सवाद प्रमुख है । किन्तु इन सवादोमे एेसा एक भी सवादनहीहै 
जिसमे उपर्युक्त सवाद जसी सजीवता गौर चस्ती दिखाई दे सके । क्योकि ये सभी सवाद 
लम्बे-लम्बे अनेक वाक्यो से बोक्िल हौ गए है, ओर इनमे कोई बोलने वाला जव बोलना 
शुरू करता है तो बसर बोलता ही चला जाता है, सुनने वाले काध्याल ही नही स्खताहै। 
एेसा लगता है जसे कि वह्‌ अपने मनकीसारी बातेएकहीरखासमे कहु देना चाहता है। 
इन सवादो मे भाषा भी अलकारोकेभारसे दनी हुई सी नजर भाती है । अनेक पात्रतौ 
बातचीत के सिलसिले मेयातो मात्मकथा शुरू करदेतेहै याफिर उपदेश जंसादेने 
लगते है, जिससे न केवल सवादीयशलीही कोणो दुर हटी है, बल्कि सवाद के आवश्यक 
तत्व--स्वाभाविकता, सार्थकता ओर नाटकीयता-- भी लुप्त हो गए है । 


तिलकमजञ्जरीकथा के उपक्षित्‌ सवाद 


घनपाल् ने कुछ महत््वपूणं एवं रोचक सवादो की उपेक्षा भी की है । उन्हे चाहिए 
था किं वह्‌ प्न्तान की प्राप्ति के लिए तरसते हुए मेघवाहन ओर मदि सयावती की बात- 
चीत को प्रत्यक्षसूपसे सवादात्मक शैलीमे प्रस्तुत करते, पर एेसा उन्होने तही 
किया । ज्वलनप्रभ के साथ मेघवाहन कौ खूलकर बात होने देते, पर नही होने दी । 

वह्‌ प्रथम साक्षत्कार के अवसर पर समरकेतु भौर मेघवाहन की भीः बातचीत 
करा सकते थे, पर नही कराई) इसी प्रकार जव हरिवाहन की खोज मे भटकते हृए 
समरकेतु की भेट प्रार्ज्योतिषेश्वर के छोटे भाई मित्रधरसे हुई थी तो उस समय भी उन 
दोनो के वार्तालाप का विवरण उन्ही दोनोकेशब्दोमे दिया जासकताथा, परदिया 
नही गया 1 उन्होने तो नायकं (हरिवाहन) भौर नायिका (तिलकमञ्जरी) मे भी कोई 
प्रत्यक्ष बात्तचौत नही कराई । इतने ही नही, वर्क कुछ ओौर भी स्थल है जह सवादो 


कीसर्जनासे कथामे अधिक जाने मा सकती थी । काश । धनपाल ने उनकी ओर ध्यान 
दिया होता । 


तिलकसञ्जरीकथा ये अन्तदर्द्र 
कभी-कभार एेसी भी स्थिति आ जाया करती है कि मादमी यहु सोचने के लिए 
मजब्रुर हा जातादहैकिि उक्ेक्या करना चाहिए मौर क्या नही करना चाहिए? साथही 
साथकमी किसी किए हुए कार्यविशेष की अरफलता भी उसे विचारण्यृुला मे जकड 
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लिया करती रै । रेमे अवसरो पर वहु विचारोके त्रूफानमे वरी तरह फंस जातादहै। 
उसकी यह्‌ व॑चारिक उलञ्चन ही समालोचको कौ भाषा मे "अन्तर््रन्ध' कहलाती है । 
धनपाल की तिलकमच्जंरीकथा केचारो ही प्रमुख पात्र (हरिवाहुन-तिलक- 
मञ्जरी ओर समरकेतु-मलयसुन्दरी) विषय परिस्थितियो के शिकार वने है । अप्रव्याशित 
मिलन मौर वियोगके घात-प्रतिधाताने उन्हे काफी स्षकञ्चोरा है। इसलिए उनमे अन्त- 
न्ध का पाया जानास्वाभ्नाविकहुीहै | स्पष्टहै कि गीतध्वनि के उद्मम स्थान की खोज 
मे जसफलता मिलने पर समरकेतु की मनोभ्रूमि ग्लानिसूचक विचारोके घेरेमे बुरी तरह 
से जा फसी है ।=* इसी प्रकार जव समुद्र मे नाव पर बंठे हुए युवराज समरकैतु को देख- 
कर मलयसुन्दरी कै क्वारे दिल की घण्टया वज उठ्तीहै भौर उसी समय तारक आकर 
उसे समरकेतु की प्रणयिनी वबननेकी प्रार्थना करतार तो उसके मस्तिष्कमे वैचारिक 
सघष का तूफान उठ खडा होता है । एक भौर तो उसका दिल समरकेतु को अपना वनाने 
के लिए तडफ उठता है; दूसरी भोर उसकी बुद्धि माता-पिताकी मर्यादा की दुहाई देने 
लगती है, गौर रहा समरकेतु का प्यार, सोौतो उसे अपनी भोर खीचताहीदहै। 
इतना ही नही, वत्कि समरकेतुके प्रेम की दृढता का आभा्च पाकर उसे उसके प्राणो की 
भी चिन्ताहो उठती है। एेसी परिस्थिति मे वह वहुत बडी मानसिकं उलक्चन मे पड 
जाता है । धनपाल ने उसकी इस उलक्नन का वडा ही स्वाभाविक वर्णन किया है ।=८ 
मलयसुन्दरी के मन मे उस समय भी अन्तदन्ध जाग उठताहै, जव उसके पिता 
कुषुमशे्ठर विजयप्राप्ति से निराश्र होकर युद्ध रोकने के लिए भपने शत्रु वच्रायुधके 
साथ उसका विवाहु करने कोौततयार हौ जातत ह ।*६ 
तिलकमज्जरी के चिच्रको देखकर जव हरिवाहन उसे पा सकने भीरनत पा 
सकने के दो-राहे पर अपने आप को खडापाताहतो उस समय का उसका भी अन्त्न््र 
काफी स्वाभाविक एव उल्लेबनीय है 17 
अन्तद्रन् की स्वाभाविक सयोजना का एक उदाहरण उस समय भी मिलतादहै 
जव हरिवाहन हाथी के साथ आकाश से बदृष्ट्पार सरोवरमे गिरकर उससे निकलता 
दै। उस समय वह, कष भाण्वस्त होने पर, सोचने के लिए मजनब्ुरहो जाता है । धनपाल 
ने उस समय के लिए सहज मनोभावो का वडा ही सजीव चित्रण कियाहै।त् 
वडे खेद के साथ लिखना पडरहादह कि त्िलकमजञ्जरी, जौ इस ग्यकान्यकी 
नायिका है, के भन्तद्रन्ध का निरूपण करने पे धनपाल क्रो कोई उल्लेखनीय सफलता नही 
सिल सकौरहै। 


तिलकमजञ्जरीकृथा मे वाग्वदग्ध्य 


उचितेरेव वचनः काव्यसायात्ति चारुताम्‌ । 
श्रदन्यघन्यमनसां वदनं विदुषासिव ॥ 
। --भेमेन्द्रकृत ओ चिघ्यविचारचर्चा से। 
सच सानिए्‌, कृलोगरएेसेभी होते ह जिनकी बाते चुनकर चेहरे की श्रिकन 
ओर मन की थकान जाती रहती है । एसे लोम वड प्यारे लगते ह। उनकी बातचीतमे 
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एक विलक्षण शालीनता होती है, सरसता होती है, मौर साथ ही साथ विद्वत्ता भी होती 
है । रेसे व्यक्तियो को समालोचको कौ दुनियां मे वाग्विदग्ध कहा जाता है; शौर उनके 
उस वार्तालाप के कौशल को वाग्वैदरध्य | 
हमे धनपाल की तिलकमजञ्जरीकथामे भी कु एसे पात्र सिले हँ जो वाग्विदग्ध 
है । उनकी वाणी वैदुष्यं एव लालित्य से परिपूणं है । उनकौ वातचीत काढम भी बडाही 
प्यारा है, ओर शिष्टता तो उनमे कूट-कूटकर भरी हुई है । यही कारण कि पाठ्कोका 
दिल उनकी मोर हढात्‌ आकृष्ट होता है 1 कुठ उदाहरण अपके सामने प्रस्तुत कर रहा 
(क) विद्याधरमूनि के साथ बातचीत करते समयसम्राट्‌ मेघवाहन का वाग्वै- 
द्ध्य उत्लेखनीय है ! वह्‌ बडे ही शालीन, शिष्ट मौर साहित्यिक शब्दो मेमुनि का 
स्वागत करते है ।-£ लक्ष्मीजीसे पुत्रप्राप्तिका वरदानर्माँगते समय भी उनकी वचन- 
चातुरी प्रशसनीय है । जिस खूनी के साथ उन्होने मदिरावती के गभेसे सपनेपृत्र की 
उत्पत्ति कावरर्मांगारहै वह्‌ सचभूचही कमाल दजंकीहै। बडोकी मर्यादा को रखते 
हुए बडो से ही अपने दाम्पत्य मे निखार लाने के लिए सहायता करने की प्राथेना करन 
काकामसरल नही होता दहै, क्योकि तमाम लोकलाज सामने खडी दहतीहै; प्रर 
मेघवाहन ने यह्‌ सब कर दिखाया है ।ई&° 
(ख) वारिवदग्ध तारक भी है । वह्‌ जपनी प्रेमिका की प्रणययाचनाको बडेही 
मनोरम शब्दो मे स्वीकार करता है ।€१ वहु अपने स्वामी समरकेतु की हादिक इच्छासे 
सम्पन्न आल्ञाकाभी बडी हौ हूदयरजक वाक्ययोजना के साथ पालन करता है ।६ इसके 
अतिरिक्त जव वह अपने मालिक समरकेतु के लिए मलयसुन्दरी से प्रणय की भिक्षा 
मागता है, उस समय तो उसकी लम्बौ-चौड़ी वचनचातुरी वस देखते ही वनती है 1&3 
(ग) धनपाल ने एकत स्थान पर मनोरजक कथा को कानो का अमृत भौर नयन- 
रजक चित्र कोरआंखोका अमृत कह कर भी वाणी-वभव का परिचय दिया है - 
भ कुमार । यूवराजवार्ताद्भुतश्रवणेन पीत्तमतिचिर कर्णामृतम्‌, इदानीमी- 
क्षणामूत क्षणमेकसास्वाचताम्‌ ।६४ 
(घ) अयोध्यामे सर्म नदी के किनारे के उपवन मे गन्धवैक के साथ वातचीत 
करते समय हरिवाहन का भी वागवैदग्ध्य उल्लेखनीय है । तिलकमञ्जरी के चित्रको 
देखकर अकस्मात्‌ उत्पन्नं हुई अपनी प्रेम वेल को सीचने के लिए हरिवाहन ने गन्धर्व॑क से 
जिस शालीनत्ता जोर वचोनिपुणत्ता के साध निवेदन किया है वह्‌ सचमुच ही प्रश्रसनीय 
है 1 €“ मलयचुन्दरी से भेट होने पर उसका परिचय प्राप्त करने मे भी हरिवाहन ने अपने 
उत्कृष्ट वाग्बेदग्घ्य का नमूना प्रस्तुत किया है । वह्‌ मलयपुन्दरी कानाम ओर धाम 
जानने की इच्छा से वडे ही ललित शब्दो से उससे पते है-- 
"कथय, का त्वम्‌ ? करिमिन्नखिलदोषमुक्ते मुक्तेव देवारण्यवशे वशे 
समुत्पन्नासि £ कानिते हुदय-दाहज्वरहुराणि दिव्यमन्वरपढानीव सामाक्षराणि क्षरन्ति 
कर्णयोरमृत्म्‌ ? केनात्र तव वपुपि देवाद्धनिवसना्ह गर्हृणपेक्षेण विनिक्षिप्तःनि अमुनि 
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वृक्षाणां वल्कलानि 7?“ क्रि चैप विपेपसायकंकाधिवासे नवे वयसि विपयोपभोग- 


(ड) हरिवाहन के उपर्युक्त प्रष्नो का उत्तर देने कौ भरुमिका वरधिती हहं मलय- 
सुन्दरी भी वाग्वैदध्य मे कम प्रतीत नही होती -- 

कुमार {*-" सव॑दा सुखोचितस्य ते न क्रिङ्चिदनेकदु खपरम्पराविरसेन श्रुतेनानेन 
फलम्‌ । यथ कुतूहलम्‌, तत. श्छरणु निवेदयामि, यात्वनेनेव तावद्विनोदेन सर्वदैव दु ख- 
तप्ताया दिनमिदं मे । त्वमपि भुवनत्रवभ्रयितमहापहिमा महामेदिनीपालसूनु. समान- 
देशावाप्तजनमा कथञ्चिद्‌ गृहमुपागतः प्राप्नुहि जनात्‌ निष्किञ्चनादयधूर्वं तावदिदमेवा- 
तिथ्यम्‌ ।€ 

(च) मलयसुन्दरी की सहेली बन्धुसुस्दरी भी कम वाग्विदग्धा नही है । मलय- 
सुन्दरी को आत्महत्या के फदेमे फंस देखकर उस्ने जौ विलाप किया ह वहु उसके 
वागवेदग्ध्य की सुचना देतादहै। हार्लाकि इम स्थत की उसकी यह्‌ वाग्विदग्धता ए्म्रान 
भूमिम लगाई गर्ईल्पकी हाटके समान कुछ अधिक सामयिक नही प्रतीत हती, लेकिन 
फिर शी मस्तिष्क को आनन्द देने मे वहु कृतछ्ृत्य ही ह ।€= उसे जव यह्‌ मालूम होता है 
क्रि उसकी प्राणग्रिय सहली मलवसुन्दरी का चितचोरतो वही व्यक्ति है जिसे वहू मलय- 
सुन्दरी को फ्री के फ्दे से निकालने के लिए चटपट बुला लाईटहै, तो वह्‌ मुस्कराती 
हई वड ही सुललित एव सुमधुर शब्दौ मे मलयसृन्दरी भौर समरकेतुकौ मीठी चुटकी 
लैती है 1&६ 

ट्मेखेदरहैकि हम स्थानाभाव एव विस्तारधयकेकारण इन सभी प्रसंगो के 
मौलिक उद्धरण नहीदेस्केदटै। पाठ्कोसे अनुरोधदहैकिवे नीचे फुट-नोटो मे एतदर्थ 
मूलग्रन्थ के सकरेतित पृष्ठोका अवलोकन करं) कहूनान होगा कि उपर्युक्त प्रसगो के 
अतिरिक्त मौर भी ठेते अनेक प्रसग ह, जहाँ पात्र का वाग्बेदरध्य ब्चलक उठा है। 


देराकाल का स्वरूप ओर महत्त्व 


साहिव्यक्रारकी कथावस्तु थातो पूरी काल्पनिक होती है या फिर उसमे 
कत्पनायो का यत्र-तत्र पुट रहता है । कृ मी हो, पर इतना निश्चित है कि उस कथा- 
वस्तु करौ वास्तविकता गौर रमणीयताके धरातल पर उतारनेके लिए यह्‌ नितान्त 
आवश्यक होता है किं उसके देश तथा काल की अनुरूपता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए्‌। 

तात्पयं यहु है क्रि कथावस्तु जिस देशविशेष भौर जिक्र कालविशेष से सम्बन्धित 
हो, उसमे उस्च देणविशेप का बौर उस कालविशेष का एसा सजीव वणेन किया जाएुकि 
पाठ्कोके सामने वह्‌ देण भौर वह्‌ कालं हृवहू चित्रित हौ उठे; उनके मन परं उसदेण 
शौर उत्त ममयकी सच्ची छाप पडने लगे, ताकि वे पने बापको उसी देण ओर उसी 
काल मे घूमता हुमा पाएं । इसते होता यहं है कि पात्रके सुखनदुखमे पाठ्कोकोभी 
पूरा-धूरा हिस्ता मिल जाता है 1 अर्थात्‌ उनकी रसास्वाद को प्रक्रिया मे उन्हे कोई वाधा 
नही होतीहै; सावी साथ उनके मनकी पतगकोभी सर्दव पात्रके कथासूव्रके साथ 
ही वहराने का मौका मिलता रहता है । 
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इस देश र काल मे सजीवता ओर वास्तविकता लान के लिए लेखक को 
चाहिए कि वह कथावस्तु से सम्बन्धित देश का वणेन करते समय उस देश की भौगोलिकः, 
सामाजिक, भाधिक, सास्छृततिक मौर प्रशासनिक परिस्थित्तियो कौ उपेक्षा न करे । बर्कि 
उसे चाहिए कि वह्‌ उस देश की दन परिस्थितियो का कुष्ठ इस प्रकार से माचश्यक वणेन 
करदे कि पढने वालको यहु विश्वासहो उठे कि वह्‌ सचमरुचदही उपीदेशको घटना 
पट रहा है । इन सव वर्णनो के लिए काल (समय) का भी ध्यान रखना पडता है । क्यौकि 
कथावस्तु के समय के विरुद्ध कोई भी वणन नही होना चाहिए । भारतवर्षं के पुराने 
राजा-महाराजाभोकी वेशशूषाके वर्णेनमे यदिकोट, पेन्ट, टाईभौर हैटकेनामभां 
जागे, तो भला कौन-सा एसा जरा-सा भी समज्लदार पाठक होगा जो इस वर्णेन को 
पसन्द करेगा? तो समन्चताहूंकि कोईभी नही! इसलिए लेखके को इस वात का 
पूरा-पूरा ध्यान रखता चाहिए कि उसकी कोई भी बात्त कथावस्तु के देश ओौर समय के 
विपरीतन होनेपाए। वहुजोभी वणेन करे, उस देण ओर उस समयको ध्यानमे 
रखकर ही करे । उसके पात्र की वेशशरुषा, भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खाना-पीना 
भादि सभी कुछ उसी देश मौर उसीसमयका प्रतिनिधित्व करता हुषा नजर अये, 
जिससे वे सम्बन्धित हो तभी कथावस्तुके देश ओर कालका सही-सही वातावरण बनं 
पाता है, अन्यथा नही । 
वास्तवमे देखा जाएतोदेश मौर काल का समन्वय कथावस्तुके वातावरणको 
उभारने जौर सच्चा साबित करनेके लिएही होता है । क्योकि उसमे कोई सन्देह नही है 
कि वातावरण जितना ही सही भौर प्रभावशाली होगा, उसमे आने वाले पातो के क्रिया- 
कलाप भी उतने ही विश्वसनीय ओर प्रभावशाली होगे । अत प्रव्येक उपन्यासमारको 
अपनी कथावस्तु को उभारने के लिए एक वातावरण पैदा करना होता है। इसके लिए 


वह अपने कथानक मे लोकल कलर (स्थानीय रग) मौर रीजनलिज्म (आाचलिकता) का 
भी थोडा-बहूत एच्‌ दे सक्ता है} 


तिलकमञ्जरीकृथा मे देश-काल 


अन हमे धनपाल को तिलकमजञ्जरीकथा मे देशकाल की सयोजना पर विचार 
करना है । वास्तव मे त्िलकमञ्जरीकथा की कथावस्तु भौर पात्र धनपाल के उर्वर 
मस्तिष्क कौ प्यारी उपज है । वह विशेषरूप से अयोध्या, काची, सिहलद्वीप ओर वैताद्य 
पर्व॑ंत--इन चार स्थानोसे सम्बन्धित है उनके कुछ पात्र मानवलोक केह, कुछ 
विद्याधरलोककेहै, ओर कुछ पात्र देवलोकके भी ह। लेकिन धनपाल ने इन सवका 
चित्रणदेश ओर कालकी मर्यादाके अनरुरूपही किया है। फलस्वरूप उनमे कही भी 
विद्रूपता नही भाने पार्ईहै। 

. धनपाल ने अपनी कथाचस्तु से सम्बन्धित करीव-करीब सभी देष (स्यान) 
विशेपो का भौगोलिक वणन के साथही साथ सामाजिक, आधिक, सास्छतिक ओर 
गौर प्रञ्ासनिके परिचय इतना दे दिया है" कि पाठको के सामनि उन स्थानो काएक 
चित्र िच जत्ादहै, गौर एक एसा वातावरण भी तयार हौ जाताहै जो घटित होने 
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वाली घटनाय की पृष्ठभूमि काभीकामकरजाताहै। 
आरम्भमे अयोध्यानमरी का जो परिचेय दिया भया है वहू, उस पाठक के 
श्री मन पर, जिसने कभी अयोध्या को नही देखा है, एक सर्वागसुन्दर बिस्व बनानैमे 
सर्वथा समर्थं होता है । शहरके चारोओरकापरकोटा, लहलहाते हुए रोमानी उपवन, 
हीरा, मोती, जवाहरात मादि सेभरेहृए्‌ शर्यफा-वाजार, कई-कई मजिलो वले भौर 
स्नान-सरसियो पे युक्त भव्य भवन, सरयु सरिता का सामीप्य, सुन्दर-सुन्दर चौराहो से 
युक्त चौडी-चौड़ी सडक, हजारो मनोरम देवालय आदि का वणंन करके पाठको के सामने 
अयोध्या का एक सजीव प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करनेमे धनपालने काफी जागरूकता बरती 
है १०१ 
काचीनगरीके वणंनमे भी सजीवता एव स्वाभाविकताको लाने का पूरा-पूरा 
प्रयास कियागयादहै। दोनो (अयोध्या मौर काची) नगरियोके वणेनो पर ध्यान देनेसे 
यह्‌ तथ्य भी उभरने लगता हैकि धनपालने अयोध्याको धर्मप्रधान ओर काचीको 
कामप्रधाननगरीके रूपमे चित्रित करना चाहारहै, जो उन दोनो नगरियोके नेचर 
आफ सिटी" को देखते हुए ठीक भी जंचता है । धनपाल जो कछ भी लिखते है, खव सोच- 
समन्चकर लिखते ह । उन्होने काचीनगरीमे नागवल्ली (नागकेसरया पान की वेल), 
पूगीफल (सुपारी), चन्दन, चस्पक (चम्पा), कतक (निर्मलीवृक्ष या रीठा), एला 
(इलायची), नामरखण्ड (नारगी), सहकार (बाम) भादि जिन-जिन वृक्षौ भौर लताभो 
का वणेन कियाहैवे वर्ह भाज भी उपलब्ध हि 1१२ 
सिहलद्ीप के परिचय मे मवश्य ही धनपालने कुछ आलस्य दिखाया ह । लेकिन 
उसी चन्दभेमे उन्होने समरकेतुकी युद्धयात्रा सजौ वणेन किया है, भौर उसमे श्राम- 
वासियोकीनौ चेष्टं वणितकीहै वरे सचमुच दही एक सजीव वातावरण पैदा करदेती 
है। समुद्रीय याच्राका श्रीगणेण करने के पूवे समरकेतुद्वारा समूद्रकी पुजा न केवल 
वातावरणमेही सजीवता लाती दह, वल्कि उप्त देशविशेष की सास्कृतिक चेतनाकोभी 
ध्वनित कर जाती हि 1*3 
वैतादय पवत, जह नायिका की रथनूपुरचक्रवाल नामक नगरी वसी हुईहै, के 
प्रान्तवर्ती पवेतीय परिसर का भौगोलिक वर्णेन भी काफी सजीवता गीर चित्रोपमता 
लिए हुए है । लेकिन यह बातत मेरे मनकोवारम्बार कचोट्तीदहै कि धनपालने रथनू- 
पुरचक्रवाल नगरीकी जो परिकत्पनाकी है उसका एक सागौपाग प्रतिविम्ब पाठ्कोके 
सामने क्यो नही प्रस्तुत किया? मतो समञ्लताहूंकि नायिकाकी नभरीहोनेकेकारण 
इसका परिचय देना नितान्त मावश्यक था) फिर विद्याधरोकी नगरी की रूपरेखा 
जालनेकी इच्छाभीतो सवको रहती है । धनपालने पार्कोकी इस हाट्किडइच्छाकी 
उपेक्षा करके अच्छा नही किया । 
इसके अतिरिक्त वातावरण को सजीवे वनाने के लिए उन्होने प्राकृतिक तथा 
वकृतिक--दोनो ही प्रकार के--प्रदार्थोका काफी भौचित्यपूर्णं वेणेन किया है, जिसकी 
विशदमीमासा पाचवे अध्यायके सोपानो मे देखी जा सकेयी । मुञ्चे यह्‌ लिखते हए तोप 
है कि धनपालने अपने व्णनोमे देसी कोईभी चर्चा नहीकीरहै जोदेश मौर काके 
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विश हो । उन्होने पातरौ के आचार-विचार, रहन-सहन, वैणधरूपा आदिक वर्णनोमेभी 
भौचित्य का पूरा-पूरा ध्यान रखा है । भत. हम कह सकते ह कि धनषाल एक-दो कमियौ 
के रहने के बावजूद भी देए ओर काल की भौचिती का निर्वाह करने मे सफल रहै है। 
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प्रकृति-च्िन्रण 
प्रथ सोपात 


उपन्यास मे प्रकृति-६ चण 

एसा विरलाही कोई कलाकार होगा जो प्रकृति के अव्याज-मनोहुर सौन्दयं पर 
थोडा-वहुत रीञ्चानदहौ। क्योकि साहित्य को प्रभावशाली घनानेमे प्रकृति का महृच्वपुणं 
सहयोग रहता है 1 पद्यात्मक काव्योमे तो प्राकृतिक छठा के वर्णेन के लिए पुरे सगंके 
सर्गही समाप्त कर दिये जाते है, लेक्रिन गद्यात्मक कथाकाव्यो मे कथाप्रवाह्‌ की प्रधानता 
होने के कारण प्रकृति-वर्णन एक सीमित एव सापिक्च दायरे मेही हुआ करता है । ओप- 
न्यास्सिके शित्प की दृष्टस भी उपन्यासमे प्रकृति का सन्तुलित वणेन नितान्त आवश्यक 
होता दहै। देश, काल, वातावरण आदि की सृष्टि के लिए प्रकृति-व्णेन एक अतीव सशक्त 
साधन मानागयाहै। रोमानी या भयद्धुर वातावरण केलिए प्रकृति की सौम्यताया 
भीषणता का चित्रण वहूत ही उपयोगी सिद्ध होता है । पाठ्कके हुदयपट्ल परदृश्यकी 

अमिट छाप डालने के लिए प्रकृति का सहारा लेना वहत ही उपादेयं दै । पात्र को मनो 
भूमिमे उदित होते हुए विचाररूपी अकूरो का प्रतिविम्व भीप्रकृतिकेदपंणमेहीषृले 
आम षडतादहै। मेँतौ कहुताहंकिं पाचनो के अन्तर्मन की विचारधारा कितनीही गहरी 
क्योन हौ, लेक्रिन प्रकृति के सस्पणं को पाकर वह्‌ अवश्य ही फूट निकलती है 1 इसलिए 
जो समञ्चदार्‌ उपन्यासकार होते हँ, उनके उपन्णसो मे प्रकृति का एक नितान्त सन्तुलित 

एव जीवन्त पुट किसीन किसी रूपमे देखने को मिलता ही है। 

सस्छृतत साहित्य प्रकरृति-चित्रण का विश्चेव सू्पसे धनीहै। यहाँ प्रकृति की 

कोमलता गौर कठोरता दोनो कीही सजीव क्ली सजाई गरईहै। साथदही ऋषपि- 
मुनियो के आश्रमो मे प्रकृति की पावनता भी पाठको के मन को उदात्त बनाने मे पूणेतया 
समभरं हुई है । अपने पूवेवरत्ती कादम्बरीकार वाणभ्नटुके समानदही हमारे धनपालनेभी 
साहित्य-सर्जना मे प्रकृति की उपदियता को भली-र्भाति समञ्षाण्हैँ अर इसीलिए इन्होने 
अपनी कथाकृति (तिलकमञ्जरी' मे उसे यथास्थान चिचिनभी कियाद इन्होने अपनी 
कृति मे प्रकृति की कोमलता, कठोरता मौर पावनताकीजो सरस त्रिवेणी बहाई है उसमे 
गोता लगाने वाला प्रत्येक पाठक अपने जपम एक विचित्र प्रकरार कौ सुानुभ्रुति करता 
है। वहे थोड़ी देरके लिए इस्रछृत्रिम ओर विकृत दुनिर्यासे दूर हटकर अन्तजंगत्‌ मे 
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भाव-विभोर हो जाता है । आपको इनका प्रकृति-वणेन निण्चय ही अनूढा लगेगा । इन्हुने 
जिन उक््रक्षाभो ओर उपमाओ की उद्भावनाकीरहैवे अधिकाशसू्पमे इनकी वपनीदही 
है । तिलकमञ्जरी के परिशीलन से पता चलता है कि इन्टोने प्रकृति का वस्तुनिष्ठ वणन 
ही अधिक क्रिथाहै। उसे उकीके रूपमे प्रस्तुत करने मे धनपाल सिद्धहस्त है । यह्‌ जिस 
किसी भी प्राकृतिक दुष्य को लेते है, उसकी एक-एक खूबी पर प्रकाश उाल देते ह भीर 
तब पाठक को एसा प्रतीत होने लगता जसे कि वह दुष्य उसकी्भखोके सामनेही 
है । 

वसुन्धरा की छाती मे अथाह गहराई तक धघुसे चले जाने चाले क्यासमृद्र का 
ओर अनन्त आकाश की ऊचाईको नापने की इच्छा करने वाते क्या पहाडोका, क्या 
वियावान वेहेड का मौर क्या कल्पवृक्ष वन्न क्रा, क्या अदुष्टपारसरोवर का भौर क्या 
जलमण्डप का, क्या चमकीले प्रभात का भौर क्या सुनहरी सन्ध्याका, क्या वर्षाकागौर 
क्था वसन्त का, आप उनकी किसी भी प्राकृतिक वस्तु का वर्णेन पढना शुरू करदे, वस 
भापका दिल उस वण्यं विपयमे, चृम्बकमे लोह की तरह चिपक जाएगा समूद्रमे 
मिलती हुई नदियो कौ अभिसारिकामोके रूपमे की गई कल्पना वहुतही चुन्दरय्न 
पड़ीहै। उसकी गहराई मे पड हुए मोत्तियोके गुणो मे जो उत्प्रेक्षाएं की गर्ईहैवेव्हूतदही 
आक्र्पकरहै। सरयूकेतीरका ओर जलमण्डपका भी उदात्त रूप प्रस्तुत क्रिया गयादह। 
इनकी ग्रीष्मकालीन उपयोगिता के पहलू पर तात्विक प्रकाश डाला गया! अटवीकी 
सभी विशेषता कौ घनपालने दढ निकाला है । प्रतिपाद्य विपयके रूप को रोचकता- 
पूवक मुखरित करने मे यह वाणभद्सेभी दो कदम आगे बढ गए ह। प्रभात ओर सन्ध्या 
की स्वणिम आभा पाठकके मनल्षितिज को आलोकित कर देती है 1 उसमे काव्यात्मकता 
का भी स्पृहणीय पुट पाया जाताहै। कादम्बरी के 'लच्छोद सरोवर" के वादं "अदुष्टपार 
सरोवर' की मजुल अभिव्यजना करके घनपाल ने नहला" के उपर अच्छा खासा "दहला 
लगा दिया है 

इन्होने वर्षा-वणेनके प्रसग मे जो उद्भावनाएं की है वे साहित्य-जगत्‌ की अनूटी 
विचारमणिर्या है । उत्प्रक्षाकौ चमकने उन्हे भौर भी अधिक ओजस्वी वनादियाहै। 
उन्होने अपनी प्रकृति सुन्दरी के सुहावने ओौर सलौने मुखडे को भलङ्धारोसे उतना दही 
सजाया है, जितने से वह दबे नही, मौर उप पर अपनी शली का घुंघट भी काफी ज्लीना 
ओर क्लिलमिलाता हृभाही डालादहै, ताकि वह्‌ उस्र आवरणके भीतरसेभी बाकायदे 
चमचमाता रह । इसी का परिणामहै कि धनपाल के प्राकृतिक दृश्यो के वर्णन मे पाठको 
को नैसगिकता एव विश्वसनीयता कौ अनुभूति होती है 1 

जन हम उनके कतिपय ्राकृतिक पदार्थो की रूपरेखा उन्ही की भावनाओं के 


अनुसार प्रस्तुत कर रहे है, जिन्हे पठकर निश्चय ही धनपाल की प्रकृतिविषयक सवेदना 
का पता लग जाएगा । 


समुद्रे वणेन 
युवराज समरकेतु जपने साम्राज्य के दुष्ट सामन्तो के दमन के लिए अपनी 
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विशाल सेना को साथ लेकर सिहल दीप से चल पडते है । नगरसीमा एव प्रामोको पार 
करते ही उन्ट समुद्र दिखाने चगताहै। समद्र क्या है, बिल्कुल पाताल लोक का ढक्करन 
जसा दिखाई देता है । व्रिलौकील्पी चौराहे का मणिजटित फशं जा प्रतीत होता है। 
याकाशरूपी नीलकमल का उत्पत्ति स्थान जैसा मालूम पडता है । पृथ्वीरूपी चारपाई की 
नीली चादर कौ तरह लगना! अथाह होने की वजहुतेदुनिर्यांकी बरावरी-सीकर 
रहा है, क्योकि दुनिर्या की भी चाहु नही सिल पाती है । भनन्त होने के कारण मोक्ष सुख 
का उपमान-सा बन रहा है, क्योकि मोक्ष सुख का भी अन्त नही होता है । किसी महाकवि 
की असीम प्रतिभासे वह्‌ इसीलिए समानता रखताहै कि वह भी असीम है। उसके 
उछठलते भौर उमडते हुए जल की गहरी नीली कान्तिसे तिर्भीकोके भीमनमेभयका 
सचार होने लगता है । उसकी श्यामता को देखकर लगताहै किं मानो वहु पाताल-लोक 
के निविड अन्धकार तेही निकली हो, कलिस्पिकी काली कान्तिसे उसमे वृद्धि हुई 
हो, ओर यमूनाकौ नीनी देहुभ्रभा सेमानो वह्‌ लिप्त हो। चौरी-छिपि, घाट-कुधाट 
अभिसार करने वाती कामिनियोके समान तमाम छोटी-मोटी नदियां जगह-जगह पर 
इससे आ-आकर मिलती रहती है । इन नदियोमे भौर अभिसारिकामोमे पूरी-पूरी 
ममानता देखने को मिलती है, क्योकि यदि अभिसारिकाएं अपनै्पैरोमे हसो के समान 
मधुर गजन करने वाले नृपुरोको धारणकरतीदहै, तोये नदिर्यां भी मश्रुर गजन करने 
वाले हसो कोही अपने पास रखतीहै। यदि अपनेप्रेमी से मिलने की उत्सुकता भौर 
किसीके देख लेने के भयसरे अ्थिसारिकाएं जरा जल्दी-जल्दी अपना अभिसारपथपार 
करती ह मौर फलस्वल्प सासि के तेज हो जाने से उनके उरोज कोपने (उठने-वठने) लगते 
है, तो इधरतेजीसे वहने के कारण नदियोके किनारे भीर्कापि उत्तेर्ह। यदि थभि- 
सारिकां ज्ञनज्ननाती हई केरधनी से सुशोभित नितम्बो ओर रजाघोक्ो धारण करती है, 
तो नदियां भी सारसपक्षियो से सुशोभित पुलोको धारण करती है । यदि अभिसारिकाओ 
की अखि कमलके समानहं, तो नदियो के किनारे खिले हुए कमल भी उनकी भखिही 
है। समरकेतु को समृद्र उस समयी काफी प्यारा प्रतीत होता है जवकि बादलोका 
सण्ड आसमान से उतरकर पानी भरताहै सौर फिर समद्र कौ सतह्‌ पर काफी दुर तक 
उडता हुभा धागे वकर आकाश की मौर उठताहै, तथा साथही सराय पानी के विखरते 
हुए छीटोमे सूरज कौ रंगीन चमक से सतरगा धनप वन जाताहि। उमसमय टेता 
लगता है मानो सप्षाररूपी वगीचे कौ सीचने के लिए इन्द्र ने आकाशरूपी रेहट पर वादल- 
रूपी कलमाला लगा दीहो । 
मन्थन के समय जव मूर्यं ओर चन्द्रमाने देखा कि समद्र से उच्चं श्रवा घोडा मौर 
माह्लादमयी चन्द्रकला का उद्भव हृधादै तो तभी से अपने रथ केसात घौडो की 
विपमता दर करने के लिए (अर्थात्‌ भावं घोडा वोजने के लिए) तो सूय, तथा अपनी 
सोलहवी कला की तलाश मे चन्द्रमा, दोनोहीसागरकेजलमे इूवते-उत्तराते रहते हैँ । 
समृद्रके गभंमे वडवानल घधक्रता रहता रै, एेमा लगता है करि यहं वडवानल अगस्त्यमूनि 
केउदरकीअगहीषहै, जो समुद्रपान करते समय उसमे लय गईयी। 
इसका तलमाग मोत्तियो से सुशोभित रहता है । चूँकि पानो साफ-युथरारै, 
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इसलिए गहराई मे भी पडे हृए ये मोती हयेली मे चमक्ते हृए से दिखाई देते रहते हं । ये 
मोती देवाद्धनामो के आश्रुषणो मे जडे जाने के काविल हँ । उजले इतने ह कि लगता हमर 
गायके दूधमे धोथे गये हो । कठोर इतने ह कि लगता है लद्मीजी के स्तनो कौ कठोरता 
इन्हीमे आ गर्‌ हये । यह्‌ अपने फेनसमूह से दिशाय को धवल वनाता रहता दै । इसका 
यह्‌ फोनसमूह्‌ कला पर्वत के समान सफेद है । देवतायौ मे वची हई कुछ नप्प राएं वरहा 
भूमा करती हे, जिसमे पता चलता है कि कभी यहां समुद्र-मन्धन हुजा या । कुछ वृढे-वरढ 
हाथी भी यही कीचडमे धसे या घूमते हुए नजर आते रहते दहं । इमके किनारे-किनारे वन 
हे । अपने से उत्पन्न होने वाले दृष्ट पुत्र से जे पिता प्रतिदिन दु्रैल दता जाता है वसे 
ही यह समूद्र भी अपने शरीर से ही उत्पन्न होने वाले वडवानल से प्रतिदिन मुखता रहता 
है । 
इसकी गहराईका ठीक-टीक पता इसमे उठने वाली लहसोकौोभी नहीलमे 
पाताहै। इसके गर्ज॑न-तजेन को दिग्गज भी नही सह्‌ पाते है । इसको लहरो की ऊंचाई 
कोञाकाशमे विचरण करने वाले भी नही जान पाति ह । इसमे वमने वाले जल जन्तुभो 
केनामो कोकोई स्वैज्तभी नही जान पातारहै। इसमे उठने वले भीषणर्भेवरो को 
तिमिद्धिल मछली भी पारनही कर पातीहै। इसकी एक विशेषता यह्‌ भीरहैक्रि इसमे 
विष ओर अमृत, पानी गौर आम, वृद्धि शौर क्षय--परस्पर विरोधी तत्त्वो का निवास 
है। इसका जल हीरा मोतियो की चमक से चमचमाता रहता है । यहु किनारे पर फन 
केढेरोमेप्डेहृए हीरोसेलोगोकी गरीवी द्र करतार! इसने खूब ऊची-ऊंची ओर 
मन को लूभाने वाली लहर उठती रहती हैँ । समुद्रके इसी जलको लोग धरती की साडी 
ओौर विष्णु का निवास स्थान भी वक्ताया करते हं 14 
धनपाल का यह्‌ समूद्र-वणेन बहुत ही स्वाभाविक रहै । इसमे आपको छृत्रिमताकी 
गन्धजराभी नही मिलेगी । इसे पठते ही पाठ्कके बुद्धिपटल पर समुद्र का चिव्र नन 
जाताहै। उसे एसा ल्लयने लगताहै कि मानो वह्‌ समुद्रके किनारे खडाहौ भौर दूर-दूर 
तक फली हुई उसकी विशाल जलराशि पर अपनी अखे जमा रहा हो । 
वन्द कमरेमे बैठे हृए पाठक की आंखो के सामने दृश्य लाकर प्रत्यक्ष की तरह 
उपस्थित करने मे धनपाल बेजोड ह । समुद्र कौ लम्बाई-चौडाई, ऊँचाई-गहराई, लहरो 
का उतार्‌-चटाव, उसमे बिखरे हुए हीरा मोती जवाहरातो आदि की चर्चा करके उन्होने 
उसके सर्वांगीण स्वरूप का जीवन्त चित्र खीच दिया है। 


सरथूतीर वेणंन 


राजकुमार हरिवाहन अपने दोस्त युवराज समरकेतु के साथ धूमत्ते-घामते सरयू 
नदी के किनारे पहुंच जाते हं । वहां की शोभा उन्हे बहत हौ भली लगती है । क्योकि 
वहा पर्‌ जल के ससगं से फलने वाले जामुन के घने पेड खड हुए थे, खिलते हुए फूलो के 
गुच्छो से लथपथ केतकी लताएं लहूरा रही थी, जगह-जगह पर ्टृटते हए फौव्वारो से 
ग्रीष्मकालके सूर्यं की प्रलररष्मियो की ऊष्मा दूरकीजा रही थी, ओर उन फौव्वारोसे 
जो पानीया वह्‌ कुस यन्तोहारा पहुंचाया जा रहए था । वहां के लत्तामण्डपो मे कही 
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जंगी मोर, कही-कही शराव के दौर मे मस्त होते हुए लोग-वाग तवे पर थाप लगाकर 
वाताचरणको ओर ची यधिक रोमानी वना रहेथे। किनारेके पास्रही सरयू का अथाह 
पानी घी लहरे मार रहा था॥ 

कुल मिलाकर वह सरयू तीर आज की बम्बई के जुहू नामक स्थानसे भी कही 
अधिक मनोरम था । यद्यपि घनपालने सरयू तीरका वर्णन वहुतही सक्षेपमे कियाहै, 
लेकिन फिर भी वह है काफीं स्पष्ट । इससे आज के किसी भी विकसित शहरके समीप 
वहती हुई नदी के किनारे कौ रमणीयता कौ रूपरेखा का थोडा-बहुत तो अनुमान लगाया 
ही जा सकता है मेरा विष्वास है कि यदि वह्‌ इस वणेन मे थोडी ओौर रुचिलेते तो नदी 
तीर के इस सौन्दयं मे एक अनोखा ही आकप्रंण भर जाता । 


जलमण्डप वर्णन 


धनषाल कौ कल्पना के अनूत्ार सरयूके मनोरम तीर पर स्थित कामदेव के 
मन्दिरकेपासही एक जलमण्डप भी वनाया है । यह्‌ जलमण्डप आम के वगीचे के नीचो- 
तीच है ओरचारो ओर केले के लहलहाते हुए वृक्षो से चिरा दहै । वगीचाभी काफी लम्बा- 
चीडाहै ओर उक्षमेजो आमकेपेडहं वे ज्यादाचेनहीदहै। क्योकिवेनयेह। उन 
पडो के पत्तोमेच्ठिपी हई कोयलो का अन्दाज तभी लगपाताहै जववेककतीहं। इन 
दिनो फलो के गृच्छोकेभारसेउनपेडोकी उालिर्थाज्लुकी हुईं! सरयू की लहरोसे 
अव्देलिर्यां करता हुभा, पानी की फुहार को विखेरता हमा मौर सारसपक्षियो को मदमत्त 
करता हुअ। पवन उस वगीचे मे कोरे मारता रहता है । ताजे चिले हृए शिरीपके फूलो 
के गुच्छो से उसका भग्र भागओौर भी ज्यादा मनोहरं प्रतीत होतादहै। शिरीपपुष्पोके 
इन गरच्छोका रगतोतोके व्च्चोकेगले केरगके समानदहीहै। भंवरोकीचपेटमे 
याते रहने के कारण ये अपने उण्ठ्ल से गिरते रहते ह, जो बहुत ही भले लगते हँ । उस 
समय इन्हे देखकर ेस्रा लगता दहै कि मानो आकाश गगासेशंवालके खण्ड भिर रहे हो। 
उस जलमण्डप की प्रत्येक दीवार पर कमलके तन्तुञो के चामर लटकते रहते है, प्रत्येक 
दरवाजे पर हरिचन्दन नामक वृक्षके कोमल किसलयो की मालां लटकती रहती है, 
प्रत्येक खम्भे पर शीतल पत्थरकी स्तव्री-प्रतिमा जडी हुई, ओर प्रत्येक खिडकी पर 
सुगन्धित जगरवत्तिर्यां सुलगती रहती हं । देह मे लगाने के काम आने वाले चन्दन की, 
मणियो से बनी हुई, छोटी-छोटी कटोरियाँ जगह-जगह पर पडी दिखाई देती हँ, जिनसे 
एसा लगता है मानो वह्‌ मण्डप चमचमातेहृए तारागणो से युशोभितदहो। पृष्पोके 
सौरभसे इतने भंवरे इकट्टेहो जाते हं कि उनकी देहकौी कालिमासे वर्ह अन्धेरा-सा 
छानजाताहै। चीनदेशके सफेद रेशमी वस्त्रोसे वने हए वितानो (वम्बरुमो) कौ चमक 
विजली जसी लगती है। 
वहां गीतल पेय जलसे भरे हुए ओर मोटे वस्तरसे ढेक हुए घडे भी रते रहत हं । 
उद्यानके हस्त अपनी चोचोमे मृणाल तन्तुजोकौ लिए हए इधर-उधर दौडते रहते है, 
मानो वे किसी वस्त्र के ताने-वाने उल रहै हौ। पवत-विहार काजानन्द उठनेके निए 
वरहा वने हए करीडा-पवंतो के शिखरो पर मगूरो के कूजन कौ सुनकर एेसा लगता है मानो 
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वे क्रीडापर्व॑त उन मोसोके जरिये गर्मी वचने के लिए भपने सजातीय भन्यपवेतोकौ 
भी वहीञआ जानेके लिए भावाजलगा रहैहो। इस जलमण्डप का वातावरण देप 
मनोरम कि पेड भी भापसतमे आर्वियन-सा करते हृएु नजर भति ह। लाता है सर्य 
तदी अपने प्रेमी सागर के वियोग से उत्पन्न हई विकरलत्ता को यही दूर करती दहै, प्रीपम 
ऋतु की तपनसे भागकर शिशिर ऋतु यही आकर छिपी है; सूरये के मण्टल में परतरेण 
करने से उत्पन्न हुई जलन को मेटने के लिए चन्द्रमा यही भाकर अपनी विष्त्सा करता 
है, गौर्‌ इन्द्रके वकी आगसि ब्ूलसा हा हिमालय भी यही घाकर णीतोपचार 
करताहै। मण्डपके चारोओर निरन्तर ष्टे हुए्‌ पानीके फौव्वारोसे एमा सगताहे 
मानो स्फटिकमणियो से इसकी सीमा वनादी गरहौ । इन फौव्वारी कीषटवनि को मुन- 
कर मयूर नाच उसते ह, क्योकि वे इसे सच्ची वारिण समद्चर्वव्तेहं। 
इस जलमण्डप कौ विडक्रियोमे नगर की सुन्दर्‌-सुन्दर नीजवान रवश्याएुं जा 
विराजती है इनकी खूबसूरती का क्या कहना ? ये अपने-अपने जू मे मल्लिका ऊ ताज 
फलो की माला सजाए रहती हं, कानो मे शीतलता प्रदान करने वाली शवा लत्ताके 
हरे-भरे किसलयो को धारण किए रहती हूं, जिनसे उनके गुलात्री गालो को चमक कषठ 
अनोखी दही हो जाती है, गले मे पडे हुए हिमहारसे इनके उभरते हुए या उभरे हुए उरोज 
ओर भी अधिक नेत्राकर्पक हो जाते हि, अपनी कोमल कलाइयो म नीलकमलो के उण्ठल 
पहने रहती है, ये करधनी के रूपमे कमरमे वकूुन के कुसुमो कौ माला पहन रहृतीरहं, 
जिससे इनकी जघाएं भौर भी अधिक मादक्र हौ उस्ती हुं, कपूर वे मिश्चित हरिचन्दन के 
रससेये धपने सारे शरीर को शीत्तल एव सुगन्धित वनाएु रहती हु, तथा अपने-अपते 
महीन गौर हत्के दुपटो को पानीमे आप्र किए रहती । इन्हे देखकर ेसा लगतादह 
मानो ये इस उद्यान की देवियां हो । इतना ही नही, बल्कि इस जल मण्डप मे अनेक सुन्दर- 
सुन्दर चित्रशालाषएंभीहं।3 
उपयुक्त वणेनसे स्पष्टहो जाताहैकि महाकवि धनपालके मस्तिष्कमे एक 

उच्चकोटि के ग्रीष्म-भवन (समर-हाउस) की सशक्त रूपरेखा विद्यमान है । आज के 
राजकीय उदच्यानो मे भले ही इतनी कोमलता एव मनोरमता के दणंन हो, किन्तु प्राचीन 
भारत मे राजा-मह्‌ाराजाभो के उपवनोमे द्रु एेसा ही समशीतोष्ण ठाठ-वाट देखने को 
मिलता था । धनपाल ने जिस जलमण्डप की कल्पनाकी है वह उक्कृष्ट एव भव्य है । 
उसमे कला एव सुविधा का मजुल समन्वय किथा गया है । देसे जलमण्डपो मे सुन्दस्ता 
एव शान्ति का जो विलक्षण भनुभव हुभा करता है वहु वाचासगोचर हीहै। चित्तमे 
लालित्य को सजना भीेसेही स्थानोकी रम्य देन हुमा करतीहै। इस स्थान पर 
घनपाल की मजुल एव ललित परिकल्पना की प्रशसा न करना उनके प्रति अन्याय दही 


होगा 1 
अटवी वर्णेन 


युवराज समरकेतु राजकुमार हरिवाहन की खोज मे अकेले ही रात्तमे विना 
किसीको कुछ बताए छावनी छोडकर निकल पडते ह । सारी रात जगल के रास्ते 


प्रकृति-चित्रण २९५ 


उत्तरदिशा की भोर चढत सहते है! जवसवेराहोतादहै तो यह्‌ सोचकरकि कही उसी 
रास्त से उन्हे रदुख्ते हुए उनके साथी अन्य राजकुमार उन तक न अआ पहुंचे वह्‌ मुख्यमाभे 
छोडकर जगल की उवड-बावंड़ राहु पकड लेते हं । वहु जगल बहुत ही भयानक था। 
साहुसरहित व्यक्ति जिस प्रकार युद्धधूमिमे नही जा सकता उसी प्रकार उस भयकर 
धट्वीमे भौ उरपोक यादमी घुसन की हस्मत नही कर स्तकताथा। वर्हांकी गरफाएुं 
पाताल के समान सहरी मौर भयकर थी 1 साखू, सोंजना, मजुन, शल्लकी आदि के पेडो 
कावर्हाएेपताज्ञुरमुटथाक्ि सूरज के निकलने भीर इवे का पताही नही चलता था। 
वे पेड ऊँचे भी बहुत थ, लगताथामानोवे आसमानकेतारो को अपने ऊपर फलो के 
गुच्छोके ल्पे धारणकिएुहो। उस्न खौफनाक जगल मे पहाड़ी नदियोके बहावसे 
तमाम गहरी-गहुरी घाटिर्यां वन गई थी। उन नदियो के किनारे बहुत ही ऊबड-खाबड 
जर ऊचेथे। इसलिए उनमे उतरना टेढी खीर थी । उनकौ पथरीली कगारे उनमे टूट- 
ट्ट कर भिरती रहती थी, जिसके कारण उनमे तमाम धाराएुं इधर-उधर से वह्‌ 
निकलती थी । लतामो भौर छोटे-छोटे वृक्षो के ्ञाड-क्लकारौ से तथा पथरीली व्रालूके 
ढरोसे उनके पुल भर जाया करतेथे। उनके किनारोपरक्ञाड्ोमे छिपे हए म्तेच्छ 
पुरुषो की अस्पष्ट आवाजे जाती रहती थी । उस भयानक अटवी मे काहला नामक 
जंगली वाद्य विशेष की ध्वनिसे जति हुए सौर साथियो से विष्डे हुए राहमीरो को सुचना 
दीजातीथी। 
उस जंगलमे भीललौ की वस््तर्याथी। वै सव पहाड्‌के उचे-नीचे स्थानोमे वसे 
हए थे । उन वस्तयो मे रहने वाले भील विवेक से शून्यथे भौर दथा से रहित थे । व्हा 
दिन-रात चिल्लपौँ मची रहती थी; शराव पीने वालो का गाना-वजाना होता रहता था, 
हर चूल्हे पर जगली जानवरों का मांस पकता रहता था, हर निकुजमे कंद किष हुए 
राहगीरो की चीख-पुकार सुनाई देती रहती थी, हरधरमे चोरीके मालका वेटवारा 
होता रहता था, हर वच्चे को हरिणो को मोहित करने का गीत सिखाया जात्ता था, हर 
तालाव पर मछलियो को प्रकडने के लिए जाल भौर कांटा लिए हुए धीवर वेठे रहते थे, 
ओर हर रोज चण्डी देवी पर वलि-चढानेके लिए किसीन किसी पुरूपकी खोजहोती 
रहती थी । 
वर्ह से गुजरने वाले राहगीरोकावुराहालहोताथा। वे हाथमे आत्मरक्षाके 
चिए घनुष-गण लेकर चलते थे । मन ही सन रक्षाकी कामना से चण्डीदेवीकास्तोत्रभी 
पठते जातेये । उरक मारे उनकी अखि वारवार इधर-उधर उठ्जातीथी। चोरोके 
भयसे वे अपने धनको सिरके वडे-बडेवालोके जृडोमे छ्िपालेतेथे, गौर वर्हके 
रास्ते को, जितनी जल्दीहो सके, पार करनेकी कोशिश करतेथे। पिजरोमे बन्द रहने 
वाले पालतू त्तोते भी वरहा से निकलने वाले राहूगीरो कौ सूचना उन्हेदे दियाकरतेथे। 
वे तीते चिद्ला-चिल्ला कर कहा करते थे कि---अरे जल्दी आभो, जल्दी अभो, इधरसे 
रास्ते को रोक लो, इस राहसीरके पास बवहूत-साघनदहै, यह्‌देखो, रास्ता छोडकर 
भागना चाहता है आदि आदि । भीलो की इन वस्तियो को देखकर एेसा लगता था मानौ 
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सत्ययुग के भय से भागकर अधर्मकी नगरियोने उस जगलमे जाकर अपनाडराराल 
लियाहो। . 
उस अटवी मे कही-कटी भयकर आग लगी हुई थी, अर उस छाम जलते हपु 
बिके ्ञुरमुटोमेसे ्वासोकौर्गाटोके फूटने क्री भडाप्रद भावाजेवार्हीषी, जो 
कानोमे ददं वैदाकरदेतीथी। कही-कषहीपरशेरो की लगातार दहाडे भयभीत हुई 
हिरनि्यां जपनी चचल चितवन इधर-उधर विकिर रही थी । कही-कहौ पर पेटो के नीचै 
वटी हई भीलो की स्त्रियां हाधियो के मस्तको से निकले हुए सफंद जगमग हुए मोतिया 
को बीच-बीचमे मिलाकर अपने लिए लालगुंजामोकाहार पिरौरही थी । कही-कही 
पर नीचे सोये हृए विशालकाय अजगर सपो की लम्बी-लम्बी सिसे व्रडे-वड़े पेड भी 
हिल रहे ये । करही-कही पर शिकारी लोग भपने उन शिकारी कृत्तो की मौत पर थामू 
बहा रहै थे जिन्हे जगली सूभरोने मार डालाथा। कही-कहीपरधरोसे निकले हृए 
जगली लोग भपने पेट की जग बुक्ञाने के लिए कन्दमूल, फल आदि की खोजमे लगे हुए 
ये  कही-कही पर जगली लोग उन राहगीरो को देख-देखकर खूब हसा करते थे जिनके 
खाने की चीजे चालाक्‌ बन्दर छीन कर भागजतिथेभौरतवर्वे विचारे उन पर पत्थर 
फेकनि ही रह जाति थे । कही-कही पर चमडे के लोभी शिकारी घायल किए हृए वाघो का 
रास्ता रोके खडे रहते थे । वर्ह प्रियाल, कटहल, प्रियगु भौर शाखोटक पेडो कौ भरमार 
थी । उस अटवी मे गिलहूरी, भालू भौरहिरनोकीभी कमीनहीथी। एसे उस भयकर 
जगल मे युवराज समरकेतु अपने हाथमे नगी तलवार लिए हुए निडर होकर अगि वदता 
चलाजा रहाथा।" 
भटवी वणेन का दूसरा प्रसग वहांआताहै जहाँ समरकेतु हरिवाहन के साथ 
स्वचालित वायुयान पर बैठकर उसकी नई राजधानी गगनवच्लभनगर की याचाकरता 
है। उस रास्तेमे उसे जौ वियावान जगल मिला वहु माश्च जनक धा । चह प्रलयकालीन 
समद्रके काले कोचड रूपी पलग पर सोते हुए वराह भगवान्‌ के समानतो काला था, 
भौरनीरव भी खूब था, लगता था मानो भगवान्‌ भास्कर की प्रखर रश्मियो के सन्ताप 
से सन्तप्त होकर प्रथ्वी वरहा बेहोश हो गई है ! उस अन्धकारपूर्णं अटवी को देखकर प्रतीत 
होता था मानो पाताल मे रहने वाले भयकर सापो के विष की ज्वालाभो से उछलते हुए 
वहां के कीचड के निकलने का रास्ता वही से हो । वह अटवी उत्तरी समुद्र के हरे जल- 
तृणो से आच्छादित मागं जेसी लगती थौ । उसमे बीच-वीच मे पहाडो की उची-ङची 
चोधिर्यां भी दिखाई दे रही थी, जिससे वह्‌ सूयं के रथ की उची-नीची रेखा के समान लग 
सही थी। स्थान-स्थान पर उसमे नि्मलनीरवादहिनी नदियां भी बह रही थी। पेडोकी 
शाखामो मे अव्खेलियां करते हए जगली हाथी व्हा धूलि उडातते रहते थे ! रास्तो मे 
कोमल भोजपत्र विखरे रहते थे, जिससे चलने-फिरने वालो को भाराम मिला करता धा। 
उगती हुई मजिष्ठा नामक लताओ के लाल-लाल अकरुरोसे सरोवरो के किनारे बडे भले 
मालूल पड्तेथे । वहाँ पर तिरछे पडे हए काले वलो से एसा लगता था मानो पृथ्वी- 
रूपिणी नायिकाने तिलक लगा लियाहै। वहां कन्दराओमे जहा-तहां टूटी पडी हुई 
गुजाफलो कौ करधनियो से साफ जाहिर हो जाता थाकि यहा भीलोकीस्तरियोने जम 
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कर सुरत विहार कियाहै। गाय की णक्ल वाले गवय नामक पशुभो के खुरो के आचघातो 
से वहां की मन शिला नामक शिलां बू चमचमा उठी थी । 
उस मट्वीमे बुढापेके कारण पीले बालो वाले भालुभो कौ कमीनही थौ। 
जगली भसे अपने सीगोके प्रहारसे नीलगिरिकी चौटियो को खोदते रहते थे, मानोवे 
भटवी की नीलिमा के सामने उप्तकी नीलिमा को तुच्छ समक्षकर उस (पवत) कीसी 
उड़ा रहेहो, वर्ह तमाम छोटे-छोटे जलाशय थे। उनमे एसे वडे-वडे मेढक रहते थे जो 
समको भी पकड़ करखा जाते! लेकिन जगली शिकारी उन मेढको को पकडने के लिए 
उन जलाणयो पर अपकी रौदगण्त करते रहते थे । वर्ह तमाम छोटे-छोटे प्रस्तरखण्ड 
पडेथे! वे रग-विरगे थे, लगत्ताथार्ज॑सेवे धरती के जेवरात हो उनमे सोना, चदि, 
तावा, पीतल, लोहा, जस्ता मौर सीसा उत्पन्न करने की क्षमता थी । उनमे चृम्बकीय 
शक्तिभी थी, इसलिएपरोमे चुभी हुई लोहेकीकीलो को निकालने मे उनसे वडी 
सहायता मिलती थी 1 उनमे कोई-कोई तो पारस पत्थरनजंसेहीयथे, भौर कुछ मणियोके 
परखनेके काममेञतिये। 
वरहा तरह-तरह की ओषध्यो भी धी, जिन्हे तमाम सिद्ध महात्मा लोग खोजते 
रहते थे ! उनकी पहचान उनके तरह-तरह के फूलो, फलो भौर जडोके आधार पर्‌ हुआ 
करती थी। उनमे अतिवृष्टिको रोकने कौ अद्भूत क्षमताधी । दृष्टग्रहोके फनकोभी 
वे रोक देती थी । उनसे तरह-तरह की रोगनाशक भस्मे तंयार हौ सकती थी! उनमे 
लोगो का स्तम्भन, निवारण, उच्चाटन, विद्रेषण, मोहन आदि करने की विलक्षण शक्ति 
थी। इतना ही नही, उनमे से किसी-किसीके प्रयोगसेतोवखकी धारभीवेकारहो 
जातीथी मौर सर्पराज तक्षक का भी जहरदुर भागजाताथा। उनमेसेकुरेसीभी 
थी जिनका अजन वनाकर भख मे लगाने से सुदूर देशो की अदृश्य वस्तुएं भी दिखाईदेने 
लगतीथी, गौरपरोमे मलनेसे हवा मे उडने की क्षमता आ ज्ञाती थी, माथे पर तिलक 
लगा लेने से सवके सामने देखते-देखते अदृश्य हौ जने की शक्ति आजातीथी, भौरखा 
लेने से वुढापा मौर मौत कभी पास नही फटक सक्ते थे । 
वरहा कही -कही जलाशयो मे खौलता हुजा भंवरदार पानी वहता रहता था, जर्हां 
पथिक पोट्लीमेर्वाँघकर चावल पका लेते थे। कही-कही पानी बेहद जहरीला भी था । 
लोगोने पेसे पानीकेचारोभओरकटि लगा रखेथे, ताकि कोई उपे पिये नही। मगर 
पक्षीतोकफिरभीपी लेते थे, फलस्वरूप उसी के किनारे मरकर गिरे पडे रहते थे । 
स्थान-स्थान पर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देवताओ की प्रतिमाएं थी । वे सब मणिजरितथी 
ओर काफी ऊँची-ऊचीभीथी। इसीलिए लोगसिर उठाकर ही उनका दशन कर पाते 
ये । आकाश मे चलने-फिरने वाले मन्धवे, विद्याधर आदि उनके ऊपर एूलो की वर्षा करते 
रहते थे । उन प्रतिमामो का निर्माण प्राचीन युगके मनुष्यो नेकिया था। उसमे रेमे 
तमाम स्थान थे जह देवदस्पति स्वच्छन्द विहार कर सकते थे, रसा लगताथा मानोवे 
रमणीय स्थान नन्दन वनकेअणहो। वर्हाके लताकूजौमे कि्नर-किन्नरियोकेशिरोसे 
शिथिल हौकर भिरे हए तमाम मोर-पख पड रहते थे । आपस मे लडते हए जगली सुभरो 
के मुह्‌ से विखरे हृए मोती भी वही पडे-पड़ चमचमाते रहते थे । तमाल वृक्षोके ज्लुरमुटो 
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मे वरह महात्माभो ने ही नही, बल्कि हरिणो ने भी निश्चिन्त होकर अपना वस्तरा वना 
लियाथा। वर्ह भारुण्ड पक्षियोकीभी घूव भरमारथी। परत्थरकी चदान पर जगह. 
जगह पेडो के वल्कलो केढेरलगे हृए थे । वृक्षो कौ शाखाभो से लटक्ते 1 यक्रुरो 
से ठेसा अन्दाज लगता धा मानो वहाँ धरतीमे हीरा मौत्तियो काखजाना [छपा हो । 
इधर-उधर विखरी हई सुनहरी धूलि से खनिज पदार्थो का पता चलता था । परवत कौ 
चोटी पर स्थित चामृण्डादेवीके मन्दिरमे वरदान कीञशामे तमाम लोग अनणन 
किए बैठे रहते थे ! वहां क्षरमो के समीप सिद्ध महात्माभो के आश्रमो मे भिन्न-भिच्च घर्मो 
कै मानने वाले रहा करतेथे। ˆ**" कुछ गननविहारी अपनी कामुकता केकारणधसाः 
सुम्दरियो को अपहृत करके वही ले जति थे, वे विचारी भपने को अक्षाय पाकर व्हा 
सिसकियां भरती रहती थी । वहां स्थान-स्थान पर हाथियो के ठहूरने के अवशेप पडे थे, 
जिनसे सूचित होताथा कि किसी जमानेमे वहां क्रिसी चक्रवर्ती स्राटूकी सेनाने 
पडाव डाला होगा । 
उस अटवी मे वहुतसे विदयाधरथे। वे सिद्धिप्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या 
मे लगे रहते थे 1 उन्होने भोग-विलास त्याग दिएथे; ओर पर्व॑तकन्दरा मे, कोई गहरी 
धाटियोमे, कोईक्षाडियोमे ओौर कोई पणेकुटीरो मे निवास करते थे! उनमे कुतो से 
ये जिन्होने खाना-पीना बिल्कुल छोड रखा था, मौर कुचेसेयेजौ भोजनकेनाम प्र 
केवल फल-मूल खा लिया करते थे ।* ˆ--उस जगल मे दविल्लौरी पत्थरोक्ी भी भरमार 
थी । वहं की धरती ज्यादातर रेतीली थी! हरी-हरी घासोके वीच नीवार नामक धास 
के पौधे खूब पाए जाते थे । पञ्ुओो मे अधिकाश कस्तूरी हिरनये, पक्षियोमे मोरो भौर 
कोयलो कौ तादाद ज्यादा थी, मनुष्योमे किन्नर भौर किञ्चरियोकी सख्या अधिक थी, 
रने ज्यादातर चन्द्रकान्तमणियोसे ही निकल रहैथे, आगकी लपर्रभी ज्यादातर 
चक्रमक पत्थरोसे ही निकलती थी, वहां कौ हवा मे अधिकाश वनदेविथो की सुगन्धित 
ससि मिली थी आदि-आदि | 
तारीफ तो यह है करि धनपाल ने अटवी वर्णेन के उपर्युक्त इन दोनो प्रसगो मे अपने 
विचारो का पिष्ट-पेषण जरा भी नही होने दिया है । उन्होने पाठको के सामने दोनोही 
प्रसमो का अलग-अलग सजीव जौर स्वाभाविक वणेन करके जगल के अच्छे-खासे दो चिव 
ही प्रस्तुत कर दिए है । इन दोनो प्रसगो की अपनी-अपनी क्षेत्रिय विशेषताएं है । 
पहले प्रसग मे धनपाल कौ दृष्टि अटवी की भीषणत्ता परही अटकी हुई ह। 
हिसक पशुभो के साथ ही साथ शिकारियो, लुटेरो भौर डकरुमो के अङ्को से भरे हए घने 
भर बियावान जगल का वातावरण कितना भयावह हो जाताहै, व्हा ते गुजरने वाले 
राहगीरो कै दिल पर्‌ क्या बीतती है भौर वे उस सकट को कंसे पार करते है--इन सव 
बातो का एहसास दिलाने मे धनपाल को पुरी कामयाबी मिली है । मृ तो एसा प्रतीत 
होता है कि धनपाल अपने जीवनमे कभी एते ही जगली रास्तो से अवश्य गुजरे होगे 
भौर उन्होने करूर उाकूओ भौर भीलोकी बस्तियोकोभी अपनी आंखोस्े देखा होगा, 
तभी तो वह्‌ इतना सशक्त, स्वाभाविक गौर सजीव वर्णन कर सकने मे समर्थं होस्केह। 
हम देखते है कि अटवी व्णैनके दूसरे परसग मे धनपाल की निगाह्‌ उसको 
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रमणीयता, धामिकता, पवित्रता मौर समाजोपयोगिता प्रर ग्रहै । मटवी का यह्‌ रूप- 
भद्र्म तौ स्रमञ्चता हूं किदेश-मेद पर्‌ आधारितदहै। वैताढच पवत पर विद्याधरोका 
निवाप है) इन लौयो मे मनुष्यो कौ अपेक्षा शील, सत्त्व एव सभ्यता कौ मात्रा अधिक 
पाई आकती है ये लोग प्राय. भिन्न-सित्त प्रकार की विद्याभो की सिद्धिमे लगे रहतेहै। 
फलस्वरूप समाजवि रोधी तत्त्वो का इनमे प्राय अभाव रहता है । विद्याधरोकी भ्रमि 
होनेके कारण वैताटच पवत के उत्तरीय भाग करा निहायत ही खृश्सुरत हौना ओर जडी- 
बरटियो तथा खनिज पदाथो से भरपुर रहना भी स्वाभाविक ही है । अतत धनपाल ने इसी 
दश-भेद के आधार पर अव्वीकेदोलू्पोका वणेन कियाहै। 
इस दूसरे प्रसग मेअटवीका रूप लम्बे-चौडे तपोवन से मिलता-जुलता सा 
प्रतीत होता) इसमे भयद्धुरताके स्थान प्रर रमणीयताका, डाकरभोकी वस्तियोके 
स्थान प्रर सिद्ध महात्माओके आश्रमो मौर देवताथो की प्रतिमाभो का, ्ाड-्ह्ारके 
स्थान पर जडी-तरूटियो का, ककड-पत्थरो के स्थान पर ही रा-सोती जवाहरातो का वणेन 
करके धनपाल ने इस स्थल पर वज्नानिको के लिए वन-सम्पदा कीभोर भी सकेत किथा 
है 
अटवी वर्णन के इन दोनो प्रसगोमे घनपाल की पैनी निगाह्‌ की तारीफ किए 
व्रिना कोई रह्‌ नही सकता । अटवी की ज। प्रमूल-प्रमुख विशेषताएं होती है, उनमसेक्या 
मजाल किएक भीषृूट जाए । पठते समय व्सटेसाही लगताहै जंसेकि हम भी 
समरकेतु के साथ उसी जमल के बीच सेगुजर रहेहै ओौरसव कुछहमारी भंखोके 
सामने बा-जा रहा ह । स्रचमूुच जगल का, जगली जीवन का मौर जागली यात्राकाटेसा 
फडकता हमा सर्वांगीण वणन अन्यत्र दुलेभ ही है । 


पवेत वर्णन 
यह्‌ कहने कौ शायद मावष्यकता नही है कि प्रकृति सुन्दरी का वास्तविक निवास 
घरती मौर माकाशकी दूरी कोमेटने की कोशिश करने वाले पर्वत रूपी सुरम्य प्रासादो 
मेही दहोतादहै। लगता है यह्‌ प्रकृति सुन्दरी वडीही लजीलीहै। तभी तो एकान्त पवतो 
मे छ्पिकर यह्‌ अपना शद्धार करतीहै। कवियोते इसके निवास को पहिचान लिया 
दै। इसीलिए वे पवंत वर्णन के विना प्रकृति का वणेन ही भधूरा मानतेहै। देखाभी 
जाताहै कि साहित्य-जगत्‌ के प्राय सभी कलाकार प्रकृति की नैँस्गिक छवि का अद्धुन 
करने के लिए पर्व॑तो का साद्धौपाद्ध वणेन अवद्य ही करते है 1 
हमारे महाकवि धनपाल भी इस तथ्य के अपवाद नही है । उन्होने अपने तिलक- 
मञ्जरी नामक कथाकागव्य (उपन्यास) मे सुवेलगिरि, रत्नकूटभगिरि, वंताद्यभिरि, एक- 
शयृद्धभिरि, अष्टापदगिरि मौर विजयाधेमिरि नामक छ पवतो का प्रसगानुसार वर्णन 
कियाद) इनमे भारम्भकेदो पवेत दक्षिणी समृद्रके तय्वर््ती पवेतदहै, भौरशेषचार 
पर्व॑त भारत की उत्तरीय सीमा पर अपना शिर उठाये हुए प्रहरी कौ भांति मचल वड हए 
है। अवै यहाँ उनमे से प्रत्येक का वणन घनपाल की उद्भावनाके आधार पर प्रस्तुत 
कर रहा हूं । लीजिए, सवसे पहले सुवेलगिरि के विपय मे ही पट्ए- 
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सुवेल गिरि 


युवराज समरकेतु हरिवाहन भादि राजकरुमारो को थपनी म यावा का 
सस्मरण भुनाता है कि वहं भपनी नौसेना के साथसमूद्रकी उत्ताल तरगो कौ चीर्ता 
हुमा ओौर अनुशासनहीन सामन्तो का दमन करता हुमा सुवेलगिरि के समीप पटच जाता 
है) वहं पर यह उस पवेत की रमणीयता कौ देखकर विश्राम करने केलिए अपनी 
छावनी डाल देता है। उस पर्वत की हरी-भरी वन-परम्पराद्रूरमेही दिखाई देती दै। 
उसके ऊँचे-ऊचे गगनचुम्बी शिखरोसे दिशाओके भायाम छिपे रहते है । वहु लम्बा 
इतना है कि उसका पूर्वी भाग उदयाचल के अचलसे भौर पश्चिमी भाग मस्ताव्लके 
छोरसे जुड जाता है। इवते भौर विखरते हुए मोतियो कौ चमक से चमकौनी समृद्रतट 
की लहरो की थपेडे उस पर हमेशा पडती रहती हुं । उसकी लह्य बडी ही बूवसूरत 
भौर दिलबहार है, उनमे तिल, चम्पा, अशोक ओर मीलिधि के पुप्पित वृक्ष काफी 
तादादमे्ह। वहाँकी भमराईयोमे मस्त भरी कोयं ककती रहती ह मौर प्यार भरे 
भंवर गजार करते रहते है । वर्ह जो सुपारी के पेड हैँ उनकी जडो मे समुद्रौ लहरोके 
साथ काई्‌ (सेवार-- एक प्रकार का जलीय पौधा) मे मिलकर वहुकर आए हए मृगे 
चिपके रहते है, जो देखने मे बहुत ही अच्छे लगते हं । राम-रावण-युद्ध के समय समृद्रपर 
पूल वलाने वाले बन्दरोने बची हुई पहाडी चोटियो कौ इधर-उधर फक दिया था जिम 
वह के रास्ते टेढे-मेदेहोग्येथे। त्रिजटा कभी-कभी सीताकेमनको वहलाने के लिए 
उसको वही ले भाती थी । मन्दोदरी तो अपनी सहेलियो के साथ घूमने के लिए व्हा प्राय 
भाषा करती थी, भौर मन्दार के फूलो से अस्वेलिर्यां किया करती थी 1 वहाँ तपस्वियो 
के नालक निर्भीक घूमा करते थे, जिससे पता चलता था क्रि अव रावण का नही, वत्कि 


विभीषण का राज्य है । उस पहाड पर सुनहरे हिरन वस देखते ही वनते ये । राम-रावण 
के भीषण सग्राम के भवशेषोसे भी वह्‌ पवेत पूरी तरह भरपूर था ६ 


रलनक्रुट 


यह पवेत सुवेलगिरिसे लगा हआ दही है । मागलिक दिव्यगीतघ्वनि का नौका 
हारा अनुसरण करते हुए युवराज समरकेतु को यह्‌ रास्तेमे भिलताहै। तारकनजो 
समरकेतु का नौका-सचालक है, बडी रोचकता के साथ इस पवंत का परिचय देता है । 
यह्‌ पर्व॑त असीम आश्चयं का जनक है, दशनीय पदार्थो का मादर्ण है, भौर कौतरहलो का 
स्थान है। । 

इस पवत पर जगह-जगह पर निहायत ही खूबसूरत करीडास्यल ह, जिनमे विहर 
करने के लिए देवता भी ललचाया करते हँ । वह सभी ऋतुओ का आनन्द देने वाले वन 
काफीसघ्यामेहं। प्रत्येक वन मे रत्नो के समान चमचमाते हुए पुष्षो से लदे हुए कल्प- 
वृक्ष हु । प्रत्येक कल्पवृक्ष पर नागकेसर की लता ूलाकेरूपसे लटकती रहती है, ओर 
भ्रत्येक नागकेसर लता पर मस्ती से व॑ठा हा साफ-सुथरे गौर सुन्दर वस्त पहने हुए कोई 
न कोई विद्याधर-दम्पत्ति आनन्द से ज्ूलता रहता है । इसकी प्रत्येक चोटी पर किन्नरी 
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दाया गाए जाते हुए गीतोकीप्यारी-प्यारी ध्वनि सुनाई देती रहती है । जगह-जगह परं 
्रनो का कल-कलनाद होता रहता है । नदियो के किनारे चमकौली बाल परर रग-विरगे 
पक्षियो की चहचहाहट सुनने को मिलती रहती है । यहां समय-समय पर एेसी मादक 
हवा वहती ह जो देवताभो को भी रोमास करने के लिए प्रोत्साहित करदेतीहं। यर्हा 
चप्पा-चप्पा चित्त को चैन देता है, प्रत्येक वस्तु खंखोकी प्यासवुन्लादेतीदहै, वृक्षोकी 
छायामे णरीरकीसारी कान मिट जातीहै, कूलो की खुश पाकर घ्राणेद्धिय तृप्त 
हो जाती है, वासन्ती हवाओ के श्चौको से वन-लताएं महक उन्ती ह, भौर प्रेम की चर्चा 
मात्रसेप्रेमिकामोके हृदय सागर मे कामलहरी उठने लगती है ।* 


वेताद्यगिरि 


यह्‌ पवेत भारतवपं की उत्तरी सीमा पर स्थित है । तिलकमजञ्जरी के पिताओौर 
विद्याधरो के चक्रवर्ती सम्राट्‌ चक्रसेन की रथनूपुरचक्रवाल नामक राजधानी दसी के 
अचलमे वसी हुई है । यह्‌ वहत ही उचा है) इसकी किसी भी चोटी पर पहुंचकर आपको 
स्वगेलोक हथेली मे, भूलोक पैरो पर भौर दिशाणएं वांखो के सामने नजर आएगी । यह्‌ 
जम्नूद्रीप काभानरहै गौर भारतवषेका मानसुत्रहै। लगताहैकरि यह आकाशरूपी 
सागर का पुल है गौर उत्तरदिशाकाहार है। >< > ><यह्‌ सफेद भी बहुत है, इसलिए 
इसे देखकर एसा लगता है मानो यह्‌ ताण्डव नृत्य के समय भगवान्‌ शकर की भुजाओसे 
मिरी हुई पक्तिवद्ध भस्महै, प्रलयकालीन क्षीरसागर से उछला हला फन समूह्‌ है, भौर 
स्वगेलोक को देखने की इच्छा से उछला हुभा गगा का धवल प्रवाह है । इसमे कोई सन्देह 
नही है कि यहु समस्त प्ृथ्वीके भारको धारण करनेमे समथंहोनेके कारण शेषनागके 
दूसरे र्पजसा, रत्नो से भरे-पूरे शिखरो वाला होने के कारण क्षीरसागर की रत्नाभरुपण- 
मण्डित सृजा जसा, पाताल तक धंसी हुई जडो वाला होने के कारण भूमण्डल के आाधार- 
स्तम्भ जसा, अपनी विशाल तलहटियो से भ्रूभाग को आक्रान्त करने वाला होनेकेकारण 
हिमालय का प्रतिद्वन्द्री जसा प्रतीत होता है। 
लम्वाईमे इसके दोनो किनारे पूर्वी भौर पश्चिमी समृद्रोसे मानो इसीलिए 
मिलते है कि यह्‌प्यासाहै) प्रलयकी प्रतीक्षा करने वाले सवतेक मेधोके पंन जैसा 
दिखाईदेताहै। इसकी धवलिमा को देखकर कंलाश पर्वत्त भी ञ्चेप-सा जाताहै। इस पर 
तमाम क्चरने हु, जिन्हे देखकर लगतारहैकि एक गगा को भ्रवाहित करने वाले हिमालय 
को नीचा दिखनेके लिए ही यह्‌ हजारो गगा-प्रवाहो को जन्मदेरहाहै। 
इसकी बडी-वडदी कन्दराभो के हानो से उन्ती हुई हेवामो के लोको से एेमा 
प्रतीत होता है मानो यह्‌ सुमेर पर्वत की बढती हई सहमा को सहन न कर पानके कारण 
लम्बी-लम्बी सि भर रहा है >< >८ >< >< वज्राघात से उत्पन्न घावो के समान लाल- 
गैरिक खदानोमे पडे हुए बजगरोसे, जो दूषित रक्तको चूषनेमेलगी हई जोकोके 
समान लग रहे दहै, यह्‌ कुछ भयानक भीदहो गयारहै। इसकी चोटियो पर कही किरातो 
काजमघट हे; कही सरितामो के प्रवाह ह, कही सिद्ध-मन्दिर वने हुए ह, कही अन्धक्रार- 
गह्वरो मेन्चरनोकी धाराएं बहुतीदै, कही-कही दिव्य आश्रम वने हुए ह, कही-कही 
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ताड वृक्षो के सु्दर-सुन्दर वन है, भौर कटी-कही पर मणिमयी शिनाशय्याणं पदी हृ 
ह, जिन पर देव-दम्पति बडे इत्मीनान से काम-लीलाएं करते रहते है 1 > >< >< >< एस 
पर्वत पर कही-कही मण्डलाकार वैठे हृएु गरुडपक्षी देण-देशान्तयो कौ चर्चा करते द्ुएुन 
तजर आते ह, कही-कही पर मदोन्मत्त हाथी अपने प्रतिद्न््री हाथिप्रौसे कुपित हौकर 
अपने दातो के प्रहारते पत्थरो की चदट्राने उखाउते रहते है, कटी बादलो को तित्तर-वित्तर 
करते हृए शेर दिखाई देते है, कही मस्ती ते नाचते हुए मोर भिलते ह, मीर कड़ी-कदी 
पर जगली भैसे किन्नरोका पीछा करते हुए नजर भति हूं ।7 


एकम्युद्धगिरि 

यह्‌ पर्वत वैतादय पर्वैनसे लगा हमा ही वताया गथा है । इसकी एक दही चोरी 
है, जिस्केकारणदही शायटनोग द्मे एकश्यृद्ध कहने लगे होगे । अपनी उंचार्दूसे ण्ठ 
आसमान को नीचा दिखाता रहता है । इसका ऊपरी भ्रुभाग काफी लस्वा-वौडा रै, जो 
कोमल घास ओौर वन-परम्परासे सर्द॑व हरा-भरा रहता है । इसकी लानो पर अनेक 
सिद्धायतन वने हुए है, जिनमे सिद्धो (देवजाति विशेष) के जोड़े मगलगान करते रहते हं । 
गगा नदी इसके चारो गर वहती है। समीपवर्ती आश्रमो मे रहने वाले तपस्वियो ने 
उस्तके किनारे-किनारे मणिशिललाभो की वेदिकाएेवनालीदहै, ताफि उन पर चैठकरवे 
आराम से समाधि लगा सके! इसके प्रान्तवर्ती भूभागोमे क्षरो का कल-कल सगीत 
होता रहता है । हमेशा ही मयूरो के कूजन से कन्दराएं भी प्रतिध्वनित होती रहती हः 
ओर सुगन्धित फूलो तथा मधुर फलो की यहाँ सदेव भरमार रहती है 1? 


अष्टापदगिरि 

यह पव॑त एक्श्यृद्धगिरि से पूर्वदिशामेहै) वताद्यगिरिसे यहुभी ज्यादादूर 
नही हि । तिलकमजञ्जरी अपने पूवेजन्म के प्रेमी पति ज्वलनप्रभके विरह से पीडित होकर 
घर से निकलकर सवसे पहले यहां पहुंचती है । जेनधर्म के वन्दनीय तीर्थकर श्रीना्भितनय 
ने अपना पाथिवशरीर यही व्यागा था । मत इसकी महिम ओर भी भधिक वट गईटै। 
इसको मन्दार, हरिचन्दन ओर कल्पवृक्षो से सुशोभित तथा गगनचुम्बी चोटियो पर 
भारतवपे के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत द्वारा बनवाए हुए अनेक जंन-मन्दिर है, जिनमे 
तीर्थकरो की सृन्दर-सुन्दर मणिनिित प्रतिमाएं स्थापित की गई ह, ओर वन्दनमालाके 
रूप मे जहां जगमगाते हुए रग-विरगे असख्य रत्न जडे हुए है ।*° 


विजयाद्धंगिरि 
यह पहाड एकण्यृद्धयिरि के पास ही उत्तरदिशा मे आसमान को सहारा-सा दिये 
हए खडा है । मन्त्र विद्याओ की सिद्धि देने वाला च्वण्डगह्ुर' नामक स्थान इसी पर है 1 
अनगरति कौ समृद्धिकेलिएु कुमार हरिवाहन यही तपस्या करता है! इसी पर्वत पर 
एक एसी भी चोटी है, जिसके विषयमे वर्हाकेलोगोकीधारणाहैकि वहाँ सेगिरकर 
मरने वले कौ कामना दूसरे जन्ममे पूरीहो जाया करती ह । हरिवाहन, अनगरति 
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ओौर सन्धर्व॑क आत्मघात करने के लिए उधरही जाते ह! इमी पवेत के उत्तरी अचलमे 
कुमार हरिवाहन करी 'गगनवत्वभ' नामक नई राजधानी वस्ती हुई है 1 

धनपाल ने भपनी तिलकमञ्जरी मे उपर्युक्त सभी पहाड़ का वणन करने मे वड़ी 
सूज्ञ-वरञ्न से काम लिया है । उन्होने भौगोलिक सीमाओ ओर रूपरेखाभो का पूरा-पूरा 
ध्यान रखा है । समुद्रतटवर्ती पर्व॑तो के व्णनके प्रसगमे वह्‌ इस बातके लिए काफी 
सतकं रहते ह करि किसीभी एेसी चीज कानामन आजाएजो वहां पाई नजातीहौ। 
सुवेल भौर रत्नकूटगिरि के वर्णन को पठकर जहाँ एक ओर पाठक के मन पर भारतको 
दक्षिणीसमुद्रतटवत्तिनी पर्वतमाला का रूप अकित होता है, वही दूसरी भौर वैतादूय मौर 
एकश्यृद्ध के व्णेन-प्रसयो मे भारत की उत्तरी सीमा परसिर उठाए खड हृए बौर धरा- 
गगन के संयोजक पहाडो की शक्ले भी उसकी जसो के सामने मा जाती हँ । इन प्रसगो 
मे सचाईको खृवमूरती के साथ पेणकरनेमे धनालने कमाल कर दिखाया है। जहा 
कटी उन्होने सत्य को कल्पना के रमीन पखो पर उडाया है वहाँ भी वह सफल दही हुए है । 


अदृष्टपारसरोवर 


कादम्बरी मे जौ महूत्व "अच्छोद सरोवरः का है, तिलकमञ्जरी म वही 
'सदुष्टपारसरोवर' काह! इमकेनाम सेही पतालगतादैकि इससरोवरके दूसरे 
किनारे को कोई देख नही सकता है। हवा के ज्ञोको से इसमे बडी-वडी लहरे उठती रहती 
है; कमलल पुप्प ज्ूमते रहते ह, ओर हवा के साथ उडती हुई पानी कौ फुहारो से दिशाएं 
गीनी होती रहती ह । उमर सरोवरके चारो भोर ऊँचे-ऊवे किनारे ह । उन परवृक्षोकी 
हरी-धरी कतारे ह, जिनकी चोटियो पर सारस पक्षी र्वंठे रहते है गौर नीचे मतवा 
मोर नाचते या कूजते रहते ह ¦ उनमे से बहुत से वृक्षो की शाखायो को हाधियो के बच्चौ 
ने अपनी सूंड मे खीच-खीच कर तोड डालादहै, गौर वहत से बन्दर उन पेडो पर फली 
हुई लताथो को ज्लूला बनाकर अूलते रहते ह । > >< >< इस अथाहं सरोवर को देखकर 
एेसा लगता है मान यह चविलोकीरूपी लता का पानी से भरपूर आलवाल (जलाधार) 
हो, पृथ्वी की चमकती हुई नासि हो, दिशाओं कार्चादीसे वना हज दर्पेण हो, आप्षमानं 
का प्रतिविम्बहो, शेषनागका छतवहो, पातालवासी णकर का भहटूहासहो, दैत्यराज 
वलि की कीत्तिक्रौमदी के निकलने का रास्ताहो, प्रातालमे गभाके प्रवेश करने के लिए 
हार हो; >< > >८ >< >< जलङूप मे परिणत हुमा मेधसोक हो 1 
इसकी धवलता मौर निमंलता को देखकर लगता हैकि यहु सिन्धुदेशच कौ 
कामिनियो के कपोनो की---"तथाकेरलदेषकी स्त्रियोकेर्दति की कान्ति से वनाया 
गया ह । इसमे उतरने के लिए इन्द्रनीलमणियो से बनी हुई सीिर्या हु । वे एेसी लगती है 
मानो इसके विस्तारसे हार मानकर समृद्रने अपनी नीली-नीली लहरोको इमेभेटमे 
ग्रदान करदिया हो ।> > >< समीपवर्ती वृक्षौोके लाल-लाल किसलयो केपानी मे 
पडते हुए प्रत्तिविम्बो करो देखकर इसमे रहने वाली मछ्तियो को ताजे मांसके टृकडो का 
घोखा दौ जाया करता ह! >< > >< इसमे तरह-तरह के रग-विरगे कमलवनो की भरमार 
है । कही सुनहरे कमलो्ेज्ञरते हुए परागसे पानी मे चन्द्रमा की शक्ले वनती हुई नजर 
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आतीहै, तो कही माणिक्यमणि के समान लाल कमलोकी लालिमासे भरुणोदय की 
मज्ूल शोभा ३ेखने को मिलती है, कही मृगे की लताभो की लालिमा सन्ध्याका दृण्य 
प्रस्तुत करती रहती है, तो कही नीलकान्तमणि के समान नीले कमलो की कान्ति से रात्रि 
का प्रारम्भकाल सा प्रतीत होता रहता दै, थौर चिल हृए कुमुदवनो से कही चन्द्रोदय कौ 
भी छठा छिटकती रहती है 1 >< >< >< उर्ती हुई लहरों के नर्तक, हसौ के कलरव, पद्मो 
के उडते हए सुरभित पराग, >€ >< >< भौर मंँडराती हुई विहृगमालाय से इसको शोभा 
मे चार-चांद लगते रहते ह । इसकी गम्भीरता, स्वच्छता, विशालता ओर रमणीयता के 
सामने मानसरोवर भी तुच्छ है । चाह जितने जगली हाथी इसमे अवगाहन के लिए घुप् 
पड, पर क्या मजाल कि पानी जराभी्मलाहो जाए । कारण यही कि इसके चारोभोर 
किनारो पर खड़े हुए कतकवृक्षो के मलनाशक फल इसमे अनायास ही गिरने रहते 
है>८ > > 1* 

वास्तव मे धनपाल ने अदष्टपारसरोवर का वर्णन करनेमे रवाभाविक्रताभौर 
विश्वसनीयता का काफी ध्यान रखा है । इसे पढ़ते समय पाठक को एेसा लगने लगता है 
जसे कि वह॒ उसके किनारे-किनारे धूम रहाहौ। उसको अखोके सामने सारा द्ण्य 
नाच सा उठना है । फलस्वरूप उस अपार, सुन्दर, निमंल ततवा रम्य जलराशि कौ साक्षात्‌ 
देखने के लिए भी उसकी आंखे तरस उठती हं ओर मन मचलने लगता है । धनपालका 
यह्‌ सरोचर वर्णन नाणभटु के अच्छोद सरोवर व्णेनसे किसीभीमायनेमेकमनहीषहैः 
बल्कि दुष्य की सत्यता गौर उद्‌भावनाओ के ओवित्यकौी दृष्टि से धनपालदो कदम 
आगेही लगतेहं। र 


के ट्पच्ृल्ल वेन 

युवर'ज समरकेतुको कमार हरिवाहन कौ खोज मे अदृष्ट्पारसरोवरके बाद 

जो एक विशाल उपवन मिलता है, यह्‌ कल्पवृक्ष वन भी उसीका एक भाग है । कल्पवृक्षो 
काआकरार भी बडा विलक्षण बताया गया रहै, इसलिए यह्‌ वन अतीव आश्चर्यजनक ह । 
ये वृक्ष बहुत हरे-भरे रहते हँ, इनके पत्ते चमचमाती हई नीलमणियो के समान होते हँ । 
इसलिए इस वन मे सर्द॑व सघन छाया रहनी है । इन वृक्षो मे कही -कही हवा के ज्लोको से 
ञरूमती हई लताओके ्कोरोसे लहराते हुए तमाम रग-बिरगे किसलयोके समान 
कोमल दिव्यवस्त्र लटकते रहते है, कही-कही चमचमाति हए आश्रुषण फूलो के गुच्छो के 
समान शोभा पति है, कही-कही देवागनाएं कूला सूलती हई नजर आती ह, कही-कही 
पर यहा का भरभागतारो भरे आसमान जसा लगताहै, क्योकि स्धुरस पान करनेके 
पष्चात्‌ विद्याधर-दम्पत्तियो द्वारा फेके गए मणिमय प्याले यत्र-तत्र विखरे पडे रहते है । 
हा तमाम सुनहरे वल्कल भी पड़े रहते है, जिन्हे विष्ठाकर सिद्ध महात्मा आराम किया 
करते हं । उन पर जव सूयं कौ रोशनी कभी-कभार पडने लगती है तो उनकी चमक बड 
जाती है ओर वे बहुत ही अच्छेलगते लगतेहै। आकाशमे यावक्षोढ़ी चोटियो पर 
विहार करने वाली वनदेवियो के केश-कलापो से खिसककर मिरी हई दिव्य मालामोका 
सौरभ सव ओर समाया रहता है गौर सन्ध्याकालीन मेघो के समूह के समान इसकीभी 
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णोभा देखने मे वड़ी प्यारी लगती है 143 

इसमे तो कोई एक नही है कि धनपाल ने "कल्पवृक्ष वनः काजोकुछठभी वर्णन 
क्रिया है वह्‌ जपने आपमे काफी भावपू्णं है। किन्तु य्ह यह्‌ कह्ने कै लिए भी 
मजनरर हँ कि उन्होने उदारता ओर वदान्यता के लिए विख्यात कल्पवृक्षो कौ मौलिक 
विशेषता को वित्कूुल ही चजर-अन्दाज कर दिया है। पता नही, यहां उनके विचारोमे 
कृपणता कहां से जा गई? तथा उनकी कल्पना के पठ क्थो वौचिल हो गए? मृञ्ञेतो 
लगता है कि शायद कथावस्तु के प्रवाह की चिन्ता मे उनके भाव-प्रमून यहाँ जधसिले रहं 
गए ह । क्योकि रससिद्ध लेखक के विषय मे उसके विचारदारिद्रूय कौ कल्पना कर लेना 
तो न्यायसगत प्रतीत नही होता । 


प्रभात वणेन 


धनपालने तिलकमञ्जरी के कथानफ की सघटनामे प्रभातकाल की चर्चा 
अधिकनहीतो कमसमेकमषछ्व्वीसवारतोकीहीहै। किन्तु उसका वणेन केवल पाच 
प्रस्गमे हीकियादहै। य्ह नमूने केत्तीरपरहम उनकेदो प्रसगोकोहीलेगे। उनमे 
पहला त्तो उस समय काह जव समरङेतुको गीतध्वनिके अनुसरण की व्यर्थता पर 
सोचते-सोचते नावमे समुद्रकी लहरोपरदहीसत्रेराहोजातादहै। धनपालने इस दुश्य 
का अंकन इतनी सृक्ष्मता गौर सजीवता के साथर कियाद कि लगतादै मानो वह समुद्रके 
किनारे खड़े हौ भौर अपनी अखि देखा वणेन करते जा रहै हो। 

एक तो प्रभातक्रालीन शोभा वने ही रमणीय होती है, फिर सपुद्रके किनारेतो 
इसका कहना ही क्या? लीजिए, पश्चिम दिणामे चन्द्रमा डव रहा टै, उस्तकौी किरणे 
उपरकौीभोर उठरहीदहै मौर अन्धकार खिसक रहाट इस दृष्य के वर्णन मे धनपाल 
का कट्ना है किं अन्धकार ऊपर उठती हुई किरण रूपी रस्सियो से के हुए चन्द्रमा रूपी 
लगरको डालकर पश्चिम दिशारूपी जलपोतसे समूद्रीयव्यापारी की भाँति उतर 
रहांहै। 

उन्होने समृद्र के क्षितिज पर विलीन होते हुए चादकाजो उच्प्रक्षापरक वर्णन 
कियादहैवह भीकम हूय नही है-- 

मन्दराचल ने मन्थन के समय निकले हृए रत्नो की जौ पोटली कनाली थी मानो 
वह्‌ समूद्रकी गर्जना सुनकर उसेही चादकेरूपमे इस समय वापिसिकररहाहौभौर 
समुद्र उसे पकड रहा हो । 

प्रभातकालीन सुनहरी धूप, जो आसमान कौ रंगती हई धरती पर फल रही थी, 
को घनपाल ने चन्द्रमाके विरह्‌से विदीणं हुए राच्चिकेहूदयसे निकले हए स्धिरकेरूप 
मे उद्भावित किया है! उनकी यह उद्‌भावना यद्यपि वीत्नत्म है, किन्तु हिन्दी के 
सुविख्यात याचाय कवि केश्चव केलिए प्रेरणा बन गई, गौर उन्होने उदीयमान भास्कर 
को “शोणित कलितत कपाल' कहु डाला 1४ 

इतना ही नही, -वल्कि अन्धकार की पकडसे छटृटती हुई दिशाय का, समद्र के 
किनारे वृक्षो पर चहुचहाती इई चिडियो के कलरव का, आहार की खोज मे उड-उड़कर 
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जाते हृए पक्षियो का, मछठलियो का शिकार करने की गरज से समद्र के विन्तारे भा-माकर 
एकत्र होति हुए काले-कलूटे धीवर वालको का, काई पर लहरति हए, चद्रकात्तसणिशिला 
का सस्पशं करते हुए, फन-पटल को फोडते हए मौर समृद्र की नौल-लह्दियौ पर बठ- 
वेलियां करते हृए पवन का, कोमल एय्या का त्याग करके सुवेलभिरि की ढलान पर 
अपनी-अपनी हथिनियो के साथ चेलते हृएु हायियो का, > > >< च्िनारे पर पडे हुए 
श्लो गौर मोतियो का, णीत मे टिदुरते हृए भौर इसीलिए धूप मे वटे हुए जलमानृपो 
का, लहरो को शान्त करते हुए समुद्र का, उठते हुए सूरय का गौर सव भौर फलते ए सूरं 
के प्रकाशकाजो धनपालने वर्णन किया दहै वह्‌ स्वाभाविकता, सत्यता एव साहित्यिक 
रोचक्रता से ओत-प्रोत्त है । इसमे कोई णक नही है कित्थ्यको कलात्मक रीतिभे 
प्रस्तुत करने मे घनपाल की कलम वेजोड है । 

ग्रन्थ-विस्तारके भयके होने के वावजूद भी गगनवत्लभ्रनगर के पर्यावरणमे 
किये गए प्रभात-वर्णेन की चर्चा किए विनाम आगे नही वढ सक्ता। यह्‌ वणेन दहतो 
केवल छ शार्दूलविक्रीडित छन्दो मे, किन्तु इसे पढते समय कालिदास गौर माघ, जिन 


प्रभात-व्णेन मे माहिर माना जाताहै, की याद वरवशण भाने लगती है। यहु नमूनेके 
लिए एक पद्य काफी है-- 


उद्ञ्जाख्य इव प्रगेतनमरत्संसगतश््चसद्रसाः 
पादानेष दिगन्ततत्पतलतः सदड्धोचयत्यायतान्‌ । 
भ्रन्तविस्फुरितोरुतारकतिमिस्तोमं नभः पल्वलाद्‌ 
ध्वान्तानायसयं च धीवर इवानृरः फरेः क्ति \ 
सवेराहोरहाहै। चन्द्रमा सभी दिशाभोके छोर से अपनी किरणे (पाद) समेट 
रहा हे, मालूम होता है किप्रातकाल की हवा के ससं से उसे ठण्ड लग रही है ! इसी- 
लिए मानो वह्‌ दिशारूपी शय्या पर अपने किरणरूपी पैर समेट रहा है! ठीक भी तो है, 
सोते-सोते जिसे सर्दी लगती है वह अपने पैर समेर्हीलेताहै) उधर सूयं का सारधिभी 
एके मष्ृए के समान ही आाकाशरूपी सरोवर से चमकती हुई ताराज रूपी मछलियो से 
भरे हुए अन्धकाररूपौ जाल को अपनी किरणरूपी बाहो से खीच रहा है ५६ 
वाह्‌" इूनते हए चाद का ओौर निकलते हृए सूर्यं का क्या ही अनोखा मौर काव्य- 
मय वणेन है । पठकरः तवियत खुश हौ जाती है । यहं श्लेष, उस्रेक्षा, रूपक ओर उपमा 
का सन्निवेश बहुत ही स्वाभाविक ओर भावोत्कर्षाधायक है । 


सन्ध्या वणेन 
तिलकमजञ्जरी मे सन्ध्या का परसग तो चौदह बार आया है किन्तुवणेनदोही 
स्थलो पर हुा है ।* यद्यपि धनपाल के सन्ध्या वणेन मे वाणभट के सन्ध्या वर्णेन जसा 
प्रौट लालित्य नही है, तथापि पठने वाले के हृदय को आष्ट करने के लिए वह्‌ काफी 
दै 1 


प्रथम स्थल पर युवराज समरकेतु हरिवाहन की खोज से निकलने के लिए कृत- 
सद्धूल्प हे । उपी स्मय सूरज ढल रहा है, अस्तकालीन लालिमा उसमे आ रही है, लगता 
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मानो वह्‌ समरकेतु के याव्रामृहुत्तं कौ सूयं से पुष रही हो । धूप धरती से उठकर पेडो की 
चोरियो पर पहुंच गर्ईदहै, मानौ वहुयात्राकी शुभ सूचक वन्दनमाला को वनानेके लिए 
कोमलकिसलय तोड रही हो । सभी पक्षी अपने-अपने घोसले मे शान्त है, मानो कानन- 
भसि ने भमगल गन्द की भाणद्धा मे उन्हे सुला दिया हौ >< >< >८।* 
हालांकि सन्ध्या का यह्‌ चिच्रणहै ततो अपने भाप मे वहत थोडा, पर आलकारिक 
काफीटहै। घछनपालने यहां अलद्धुार-योजनाके साय ही साथ भारतीय सस्कृतिकाभी 
थोडा परिचय करा दियाहै। भारतमे ज्योतिषी के पास जाकर अनुरक्त (श्रद्धालु) होकर 
यात्रा मे जुभ मृहूत्तं को पृषने की, उसकी सफलता दतु कोमल-कोमल पत्तो कौ बन्दनवार 
सजाने की, गौर अमगलकायी रोना-घोना, चीख-विल्लाहृट, खासकर छीक आदिमे 
वचने के निए बच्चोकोयातो अलगहटादेने कीया उन्हे सुला देने की प्रथा प्राचीनकाल 
के राजधरानोमेपारईही जात्तीथी। 
हा, दुसरे स्थल पर अवण्य ही उनका सन्ध्या वर्णन विस्तृत भी है ओौर कुछ प्रीढ भी । 
विरहिणी मौर तापसी मलययुन्दरी राजकुमार हरिवाहन को जपने घाश्चम मे आश्रय 
देती है, मपनी सारी जीवनगाथा सुनाती है मौर इसी समय शामभी होनेकोभाजाती 
है । उस समय आरे से कटे हुए लालचन्दन के खम्भे के तलभ्ाग के समान गोलाकार ओर 
लाल-लाल सूर्यं को पश्चिम दिशा के किनारे पर इवते हए देखकर धनपाल को आकाश 
कीशोभाटीक वसी ही प्रतीत होने लगतीहै जंसीकिछोरमे सुनहरी मूद्राओके बधि 
लेने पर किसी फले हुए वस्व्रकी हो जाती हि। पेडो की छाया पूवं की गोर शायद इसी- 
लिए वने लगी है कि उसे उस ओर दिखाई देने वाले अन्धकार का यनुसरण करनाह। 
>८ >< >< दिन ढल जाने पर गुजा फल के समान लाल-लाल सन्ध्या सुशोभित हो उटीहै 
मानो यह दीपक कै वुञ्च जाने पर भी अग्निसे व्याप्त उसक्री वत्ती हो; >< > > अदृष्ट- 
पार सरोवर का पानी सन्ध्याकी लालिमा सेरजितहौ गयाहै मानो सू्यंके विरहसे 
विदीणं हुए कमलिनी के हृदय के रुधिर से रग गया हो 1*8 
इतना ही नही, वक्कि कही धूपसे मौर कही अन्धकार से आच्छादित हई 
चितकवरी धरती करा, कमलो की वापियो मे चकोर्‌-चकोरीके पैरो के पास गूनगूनाते हुए 
भेवरो का, ओर क्रमश घने अन्धेरेमे इवते हुए वन प्रान्त आदि का भी धनपालने काफी 
प्रौढ भौर उद्‌भावनापरक वर्णन करिया, जिसे पठढकर सन्ध्याकान केवल मनोरम रूप 
ही, अपितु उसका एकान्त शान्त मौर मम्भीरलूप भी हमारे सामने आ जातादहै। 


वर्षा वर्णन 
तिलकमञ्जरी मे यह्‌ प्रसगदो वार बातादहै, लेकिन विश्चद वर्णेन एक ही स्थल 
परटै। नायिका से मिचने के लिए नायक वैचेन रहूताहै। इसी बीच गर्मी के दिन वीत 
जातिर्हओीरवर्षाथाजातीदहै। असमान वादलोमे धिर जातादहै, धरती पर ह्री-हरी 
दरव लहलहा उर्ती है, शीतल मन्द-सुगन्ध हवाएं वहने लगती ह, हस उत्तर दिशा की 
जोर वढ जातेर्है; कमल पानीमे गोते लगाने लगते, सूर्यकीकिरणोमे शीतलता मा 
जाती दै गौर केतकी (केवड) के वनोमे फूल खिल जातेदहै। वपकिलके इन नितरां 
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नैसगिक द्यो का वर्णन करने मे धनपालने अपनाषएक निरालाही ठग भपनायाहै। 
उन्होने यहा हेतूतप्रक्षाओकी जौ शानदार क्डी लगाई उसे देखकर उतके कत्पना- 
सागरमेच््पिहुए विचाररत्नोको वड आरामसे संजोयाजा सकताहै। पर्हापरर्भ 
उनको उद्भावन शली के चन्द नमूने ही पेश कर रहा हु, हा तो लीजिए, रैखिए-- 

वर्पा मानो दप्रीलिए आ यई किग्रीष्मतु कौ उप्णता तथा तिलकमज्जरीके 
विरहानल मे एक साथ ज्ूलसते हुए हरिवाहन के णरीर मे उमे ठण्डक पहुवानी है, 
कमलिनी के पत्तो के पुज के समान नीले वादलो ने आसमान को मानो इसीनिषए 
आच्छादित कर लिया कि उम्है फौव्वारोके पासर्वैठने की हरिवाहन की इच्छा समाप्त 
करनी है, धरती मानो इसीलिए शस्य श्यामला हो उठी कि उसे तिलकमञ्जरी को पाने 
के उपायो की उधेड-बुन मे जागते रहूने से हरिवाहन की शिथिल हई खो को सुख 
पहचान है, >< >< >< हस उत्तरदिशा की भोर मानो इसीलिए चल पडे कि उन्ह उत्तर- 
दिशा मे रहने वाली विद्याधरराजकुमारी त्तिलकमञ्जरी कौ हरिवाहन की वि रहु-व्यया 
जाकर सुनानी है । 

भन अगे उन्ही कीभाषाओर उन्हीकी वाक्ययोजनामे भी चन्द उदाहरण 
पट्िए- 

^^तद्विरहदाहविच्छेदाक्षमेण पत्रबण्डाडम्बरेण विहितातपव्रपाणीव वर्पासलिल- 
धरितास विलाससरसीषु निममज्जुरम्भोजिनीवनानि । घनधाराभिनृष्टमूर्तयस्तदाति- 
दशेनदु खिता इव दूरविनते पर्लवेक्षणं रम्बुकणिकाश्रुविसरमजसरमसुजन्तुपवनद्रूमा 1"*" 
तसिमिन्तसक्दुत्सुष्टवाणविसर निवारयितुमिव मकरकेतुमावद्धकुसुमाञ्जलिपुटान्यजायस्त 
केतकीकाननानि 1२१ ध 

ऊपर दिए हुए दोनो उद्धरणो से इसत्तथ्यकाभी उद्घाटन होता है कि धनपाल 
ने अपने इस वर्पा वणन को न केवल श्राकृतिक् पर्यावरण का, मपितु हरिवाहन के मान- 
सिक पर्यावरण का भी परिचायक वनां दियाहै, ओर यहतोस्पष्ट हीह कि इस स्थल 
पर उनकी कत्पनाने जो उडान भरी है वह्‌ काफी ङंचीदै, नर्ईहै, सौर आक्पैकभी है) 


वसन्त वणेन 

धनपाल ने वसन्त व्णेन क्षिया तो है, पर उन्होने उसे साहित्यशास्वीय जलद्रो 
स वोकषिल नही होने दिया है । बह वस्तुपरक है; कल्पनापरक नही । उसमे उद्भावनाभो 
क भव्यता का चमत्कारभले हीन हो पर वातावरण की विष्वसनीयता का सम्बल 
शतप्रतिशत है । आरम्भ मे वसन्त ऋतु मे पुष्पित होने वाले आम, सिन्धुवार, तिलक, 
किद्धुिरात, कनैल, कचना, सदाबहार, अशोक, चम्पा, सौलिशचि आदि वक्षोकी एक 
सुची ही दे डाली है । यह वसन्त मे न खिलने वाली चमेली की भी याद रखते है ।** यह 
मे हिन्दौ के आचार्यं कविकेशव की यादा जाती है 13 क्योकि रामचन्रिका नामक 
महाकाग्य मे उन्होने भी पचवटीके व्णनके परसग मे वृक्षो की एेसी ही अच्छी-खासी 
मौर लम्बी सुची प्रस्तुत की है । 


वाद मे धनपाल कौ दृष्टि वसन्तके प्रभाव पर जा जाती है जिसकी अभिव्यक्ति 
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वह्‌ काफी ललित शब्दो मे करना चाहते है; ओर इसमे वह काफी हद तक सफल भी हए 
है । अमराई्यो मे कोयलो कौ मीटी-मीटी तनो का, सूरज की प्यारी-प्यारी सुनहरी धूष 
का, धीरे-धीरे छोटी होने वाली रातो का, तालावो मे खिलते हुए कमलो का, गुलानी 
फूलो पर मंडराति हुए भंवरो का भौर फली हुई दूुधिया चादनी का उन्होने जो वणेन 
किया दहै वहु अपने-आपमे सौफीसदी सही है। 

धनपाल की निगाह काफी पैनीदहै। मेँ तो समन्लता ह कि उनके उस तथ्य-कथ्य 
से सभी सहमत होगे कि वसन्तमे धमंको कोईटके सेर भी नही पूछता; तरण युवक भौर 
युवत्तियो के मन रिरसा के लिए मचल उस्तेहै; हील स्त्रियोकीभी हठ ष्ट जाती है, 
वेण्याओके लिए तोदिनिमेभी रती रहती; श्यगारका सागरसव ओर हलोर 
मारने लगता है; परदेशियो की युवतिं जीने की आशा छोड वैठ्तीरहि, रगीन जवानी 
सयम की जजीरं तोडने लगती है भौर सभी कुष खूबसूरत नजर आने लगता है 1४ 

नीचे चौवीसवी सन्दभं सख्या मे दिए हुए उद्धरण कोदेवनेसे स्पष्टहीगाकि 
इत व्णेनमे बलद्धुारोका प्रयोग नही कियागया है। लेकिन प्रतिपाद्य विषयः की 
सम्प्रेपणीयतामे फिर भी कोई कमी नही है । यह वहत वडी वात ह । मैतो कहता हुं कि 
घनपाल नते अलद्धारो की सहायता के तिना ही यहाँ वासन्ती वातावरणको बहुतदही 
ललित एव मनोरम शैली मे प्रस्तुत करके सस्करृत जगत्‌ के अलद्धार भक्त लेखको के लिए 
मागद्णेन करव्याहै। खर, कुमी हौ, उनका वसन्त वर्णेन दहै व्रहुत ही आकपेक। 
सुन्दरता भौर सुवोधता तो इसमे सचमुच कूट-कूट कर ही भर दी गरईहै। 

मेरा विश्वास है कि इतने वणेनो को पढकर जाप निश्चय ही धनपाल की प्रकृति 
वणेैननेपुणी से परिच्तिहौ जाएंगे भीर सस्कृत साहित्य मे उनके लिए निर्धारित किए 
जाने वाले स्थानके प्रति सरहिष्णू एव सवेदनशील हो उटेगे । 
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हिततीय सोपान 
विविध-दस्तुवणन 


वस्तु-वणैन : एक परम्परा 


साद्वित्यकार चाहे पूरवे काहो चाहे पश्चिम का, चाहे सस्कृत भापा काहौ चाहे 
वग्रेजी भापाका, चाहे दहिन्दीकाहो चाहे अन्य किसी प्रान्तीय भाषाका, चाहे अतीत 
काहो चाहे वर्तमान का, पर इतना निष्चित है कि उसकी काव्यात्मक कृति मे प्रधान 
पात्र की जीवन-सरिता के प्रवाह मे पडने वाले तथा किनारे पर मिलने वले प्रमुख~प्रमुख 
स्थानो, पदार्थो ओर काय-कलापों का रूपात्मक एव प्रभावात्मक वणेन भापको अवश्य ही 
पट्ने को मिलेगा । क्योकि कविहूदय कौ यह्‌ एक एेसी शाष्वत एवं सार्वभौम सवेदना है 
जिसे कोई भी उपेक्षित नही कर सक्ता है । यहां वस्तुवणेन से मेरा तात्पथं इसी उपर्युक्त 
प्रकारके वर्णनसेहै। 

अपने सस्कृत-साहित्य मे तो जहाँ जिक्षको भी जराभी मौकामिलादहै वही उसने 
अपनी कल्पना के पल फंला दिए ह भौर वस्तुभो का साद्धोपाद्ध वणेन कर डालादहै। 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोप, भट्टि, कूमारदास, श्रीहपं आदिमेसे कौनसा 
है जिसने वस्तु-वणेन न किया हो ? सुबन्धु, दण्डी, वाण, भोज आदि गद्य-काव्यकारोमे 
ओर त्रिविक्रम आदि चम्पुकाव्यकारोमे तो यह प्रवृत्ति पराकाष्ठा काही स्पर्शं कर गई 
है। इसी प्रकार हिन्दी-साहित्यमे भी केणवदास, मलिक मुहम्मद जायसी, जयशङ्धुर 
प्रसाद, मैथिलीशरणगरप्त, चतुरसेन भादिने भी अपनी-अपनी कृतियो मे वहत ही रोचक 
एव साहित्यिक रीति से वस्तु-वणेन किर्या है 1 

चूंकि हमारे मालोच्य महाकवि धनपाल को सुबन्धु, दण्डी ओौर वाणम जैसे 
उद्भट गद्यकाव्यकारी की कलात्मक भेली विरासत केरूपमे प्राप्त हुई थी, गौरसाथ 
ही साथ यह्‌ स्वय भी एक बहुत वड़े परतिभ्नाशाली भौर विवेचनाशील कलाकार थे, अत 
इन्टोने भी अपनी सेमाण्टिक कथाकृति तिलकमञ्जरी मे प्रमुख-प्रमुख वस्तुओ का 
कलात्मक वर्णन करने मे अपनी सुरुचिपूणं प्रतिभा कौ बहुत ही स्वाभाविक एव हूदया- 
वर्ज॑क णली मे प्रस्तुत किया है। यद्यपि वस्तुव्णेन की यह्‌ परम्परा अनर शिथिलदहौ चली 
है, लेकिन संस्कृत का साहित्यकार दुष्टिकोण मे थोड़ा-वहुत हेर-फेर होने के बावजूद भी, 
इसे आज भी अपनाए हए है। 
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घनपाल ओर वर -वणंन 

प्रस्तुत सोपान के अगले पृष्ठो को पठकर पाठक के मनमे यह्‌ धारणा सहजम 
ही बन जाएगी कि धनपाल वस्तु-वणेन की दृष्टि से अन्य किसी भी साहित्यकार भे उन्नीस 
तही है । कथावस्तु मे प्रमुख-प्रमुख स्थानो, पदार्थो भौर व्यापारो के स्वरूप मे सजीवता 
भरने के लिए धनपाल की प्रतिभा सदेव जागरूक रही है । क्योकि इन्हे इस तथ्य पर 
पूरा-पूराभरोसादै कि साहित्यकार की वही सृष्टि सहृदयो के हूदयो को चमत्कृत कर 
पाती है जिसमे प्रमुख पात्नो के देशकाल ओर कार्य-कलापो का कलात्मक वर्णन होता है । 
इसीलिए तो उन्होने अपनी तिलकसञ्जरी नासक कथाकृति मे अयोध्या, काची, कामरूप, 
सिद्धायतन, जिनैन््भ्रतिमा, ना री-सौन्दये, नारी-चेष्टा, नी-यात्रा, युद्ध आदि काबडाही 
जीता-जागत्ता भौर कलापूणे वणेन किया है । 


मेरीयहभीधारणाहै किञागेके पन्नो मे अयोध्या ओर काचीके वर्णनोको 
पटकर मापको यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा कि दसदी गौर ग्यारहृवी शताब्दी मे भारतवषं के 
शहरो का बसावे कंसा धा, मकानो की स्थिति कसी हुमा करती थी, बाजारी भीर सडको 
की कंसी-क्या व्यवस्था रहती थी, ओर लोगो को हवा-खोरी के लिए बाग-बगीचो आदि 
की क्या कसी सहुलियत थी 1 

उन्होने जंन-मन्दिरो भौर जिनेन्द्र-प्रतिमाओ के उघ्यात्मक-रूपात्मक भीर 

गुणा्मक व्णेनोमेतौो कमाल ही कर दिखाया है । लगता है कि तत्कालीन सामाजिक 
सौर धामिक वस्तु-कला के सवेदनशील सौन्दयैवोध ने उन्हे पूणे रूपसे प्रभावित कर 
दिया है, तभौ तो उन्होने उसे अपनी कृति मे बडे चाव से संजोया है । उनके नारी -सौन्दयं 
ओर नारी-चेष्टामो के वणेनो को पटकर यही कुना पडता है कि वह्‌ निर्चित ही नारियो 
कौ रूपच्छटा गौर मनोदशा के पूरे-पूरे पण्डित ये ! इसीलिए तो वह्‌ नारियो की अनुपम 
रूपमाध्ुरो भौर गहरी विचारधारा की सूचक मुद्राभो का वर्णनात्मक चिन खीचतेमे 
सफल हो सके है। मेरा तो विश्वास है कि धनपाल के इत वर्णनात्मक चित्रो मे यदि कोई 
कुशल चित्रकार अपनी तूलिकासे रग भर देतो निश्चित ही वह्‌ अमरहौो जाएगा। 

नौ-यात्रा के वणेन के प्रसगमे वहु आजके किसी भौ जलयात्रा विशेषन्न से होड 
ले सकते है । उस समय एेसा लगता है कि जसे समृद्र मे नाव चलाना ही धनपाल का 
पतनी पेशा रहा हो । एेसे ही उस समय भी इनकी तारीफ किए बिना नही रहा जाता 
जबकि इनको रोमानौ कलम तुफानी युद्ध का वर्णन करने लगती है। यूवत्तियो के चचल 
कटाक्षो से सदव परिचित रहने वाली उनकी लेखनी जव समरकेतु ओरं वचायुध के 
निशायुद्ध मे सनसनाते हुए षैने बाणोका फड़कता हुमा रोमाचकारी वर्णन प्रस्तुत करने 
लगती हैतो पाठको का हृदय पहले तो विस्मय से ओर वाद मे उनकी बहुमुखी प्रतिभा के 
परति आकषेणसे भर जाता है। 

मव मै मागे के पृष्ठो मे महत्ता, मावष्यकता भौर ग्रन्थ के कलेवर की समूचितता 
को ध्यान मे रखता हुआ कही विस्तारसेतो कही सक्षेपसे, कटी धनपालके ही शब्दो मे 
तो कही अपने शब्दं मे उनके प्रमुख-प्रमूख वस्तु-वणेनो को प्रस्तुत करना चाहंगा, क्योकि 


विविध-वस्तुवर्णन ३१३ 


रै समक्षताहूं कि तभी तो पाठको कौ इस विपय मे उमडती हई जिज्ञासा शन्त हो 
सकेगी । अच्छा, तो बदिये ओर आये पटिये । 


अयोध्या वणेन 


नपाल ने अयोध्या नगरी का पुरीतरहसे पयेवेक्षण करनेके बादही उसका 
वणेन किया है । उन्हीने उसकी जो रूपरेखा हमारे सामने रखी है, वहु बहुत ही उदात्त 
ओर भव्य भलाहोभी क्यो नही ? चक्रवर्ती सम्राट्‌ मेघवाहन की राजधानीजो थी | 
इसीलिए उस समय अयोध्या के ठाठ-गठ कुछ निराले होने भी चाहिए । पर आज वह्‌ 
काफी वदलभी गर्हं! काश्च । न बदली होती । 
हम देखते है कि उनकी निगाह मुख्य रूप से अयोध्या की चारदीवारी, इमारतो, 
वाजारो, उद्यानो, सरोवरो, देवालयो तथा स्त्रियो मौर पुरुषो के रहन-सहन पर गर्ई है 
उन्होने अयोध्याकेचारोगौरसुरक्षाकी दृष्टि से जिस चारदीवारीकी वात कही है वहू 
वहत ही उंची भौर सुदुढ थी, तथा कलई से जगमग होती रहती थी । उस चारदीवारीसे 
वाहरी ओर ली हुई काफी गहरी गौर चौडी खाईभी थी, जिसमे अथाह पानीभरा 
रहता था भौर तमाम भयङ्कर जल-जन्तु भी तरते रहते थे । उस खाईके पानीमे सफ़ेद 
चारदीवारी कीजो छाया पडती थी उससे एेसा लगताथा मानो हिमालय पर्वत उसे 
समूद्र समञ्चकर अपने मंनाक पवेत को खोजने के लिए उसमे घुस गयाहो। चारदीवारी 
मे चारो दिशाभोकी ओर खुलने वाले बडे-बडे चार दरवाजेथे, जिन पर हसौ के समान 
धवल पताकाएं फहुराती रहती थी 1१ 
उस समय अयोध्याके भवन भौ भव्यथे। उनकेचारो भोरडङवी चारदीवारी 
होती थी। उसके वाद लहलहाता हृभा हरा-भरा गृहु-उद्यान हुआ करता था, जिसके 
पिषछठले भागमे घरके तरुण दम्पति मनौविनोद कियाकरतेथे। वे भवन काफीञ्चेये, 
क्योकि उनमे कई मजिले होती थी 1 वही कही एक क्रीडासरसी भी हुमा करती थी, जो 
जल-विहार के काम आती थी । मुख्य-मुख्य द्वारो पर प्रतिहारियौ (सेवको या अर्दलियो) 
के ्व॑ठने के लिए ऊंची-ऊची इयोद्धिर्यां बनी रहती थी । मकर की अआक्रतिके बने हुए 
खम्भो मे हरी-हरी वन्दनमालाएं लटकती रहती थी । भीतर आंगन मे वेदियो पर ल्ूले 
पडे रहते थे! मणियो से जडी हुई खिडकियो मेपेजौ रग-बिरगी चमक्र निकलती थी, 
उसे देखकर सा मालूम पडता था मानो निरन्तर जलती हई धूषके चुगन्धित धुएं से 
परेणान होकर दीवालो के चित्र निकल-निकल कर बाहर भा रहैहो। वे हमेशा कलसे 
पते रहते थे, इसलिए उनकी धवलता से वहाँ सदैव चादनी-सी खिली रहती थी 17“ """ 
उन भवनो प्रर फरफराती हुई पताकाएं बहुत ही जाकषेक होती थी) भवन कां उपरी 
भाग पद्मराग मणियो से जडा हुमा होता था, जिसकी लालिमासे चांदभीलालरगका 
दिखने लगता था 1: 
चीराहो पर देवालय बने हए थे, जिनके चारो ओर्‌ कलईसे जगमगाता हभ 
गोलाकार परकोटा होत्ताथा भौर उनके गुम्रदकी नुकीली चोटी परर सोनेके कलश 
चमचमाते रहते थे । इन मन्दिरो को देखने से ठेसा लगता था मानो गौरवणं के रेपनाग 
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अपने मणिमण्डित फन को उठये हृए कुण्डली मारे ्वैठे हो । वर्ह के शर्यफा वाजासेकी 
चीडी सडको के दोनो भर स्वर्णजटित भवन वने हुए धे, जहां पन्ना, नीलकान्तमगि, 
हीरा, नीलम, मोत्ती भादि जवाहुरातोकेढेर नगे रहते थे । 

अयोध्या कौ कुलवधुभो का भी धनपालने वदा ही शुन्दर वर्णनकियाद। वरै 
धपने घर-गृहस्थी के काम बडे चाव से करती थी । अपने वश के आचार-विचार का उन 
पूरा-पुरा ध्यान रहता था । वे कामोत्तेजक भडकीले वस्त्रौ को न पहनकर सादे, पर्‌ साफ- 
सुधर, वस्व पहना करती धी । अपने से वडो कौ आज्ञा कौ मवहेलना वे शरूलक्रर भी नही 
करती थी ।* उनका व्यक्तित्व सव प्रकार से सौन्दयंपरक भी धा। 

धनपाल ने महिला समाज कौ उन सदस्याभोकी भोर भी सके कियाद जिन्टर 
लोग वेष्या कहते है । उनकी खूबसूरती का क्या कहना ? उनके परोकी णौषा से कमल 
(मौर कमला) तथा उतार-चटाव वाली चिकनी जघाभोसे रम्भा (केले के लम्भ बौर 
रम्भा नामक अप्सरा) भीक्षेप जाती थी। चदि उनके चेहरे की चमकेके लिए तरसता 
रहता था । कामदेव उनके हूदयरूपी सौन्दर्य-सुधासागर मे प्रवेए पाने पर खुशियां मनागय्रा 
करता था। वडे-वडे दैवता उनके एक-एक ही अगकी शोभा पर दीवाने हौ जतेिषथे। 
राजा-महाराजा तो उनके एक इशारे पर अपना खजाना भी पाली कर दिया करते थे। 
उनकी नजर मे जादू था, इसीलिए बडे से वडे पत्थर दिल व्यक्ति भौ उनकी तिरषछठी नजर 
कै शिकार चटसेहो जाया करतेथे। फलस्वरूप तमाम लोग उनके दरवाजो पर्मीट 
लगाए रहते थे । 

वहाँ के लोगो मे अमी र-गरीव का, शिक्षित-अ शिक्षित का, जच्छे-बुरे का, धार्मिक 
घौर अधा्िक का भेद करना वडा मुष्किल था, क्योकि सभी साफ-सुथरे उज्ज्वल कपडे 
पुनते थे, बोल-चालमे भी होशियार थे, परोपकारी धे; सत्ार्मनामी ये, सभी शास्यो 
के ज्ञाता थे, भौर अभिमानरहितिथे। 


सार्वजनिक उद्यान शहर के बाहरये । भ्रमणशील व्यक्ति थक जाने पर वरहा पेडो 
की छाया मे वैठे-वैठ रेहट की मीटी-मीदी घरघराहट सुनते रहते ये । कुछ मनचल्ते तरुण 
भी अपना काम-घन्धा छोडकर वर्ह जा जाते थे गौर सुस्दरियो से छेडखानी किया करते 
थे । उत्तर दिशाकीओर वहती हुई सरयू नदीकीषठासे नगर की शोभा दुगुनी हौ गई 
थी । स्नान करती हुई सुन्दरियो के नितम्बो के भाघात्तसे उस सरयू नदी मे लहरोकी 
बाढञा जाती थी) किनारे पर कमलनालो को चोचोमे दावे हुए राजहस एसे प्रतीत 
होते थे मानो उस्र सरयू नदीरूपिणी नायिका की देखभालके लिए समुद्ररूपी तायकने 
कचृकियो की नियुक्तिकरदीहो। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि अयोध्या नगरी सुख भौर सुविधाओो से सम्पन्न थी । वहां 
किसी प्रकार की कुष्ठाओ का निवास नही था, सभी सुखी थे ओर सभी प्रसन्न ये । 


काञ्ची वर्णन 


यह्‌ दक्षिणी भारत कौ एक प्रसिद्ध नगरी है! भाजकल इसका नाम काजिवरम्‌ 
जधिक प्रचलित हौ गया है समुद्रसे ज्यादा दुर नही है। धनपाल की दृष्टि मे यह्‌ नगरी 
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भी अपनी सुन्दरता से अनुपम है । जिस तरह से लक्रापुरी सागर सेधिरीहैं उसी प्रकार 
यह्‌ भी चारो ओर पानीसे लबालव भरी हई खाईसेधिरीहै। इसकी सगमरमरी चार- 
दीवारी एेसी लगती है मानो प्रतिदिन लहरो कौ धपेडो से उठा हुभा फनस्मूह्‌ चारों भोर 
लग्र गया हो ] स्रव भोर चौडी-चौडी सडको के दोनो भोर वडे-बडे सेठ-साहृकारो के भव्य 
भवन है, जिनमे नीचे हीरा मोती जवाहुरात कौ आकपेक दूकान है । जगह-जगह पर 
चमचमाते हुए देवालय एसे लगते है मानो शरत्कालीन वाद्लो की छावनी हौ । नगरकी 
परिसरभरुमि मे सृन्दर-सुन्दर बाग-वगीचो की छटा वस देखते ही वनती है ।‹ 
धनपालने यहाँ के लोगो को खाने-पीने गौर पहुनने-ओढने का काफी शौकीन 
वताया है । उन्हे कृपालु, धामिक, दानी, सदाचारी सौर स्वाध्यायशील भी बताया है। 
स्त्रियो को सुन्दर भौर हान-भावो से परिपुणे चित्रित किया है । यहु की द्रविड सुन्दरियौ 
कातो कहना दही क्या ? उनकी कपोलकान्तिके प्रतिविम्बसे तो चदि भी रजितहो जाया 
करताहै।! इसीलिए तो यर्हा के युवक युवतियो कै कपोलो पर कोमलता से दति गढनि 
(दन्तक्षत करने) करा पूर्वाभ्यास भाम के कच्चे फलो पर किया करते ह । धनपाल ने यर्हा 
इस वातकाभी खुलासा करदियादहै किकाचीमे युवा पीटी के स्तरी-पुरुषो को उपवन 
मे विहार करना, लताकुंजो मे वेठकर गपशप मारना, लवद्धलता के कोमल-कोमल पत्तो 
से वनी हुई शय्या पर माराम करना, प्यार-भरी ्ञडपो को बुशी-खुरी वरदास्त करना, 
सुरत-चिह्लौ को आभ्रूपण की तरह मानना, प्रिय जनके मधरास्वाद मे अमृत जंसा 
आस्वाद समञ्चना, कामसूत्र को मन लगाकर पढना, वाजीकरण (शुक्र-रजः स्तम्भन) के 
लिए तरह-तरह की गौषधियो का सेवन करना ओौर आए दिन कामदेव की पूजा करना 
वहत ही मच्छा लगता है । अच्छा, लीजिए उन्ही के शब्दो मे पटिए-- 
यत्र मन्दिरोपवनान्थावासनग राणि, तमालतरुनिकरुञ्जाः सदनानि, चवद्धपत्लव- 
प्रस्तरा पयंद्धा., प्रणयकलहा. कलय. नखदशनविन्यासा शरीरभरणमणयः, प्रियावदन- 
शतपत्राणि पानपातच्राणि, कामसूत्रमध्यात्मशास्त्रम्‌, वाजीकरणोपयोमो व्याधिभेपजम्‌, 
अनद्धपरुजा देवताचंनम्‌" ˆ ˆ“ "इति । ---तिलकमञ्जरी, प° २६० 
यर्हा के भवन सर्दव अगरवत्तियो के कोमल एव सुरभित धूप से सुवासित रहते 
है, हवेलियो के मणिमण्डित फर्शो पर सुन्दरियो के लाक्षारस रजित चरण कमलो के चिह् 
उभरते रहते है, फलस्वरूप कमलपृष्पो के उपहार का मूल्य य्ह कम हौ जाता है 1४ 
इस प्रकार हम देखते टै कि धनपालने काची नगरी के वैभव, विलासभौर 
सौन्दर्यं काजोस्षगम पाठको के समक्ष प्रस्तुत क्रिया है वह्‌ सचमुच बहुत ही प्रभावोत्पादक 


है। 


कामरूपदेश 


तिलकमञ्जरी के विरह से व्याकुल होकर अपना मन बहलाने के लिए राजकुमार 
हरिवाहन भपने सगी-साथी समरकेतु, कमलगुप्त आदि राजकुमारो को साथ लेकर सेना- 
सहित पूर्वोत्तिर दिशाकी ओर निकल पडते दयौर धरूमते-घामते शरावती नदीकोपार 
करके कामरूप (भाज के कामाख्या अर्थात्‌ भसराम) देश मे पहुंच जाते हैँ! इसी प्रसगमे 
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धनपाल ने वर्ह का कुछ वणेन किया है । 
उनका यह लिखना ठीक ही है किदस प्रदेशमे घान की देती खून होती है) जव 
हरिवाहन वहां पहुचे तो शरद्‌ ऋतु का साम्राज्य धा । इसीलिए उन दिनो वर्ह के चेतो 
मे धानयातो पक चुक्ताथा यापक रहा था! फलस्वरूप धान के सेतो की सुनहरी छटा 
से ग्राम-सीमाएं पीताभ हो रही थी । जगी भैसे शरद्‌ की धूप से परेशान होकर छोटे- 
छोटे जलाशयो के किनारे अगरुवृक्षो कौ छाया मे बैठा करते थे । सप्तछद (सतौना) वृक्षो 
पर फलो के गुच्छे खिल रहे थे, जिनसे वह देश हँसता हुभा-सा नजर माता था । वर्ह के 
कमलवन पुरी तरह विकसित थे, इसीलिए उनसे निकलने वाले परिमल से दिशा महक 
रही थी ओर भैवरे गंजार कर रहे थे । धानकेक्चेतो कौ रखवाली करने वाली स्त्रियो की 
तालियो की आवाज सुलकर फरं से उडकर टे-टे करते हुए सुग्गोके ब्रण्डोसे राहुगीर 
भौचक्के हो जाया करते थे । लहलहाते हृए गन्नेके वेतो की भी शोभा कम आकर्षक्र नही 
थी 1 
धनपाल ने कुल मिलाकर कामरूप देशका बस इतनाही वणेन कियाद, जो 

अपने आपमे बहुत ही कम है । भला बताइए कि धान के खेतो, जगली भैसो, सप्तद 
वक्षो, कमल के वनो भौर सुगो के अलावा क्या उक्षदेशमे भौर कुछभी वर्णनीय नही 
है? क्या इतने मात्र से कामरूप देश का पुरा-पूरा चित्र पाठको के सामने गया ?्मैतो 
कहुंगा कि कदापि नही, मौर इसीलिए सुक्चे बडा ताज्जुबभीदहैकि धनपालने नैतिक 

सौन्दये के सथिही साथ तत्त्रसन्तरादिकला मे प्रख्यात इस प्रदेश का चन्दशब्दोमेही 
परिचय देकर कंसे सन्तोष कर लिया ? उन्हे कथानक को अगे बढ़ाने की एसी क्या जल्दी 

पडीथी जो कामरूप जसे महत्त्वपूर्णं प्रदेश की पूणं अभिव्यजना किए विनादही किनासा 
काटकर आगे बढग्ए?्मतो कहूंगा कि यहो वहु जरा चुक गए। वदि वह्‌ यहं थोडाभी 

ध्यान देते तो उन्हे इस प्रदेशकी नारियो ओर पुरुषो की सामाजिक, आधिक भौर 

सास्छृतिक गतिविधियो का विष्लेषण करने मे अपनी प्रतिभाके प्रयोग का स्वाभाविक 

भौर पूरा-पूरा अवसर मिलता हुभा नजर आता ओर मेरा विश्वासहैकि सभी पाठक 

इस प्रदेश की सन्दर ओर विस्मयजनक विशेषत्ताभो को बड़े चाव से पठते भी । लेकिन 

खैर, कोई बात नही, क्योकि यहाँ हम यह भी तौ सोच सकते ह कि धनपाल ते कथानक 

के प्रवाह मे पड़कर कामरूप देश पर अपनी भरपूर नजर न डाल पाहो । इसीलिए उन्दे 

उसदेश की एक क्ललकमातच्र ही देकर अगे बढना पड गया हो । यदिरेसाहै तवतो हमे 

चाहिए कि हम इसमे उनका दोष न मानें ओर इसे उनके कथ प्रवाह काएकगुणदही मान 

ले। पर इममेभीतो कोई शक नही दहै कि यदि वह्‌ वहं कामरूप देण का वर्णन जरा जम 

कर कर जाते तो उनके कथाप्रवाह के अवरोध को भी कोई अनुचित नही बताता । 


सिद्धायतन 


धनपाल ने सख्य रूप से जिन तीन सिद्धायतनो (जैन मन्दिरो) का चित्रण किया 
हैउनमेसेएकरतो अयोध्यामेहीहै, एक उत्तरी भारतमे एकम्पद्ध पव॑त पररह, भौर 
एक दक्षिणी सारत मे समुद्र के वीचो-वीच पचशल सामक टापू पर रत्नकूट नामक्‌ पवेत 
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के पश्चिमी भूभागमे स्थितै । इनमे भी वास्तुकलाकौशल एव कविकल्पना की दुष्टिसे 
एकश्युद्ध पवेत पर स्थित्त सदशेन नामक सिद्धायतन के वर्णेन को प्रथम कोटि मे, पचश॑ल 
टापु पर स्थित भगवान्‌ महावीरस्वामीके मन्दिरको द्वितीय कौटि मै गौर अयोध्या 
स्थित श॒क्रावतार नामक सिद्धायतनके वर्णन को तृतीय कोटिमे रखना उचित होगा । 
तिलकमञ्जरी के परिशीलन से पता चलता ह कि भयोध्या नगरी के बाहर एक 
सुरम्य उद्यान मे बहुत ही भव्य जँन मन्दिर था! इसवे जन सम्ध्रदायके प्रथम तीर्थकर 
भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रतिमा स्थापित थी । इसकी प्राण-प्रतिष्ठा स्वय देवराज इन्द्रने 
कौ थी,> ओर यही वजह थी कि इस मन्दिर का नामशक्रावतारहो गयाथा । यह्‌ मन्दिर 
उद्यानके मघ्यभागमेथा ओौरचारोभओर चारदीवारीसेधिराथा, साथही इसका 
शिखर भागी काफी ऊचाथाभौरतोरणदह्वार भी विशालथा। इस मन्दिर की महिमा 
भी बहुत थी, तभी तौ मेघवाहन जैसे चक्रवर्ती सम्राट्‌ भौर ज्वलनप्रभ जसे तेजस्वी 
देवता भी दशंनके लिए वर्हां भाया करतैये। 
धनपाल ने पचशैल नामक सयूद्री टापु पर स्थित जिस सिद्धायतन का वणेन 
किया है वह्‌ अपेक्षाकृत अधिक प्राजल है । यहां उनकौ कल्पनाशक्ति कु उद्‌भावनात्मक 
प्रतीतदहयतीरहै। यहु सिद्धायतन लालरगके पत्थरोसे बनाथा। इसकाञऊ्परी भाग 
मरकतमणियो से मण्डित था। वास्तुकलाकी दुष्टिसे यह्‌ मन्दिर काफी ऊंची कुर्सी 
(आधार पीठ) देकर वनाया गयाथा। इसमे मृख्यद्वार से प्रवेश पाने के लिए चन्द्रकान्त 
मणियोसे वनी हुई तमाम सीदि्यां थी। चारो ओर मणिजटित वराण्डोकी निरालीही 
ण्योभा थी । उनकी दीवालो पर युन्दरियो की तमाम प्रतिमाएं उत्ीणं थी, जिन्हे देखकर 
एेसा लगता था मानो उस मन्दिरकीष्टाको देखने के लिए स्वगं से परियां उतर आई 
हो 1 उ्के कूरो पर पद्मराग मणियोके बने हए कलशौ के उपर मंडराते हुए काले 
मेघ वड़े सुहावने प्रतीत होतेथे। वरहा इन्द्रधनुष की सतरगी चपकं से चमनच्माती हुई 
जौरहीरोसे जडी हई खिडकियोमे व॑ठेहुए मयूरोका पतातभी चलताथा जववे 
वोलते थे । उसके शिखर नायकी ऊंचाई को देखकर एेसा लगता था मनो वह्‌ सूयं को 
अपने शोभाक्लशके रूपमे धारण करना चाहतारहै। समुद्रकीभोर कीसीटियोमे 
लहरो के थपेडे लगते रहते थे, उन पर समुद्रीय जलजन्तु भी चैठे नजर भाते रहते ये । 
उसके चारोभोर स्फटिकं मणिकी धवल दीवाल थी, जिसमे सव कुष्ठ प्रतिचिम्ब होता 
रहता था । उसके चारो भोर मौर भी तमाम छोटे-छोटे मन्दिर बने हुए थे, जिनसे उनकी 
शोत्ासे चार-चांद लग रहे थे 1 
इसमे कोई सन्देह नही है कि धनपालने इस सिद्धायतन का निमणिनपुणी की 
दृष्टिसे काफी अच्छाचित्रणकियाहै) वहु पाठक के मन पटल पर अतिविशाल, भव्या- 
कार सन्दिरकी रूपरेखा प्रस्तुत करनेमे काफी हृद तक सफल सिद्ध हुए है । अलद्धार- 
निवेशसौष्ठव की दुष्टिसे भी उनका वर्णन हूदयावजंक है । लेकिन उन्होने उत्तराखण्ड 
के एकष्य द्धप्ैत पर स्थित सुदगंन नामक सिद्धायतनकाजौ वणेन क्याहै वहतो वस्र 
देखते ही वनता है । लगदा है कि यहाँ उनके कल्पना-सागरमे भाव-तरगो का वेग काफी 
वद्‌ गयाह। तभी तो उस्तमे कान्यामक्ता की ह्रौ छाप लग गर्ईहै। पद्मरानपाषान 
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खण्डो से निर्मित उस मन्दिर की लालिमा भीर उस लालिमा से उत्पन्न देदीप्यमान काति- 
स्फटिकमणियो से बने हुए अधारपीठ की धवलिमा, फशं पर जडी हई मणियो कौ भाभा 
आदि को लेकर धनपाल ने यहां उत््र्षाभोकीतो क्लडीही लगादीदहै। भ्रान्तिमान्‌, 
लेप, लेपगर्भा उपमा, विरोधाभास, रूपक आदि अन्य अलङ्कारो का भी वहाँ उन्होने 
डी. ही उदात्तता के साथ सन्चिवेश किया है। भत कहना ही पडेगा कि उनका यह्‌ वणेन 
बहुत ही प्राचल एव मजुल बन गया है । लीजिए, नमूनेके तौर पर धनपालके ही 
कतिपय शब्दो मे देख लीजिए-- 

-““*- दीपिताशेषदिग्विभागम्‌, आभोगरुढवसुन्ध रोत्सद्धम्‌, उत्तुद्धश् ्धोत्तम्भि- 
ताम्बरम्‌,`‡ “` ` उद्यानजाडचपीडया दवाग्निशिखाखण्डमिव पिण्डीभूय स्थितम्‌ अद- 
भ्राश्रघ्रमिशेदेन सौदासिनीसन्दोहुमिव लन्धनिद्रम्‌, उदधिजलाव्यएनदु-खासिकेया वडवा- 
मुखमिवागत्य विश्रान्तम्‌, उदृण्डवात्यावर्तवणेन भोगवती गातकुम्भास्भोजवनरजोराणिमि- 
वाकाशमुत्पतितम्‌, अमृतमथनकदथितमन्दरक्रोधेन निर्भद्स्यं॑वरोचनिममरणेलभिव 
पातालमूलान्निगेतम्‌ अशेषतश्च विसपैता ˆ `" भक्तिभरमूरसुन्दरीसुखावतरणाय सिन्दूर 
कुटिमानीव रचयता, ग्रीष्मवशविजृस्मितरजो रोधाय कुड कुमजलासारमिव पता, 
सगनकरष्िमालद्धुरणाय जपाकुसुमनिकरानिव प्रकिरता--* -"तरुतलान्धकारतिरस्काराय 
तरुणातपसिव वषता प्रभाजालेन दिवापि ज्वलितौषधिकलापमिव पल्लवित रक्ताशोक- 
मिव दुसुमितपलाशमिव विकसितनन्धूकमिव त प्रदेश कुर्वाणम्‌, `" `" *  "नवप्राकारेणं 
परिवृतम्‌, यन्त प्राकारभित्ति समन्ततो निमितानामतिरम्याकृतीना स्फाटिकानामपि 
सक्रान्ततर्प्रतिमाभि श्यामायमानकान्तितया म रकतमयानामिव प्रासादानामासादितपर- 
भागै शिलरमण्डलाडम्बरधारिभि प्रतिधिम्बं परिक्षिप्तशिखरम्‌ जग्रशिखरसद्धिनो 
मृगाद्धुमणिकलशस्य ज्यौत्स्नापटलपाण्डूना द्युतिमण्डलेन महत्वचरिताथैतापादना्थ 
धृतेन धवलात्तपत्रेणेव विस्तारितच्छायम्‌, अच्छनणिकृद्िमोच्छलत्प्रभापटलनिर्म्नमूलतया 
प्लवमानभिव, सुघटितस्फटिकोपलपदुकल्पितानत्पपीठबस्धात्यच्छतयाऽन्तरिक्षस्थिततमिव 
विभाव्यमानम्‌ `` `` आयततन ददश 19 

स्पष्टदहैकि धनपाल ने उपर्युक्त अनुच्छेद मे जिस सिद्धायतन की परिकल्पना 
प्रस्तुत की है वह्‌ अतीव भव्यहै। इस मन्दिर की आभासे वहोका समस्त भूभाग 
प्रकाशित बना रहता था, वह्‌ विशाल घेरेमे वना हज धा, भौर अपने ऊचे शिरसे 
सासमान को दूता रहता घा । चूंकि इसका निर्माण पद्मरागमणिशिला से करिया जया 
था इक्तलिए उसकी चमचमाती हुई अरुण आभा को देखकर धनपाल ने इसकी स्थिति पर 
1 1 का जम्बार लगा दिया है। इस प्रसग मे उनका यह्‌ कहना कि-- 

मानो उपवन की गीतलतासे दुखीहोकर दावाभ्ति का समूह सिमिटकर एकत्रित 
हो मया मानो जनन्त आकराशमे परिश्रमण करने स्ते थकी हुई विजलियो का जण्ड 
सोया हुमा हे, सागर के जल को अत्यधिक मात्रा मे पी लेने से उत्पन्न हुई वेदना से दवी 
टोकर मानो वडवानल अपने मूख को वाहुर निकालकर विश्राम कर रहा है, प्रबल 
क्लावात्तके क्कोरोसे मानो पातालगंगाके सुनह री-कमल-वनो का सारापराग उडकर 
यही बा गया है, इत्यादि इत्यादि" सचमुच वहत ही प्यारा लगता है! इतना ही नही; 
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बल्कि मन्दिरकौी दूर-दूर तक फली हई लाल-लाल जगमगाहट मे -- श्रद्धालु सुरसुन्दरियो 
कोआआकाश्से आरामसे नीचे उतरनेके लिए सिन्दूरी फशं की, मर्मी के दिनो मे उडती 
हई धूलि को गन्त करने के लिए कूकुससिश्रित जलवृष्टि की तथा वर्हाके वृक्षोकेषने 
सन्धकार कोद्र भगनेके लिए उदीयमानसूर्यंके अरण प्रकाश कौ--उच्प्रक्षाएंभी 
काफी चुन्दर वन पडीह। 
उस मन्दिरिकौ चारदीवारी के भीतर किनारे-करिनारे गौर भी अन्य सुन्दर भवन 
वने हुएथे (इन्हीमेदे तोक्रिसरी एकमे समरकेतुकरो गीत गुनगुनाता हा गन्धर्वक 
मिला था!) । चिडकियो मे इन्द्रनीलमणिर्यां जडी हुई थी । उनमे बैठे हुए मगर कूजन 
करते रहते धे । उन्हे कभी-कभी हवा से लहराती हुई पताकाभो के फशं पर पडते हुए 
प्रतिविम्बोमेसोपोकीध्रान्तिहोजायाकरतीथी भौर वेञ्चट से उन पर टूट पडतेथे। 
वर्ह के तोतो को सूर्य॑कान्तमणियोके दानोमे अनारकेदानोका श्रमहोजाया करता 
था) पक्ियोकाशिकारी बाज भी धोवेमे आकर कृत्रिम पक्षियो पर ञ्जपट पडताथा। 
कामाक्रूल कबूतर अपनी ही छाया को कबूतरी समञ्च बैठता था । चातक पक्षी मोत्तियौ 
कीमाला को चाट-चाटकर अपनी तृष्णा शान्त कर लियाकरतेधे। उक्ष स्िद्धायतनमे 
तरह-तरह के चित्र बने हृए थे, दरवाजे पर विशाल फाटक लगा हुजा था, जगहु-जगह्‌ 
पर आरामसे वैठनेके स्थान वने हुए थे, जिनमे रग-विरमी मणिर्यां जडी हई थी, वहाँ 
के खम्भे सुनहरी थे; ओर महरावदार बने हुए दर्वाजो मे मणिमालाएं लटकती रहती 
थी 1*५ 
इस प्रकार हुम देखते ट कि धनपाल ने अपनी उदात्त एव अलकृतशैलीमे इस 
सिद्धायतन का वर्णन करके इसे पाठकोके मन"पटल पर पूरीतौरसे प्रत्तिफलित कर 
दिया है । इयके अतिरिक्त उन्होने जंन मन्दिरो की सामान्य विश्चेपताओ--जसे कि उनका 
लालरगका होना, ऊंची कुर्मी देकर बनना, मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए सीदहियोका 
होना, उनके चारो ओर दीवालके पेरेका होना, उस्र घेरेके अन्दर अन्यषछोटे-छोटेया 
तो देवालयोका या फिर निवासौपयोगी प्रकोष्ठ का होना, ञ्चे, शिलरो पर स्वणंकलश 
जीर पताका की सत्ता आदि को भी अच्छी-खासी जानकारीदेदीहै। 
य्ह मै इसत रहस्य कोभी स्पष्ट कर देना नितान्त आवण्यके समन्ता हं कि 
उत्तर भारतके एकश्यृद्ध्‌ पर्वत पर कल्पवृक्षो के उपवन के वीचो-लीच वणित चुदशेन 
नामक जँनमन्दिरको प्रियगुचुन्दरीने वनवायाथा, भौर इसी प्रकार पचशैल नामक 
समद्रीटाप्‌ के किनारे रत्नकूट पवंत पर उल्लिखित जंनमन्दिर का निर्माण प्रियंवदा ने 
करवाया था! चंकिये दोनोही देवक्रोटिकी धी, इसीलिए इनके हारा वनवाये हुए 
मन्दिरोमे वैमवतथा एेश्वयं कीं छटा का लोकोत्तर होना स्वाभाविक ही है । अपतते-अपने 
पत्तिकी सोजमे भटकती हुई इन दोनो सहलियो को जव जयन्त स्वामी नामक एक 
महात्मा स पूछने पर यहं पता चलाथाकि त्रियगदुन्दरी को एकन्डल्धपवेत पर, ओर 
प्रियवदा को रत्नकूट पवेत पर पत्ति की प्राप्तिहोगी तोये दौनो तुरन्त ही अपने-अपने 
लक्ष्य स्थलो पर जाकर देवशक्ति से मन्दिरो का निर्माण कराकर पति-मिलनकीभाशामे 
रहने लगी थी 1*२ काण । उनकी श्चा उनके उसी जन्म मे सफल हो गई होती ! पर हुई 
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तह थी । दोनो को ही दूसरा जन्म लेना पडा । प्रियगुसुन्दरी तिलकमञ्जरी वनी; गौर 
प्रियवदा मलयसुन्दरी । तव कही तिलकमजञ्जरी को एकम्यृग पवेत पर हरिवाहन, जो 
पूव जन्म का उसका पति ज्वलनप्रभ था, मिला, ओौर मलयसुन्दरी कौ रत्नकूट पवेत कै 
तटवत्तीं समुद्र के किनारे नाव पर बैठा हुमा समरकेतु, जो पूर्वजन्म का उसक्रा पति 
सुमाली धा, मिला, पर वह्‌ भी सपने जसा । खैरकुछभीहौ, महात्माकौ वात तो 
पूरी हुई । 

धनपालं ने अपनी तिलकमज्जरी मे इन तीन सिद्धायतनो के अलावा दक्षिणी 
समृद्रसे धिरे हृए नन्दीश्वर नामक द्ीपमे भी पररमैश्वयं एव सुपमा-सम्पन्न वीस जेन- 
मन्दिरो की सत्ता की भोर ध्यान आङ्ृष्ट किया है ।*५ उन्होने उत्तराखण्ड मे अष्टापद 
(कंलाण) नामक पर्व॑त्त के उपवनोमे भारतवषं के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरतद्ारा 
बनवये हए ओर भी अनेक जैन मन्दिरो का वणेन किया है ।*६ लेकिन उन सवका उन्होने 
सकेतमाच्र कर दिया है, कोई कान्यकलात्मक भौर वास्तुकलात्मके निरूपण नही किया 
है । वह्‌ जानते थे कि समान धमं वाले पदार्थो कावारबार वर्णनकरने मे पिष्ट्पेषण किवा 
पुनस्तं दोष की क्ललकती हई छाया से पाठको के चित्त मे वैरस्य भरने लगता है । 


जिनेन्द्र प्रतिमा 


तिलकमजञ्जरी कथा-कान्य (उपन्यास) मे घनपाल ने कूल मिलाक र--अयोध्या, 
नन्दीष्वरद्रीप, एकम्पुग पवेत, रत्नकृट पवेत गौर अष्टापद (कंलाश) पवेत - पांच 
स्थानो पर जिनेन्द्र भगवान्‌ के मन्दरो ओर प्रतिमाओ का व्णनकिया है ] इनमे अयोध्या 
स्थित जन मन्दिर की प्रतिमा के रूप-सौन्दयं के विषय मे उनकी लेखनी, पता नही स्यो, 
मुखरित नही हुई है । इसके विषये हम केवल इतना ही जान पाते है कि यह्‌ प्रतिमा 
जन धमंके प्रथम तीथेद्धुर श्री ऋषभदेव की है, ओर इसकी स्थापना स्वय देवराज इन्द्र 
नेकीहं। 
हो, इस प्रतिमा के गुणो को महिमा पर उन्होने अलवत्ता थोडा-वहुत प्रकाश 
अवण्य डाला है, जिससे पता चलता है कि वहू आदि जिनेन्द्र श्री ऋषभदेवजी ससारका 
कल्याण करने वाले, लुप्त हुए धमं का उद्धार करने वाले, सभी के पूजनीय ओर त्रिकाल- 
दर्शी है 1* 
धनपाल ने नन्दीश्वर नामक दीपसमे जिन वीस जन मस्दिरो की असीम शोभा 
को देखने के लिए सुमाली नामरू देवविशेप को गया हुवा वत्ताया है उनके विषयमे तो 
उन्होने किसी भी उल्लेखनीय तथ्य पर प्रकाश नह डाला है । किन्तु एकश्ुद्ध णवेत्त पर्‌ 
स्थित सुदशंन नामक सिद्धायततन मे स्थापित भगवान्‌ जिनेन्द्र की प्रतिमा का रूपात्मकं 
गौर गुणात्मक--दोनो ही प्रकार का--परिचय भली-भांति दिया है । धनपाल की परि- 
कल्पना के अनुसार इस सिद्धायतन मे गमा की धवल लहरो के समान - चन्दरकान्तमणि 
जटित सीदियो से चलकर मुख्यद्रार को पार करक दर्शक ज्यो ही भन्दर पहंबता है स्यो 
ही उसेसामनेही आदि तीर्थकर श्री ऋपभदेव की प्रतिमा क द्णन हो जातेहै। इस 
तिमा कौ रूप सुपमा अनुपम वताई मई है । यह प्रधान पूजाकक्ष के आन्तरिक भाग से 
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ही प्रतिष्ठति होकर वर्हांकौी शोभा बढायाकरतीहै। उस पुजाकक्षके ह्वार पर दोनो 
ओर यक्षो की प्रतिमा स्थापितदहै, दीवालोमे हाथी दतिकी खंटियो पर धवल चामरं 
लटकते रहते है, एक ओर सिमट हृए रेशमी क्षीने पदं ते प्रतिमा का कुछ भाग ढका हुभा 
भी कहा गयाहै, सोने की जजीरमें हीरोसे जडा हुभा घण्टालटकता रहता है, ओर 
धूपवत्तियो का सुरधित धुभां वहां इतना अधिक छाया रहता है कि रत्नदीपकोकी भी 
कान्ति मलिन दिखाई देती है! यह प्रतिमा जिस विशाल सिहासन पर स्थापित्त है उसमे 
सूयं आदि नवग्रहोकी, दोहिरनोकी भौर दो सिहौ की मूर्तियां समानान्तर से उत्कीणं 
कीगर्ईहि। वचँकि पद्मासन की मुद्रा मे यह्‌ जपनी दोनो खुली हुई हथेलियो को गोदमे 
रखे हृए है इसलिए एेसा मालूम पडताहै मानौ गोदमे नई कौपले निकल आई हो। 
कन्धो तक लटकते हुए घुंधराले बाल एसे प्रतीत होते है मानो कालागरूके धुएं से चित्र- 
कारीकी गरईहो, लम्बी-लम्बी, भोली-भाली तथा कुछ ल्लुकी हुई पलको वाली आंखे 
मखरूपी चदि की शोभा मे वृद्धि करती रहती है, "ˆ" “` इसके पृष्ठभाग मे चमचमति हुए 
मण्डलाकार तेजोवलय को देखकर एेस्ा लगता है कि मानो सूर्यं स्वयही इसकेट्ारा 
छीनी हुई अपनी कान्ति को वापिस्र्मागनेके लिए इसकी सेवामे आयाहो, चदिके 
समान देदीप्यमान तीन छत्र भी इसके उपर तने हुए बताए गए है, जिनसे इसके तीनो 
लोको के पेष्वयं की अभिव्यजना होती रहती है, साथ ही साथ इस प्रतिमाकेचारोओर 
अन्य देवताओो भौर अप्सरामो की भी तमाम प्रतिमां (यातो दशेन करने की मुद्रामे, 
या दिव्य वाद्य बजने की मुद्रामे, याफिर पुष्पवृष्टि करनेकी सूद्रामे मथवा प्रार्थना 
करने की मूद्रामे) दृष्टिगोचर हुभा करती है। इसकी अजेना मे सदेव हरिचन्दन ओर 
पारिजात के पुष्पो का प्रयोग किया जता दै, *"" तथा इसका निर्माण चिन्तासणिनामक 
सवेश्रेष्ठमगियोसे किया गयारहै, ओर आकारमेभी यह्‌ काफी विशाल है ।१ 

धनपाल ते भगवान्‌ श्रीक्रपभदेव कौ इस प्रतिमा को ससाररूपी अथाह सागर 
कोपारकेरनेके लिए मनुष्योके काम अने वाला एक सुदढ पुल वताया है (अगाधनव- 
जलधिस्ेतुवन्धस्य -" ` ` तिलकमजञ्जरी, पृ० २१७) उनकायहुभी कहना कि इसकी 
शरणमे आने वलि प्राणियोको फिर कोई भय भी नही रहता है (शरणाथिजन्तुसाथं- 
साध्वसमूुष.ˆ*“ " वही, पृण वही ।) इतना ही नही, बल्कि उन्होने तो जिनेन्द्र भगवान्‌ 
श्री ऋपभदेव कौ इस प्रतिमा को ससाररूपी भयद्धुर जगल मे उतना ही सुखद वताया है 
जितना कि दाकाग्निदग्ध पर्वत पर कल्पवृक्ष, दरिद्र गांवमे भिलाहुआ खजाना भौर 
रेगिस्तानमे खिले हुए केमलो का खेत हुआ करता ह 1 

मै समन्नता हं कि इतने विवरण से इस प्रतिमाके रूपकी माधुरी ओौरगुणोके 
सागर का पता विज्ञ पाठ्कोकोचलदही गया होगा । यहां म इतना ओर कह देना चाहता 
हूं कि यही वह जंनमन्दिर है जिसके इदंयिदं तिलकमजञ्जरीकथा के अधिक्राश मौर 
महत्त्वपूणं कथा-भाग के रहस्य का धीरे-धीरे उद्घाटन होता है। मलयसुन्दरी अपनी 
चिरहवेदना की शिला को तिन-तिल करके यही काटती है। हरिवाहन गौर समरकेतु भी 
घूमफिर कर यही इकटुं होते है, ओर तिलकमजञ्जरी की तो वह्‌ पहले से ही विहारभूमि 
हि । इतना ही नही, वह्कि यही एक टेसा सिद्धायतन है जिसकी प्रतिमा को इन सभी पाच्रो 
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ने अपने-अपने श्रद्धासुमन सर्मपित किए दै । धनपाल ने इस विशाल सिद्धायत्तन के परिसर 
मे बने हुए दुसरे मन्दिरो मे अजितनाथ आदि अन्य जिनेन्द्र कौ प्रतिमामो का भी उल्ल 
कियाहै, जौ इस प्रकारै 

""उनमे कुछ तो पुष्पराग (पुख राज) नामक मणियो से वनी हई थीं, जौ सव भोर 
फलते हुए अपने तेजोवलय से धिरी हई जैसी सुशोभित होती थी । कुछ का निर्माण तो 
पद्मराग नामक अरुणाभ मणियोसे हमा था, पर वे स्थापित थी इन्द्रनीलनामक नीते रग 
की मणियो से बने हुए सिहासनो पर, इसीलिए वे श्याममेधो के बीच छिपे हुए भरण सूय 


कीशोभाकोधारण करती रहती थी । ˆ*“*" कुछ मरकत नामक हरेरगकी मणियोसे 
वनी हई थी, इसीलिए उनके अगो के सौन्दयं की छवि भी सदैव जलाप्लाचित षौवाल कौ 
हरीतिमा के समान हरी ही वनी रहती थी," *“ [५ 


इन प्रतिमाभो की भी छवि मौर महिमा मे इतना प्रवल आकर्षण है कि किसी 
भीकामके लिए कितनी ही जल्दीमे कोईक्योन हो, पर इन्हे उपेक्षित करक वह वहाँ से 
तेजी से निकल नही सकता । तभी तो हरिवाहन के माशुदशन की प्रवल उत्कण्ठा लेकर 
भी समरकेतु इत प्रतिमाओ को देखकर भक्तिभाव विभोरहृए विना नही रह्‌ सका 
+. रूपान्तरनि रीक्षणप्रवधंमानाक्षेपतया मन्दीभ्रुतहरिवाहनदिद्क्षारस.. क्षरदमन्दा- 
नन्दवाष्पवृष्टिलैलाटघटिताञ्जलिपुटो गौ रवाङ्ृष्टेनेव युडूरमवनमता मूहूर्मृहुरतमाद्ध न 
वन्दमानो ``" ` "निजेगाम'"-तिलकमजञ्जरी, प° २२६) 1 
पाठको को याद होगा कि मागे चलकर मलयसुन्दरी की आत्मकथा के प्रसंगमे 
हमको पञ्चशैल नामक दीपमे रत्नकूट नामक पवेत के पश्चिमी अचल मे समुद्रके तट 
पर वने हुए सिद्धायतन मे स्थापित जेन-धमं के चौबीसरवे तीथैद्धर श्रीमहावीरस्वामी को 
प्रतिमा का भी परिचय प्राप्त होगा । यह प्रतिमा देवालयोपयोगिनी भारतीय वास्तुकला 
के अनुसार मन्दिरके भीतरी कक्षमे स्थापित थी । इसमे इतना तेज था कि वहाँ के जलते 
इए दीपको की आभाभ्भीण रहती थी । हाथी, सिह भौर धममचक्र के चिच्ोसे चित्रित 
चमचमाते हुए स्वणंनिमित विशाल सहासन पर यह्‌ प्रतिष्ठित की गई थी, इसीलिए यह्‌ 
हाथियो भौर सिहो के बयुण्डो (चक्र) से भरे हुए सुमेर (स्वणं) पर्वत पर प्रकाशमान 
भगवान्‌ सूयं के समान सुशोभित होती रही थी । हरिचन्दन भौर देववृक्ष (कल्पवृक्ष) के 
ताजे पलो की मालाजो से इसका पूजन होता था, साय ही कालाग का सुगन्धित धूम भी 
अलग से इसे सुवासित करता रहता था । यह्‌ भी अति विशाल.थी ओर हीरो से गढी गई 
थी, तथा ससाररूपौ सागर मे जन्ममरणरूपौ भंवरो मे फसे हुए प्राणियो को सहारा देने 
वाली थी 1१ 
मै समञ्ता हं कि इस सिद्धायतन के पतीन ओर बने देवालयो मे भी अन्य अनेक 
जैनेन्द्र कौ प्रतिमाएं स्थापित रही हौगी । षर उन्हेन त्तौ समरकेतुनेहीदेखाथाभओौरन 
मलयसुन्दरीने ही, इसीलिए धनपाल को समरकेतु ओर मलय सुन्दरी द्वारा कही जाने 
वाली आत्मकथाभो के प्रसग मे उन प्रतिमाभोके वर्णन करने का अवसर ही नही मिला 
है, मौर यह्‌ ठीकभी है) 


धनपाल ने जष्टापदपवंत (जिसे लोग कैलाश पवेत कहा करते है) पर भी कुछ 
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जंलमन्दिरो की परिकल्पना की है ! उनका लिखना है कि इन मन्दरो का निर्माण प्रथम 
चक्रवर्ती सख्राट्‌ भरतने करायाहै। राजकुमार हरिवाहन द्वारा उपहारके रूपमे भेजे 
गए हार को देखकर अपने पूवेजन्म के पति ज्वलनप्रभ की यादवा जाने से उसकी विरह्‌- 
ठेदता से सभिभूत तिलकमञ्जरी भी जपनी सहली मलयबुन्दरी, जो स्वय भी हरिवाहन 
राही भेजी गईंगूठी को देलकर भपने पूर्वजन्म के पति सुमालीकी यादमेवैचेनहौ 
उठी थी, के साथ घरुमती-घामती इसी पवित्र क्षेत्र मे पटच थौ गौर इनके दशन उन दोनो 
ने ही वडीश्रद्धाके साथ किए धे । इन रत्नजटित मन्दिरोमे जो जिन-प्रतिमाएं स्थापित 
थी, वे सभी मणिखचित्त थी ।* 

इस प्रकार हम देखते ह कि तिलकमजञ्जरी मे जिनेन्द्रो (तीर्थद्धुरो) के आयतनो 
(मन्दरो) ओौर प्रतिमा क्रा वडा ही भव्य गौर हृदयावर्जक वर्णेन किया गया है ¡ इससे 
पाठक के चित्त पटल पर समय-समय पर जहाँ एक ओर धार्मिक वातावरण का पूरा-पूरा 


प्रभाव होता चलतादहै वही दूसरी ओर उस पार भारतीय वास्तुकलाके कौशलकाभी 
अद्भुन हुए विना नही रहता । 


नारी सौन्दयं 


तिलकमञ्जरी करै परिगीलन से यहु भी निप्कर्पं निक्रलारहै कि धनपाल ने 
कुलांगना मौर वादरगना--दोनो ही प्रकार की नारियो-- के सौन्दयंकावोध कराया 
धनपाल की दृष्टि इनके अतिरिक्त समाज की उन नारियोकीभी गओौरग्ईहै जौ किसी 
राजा-महाराजा के महल मे रहकर उसकी तथा रानी, महारानी, राजकुमार, राजकुमारी 
आदिकी सेवा करके अपनी आजीविका चलती है] मै समन्ता हूं कि तिलकमञ्जरी 
ओर मलयसुन्दरी के महलो मे रहने वाली चित्रलेखा, मृगाद्धुलेखा, बन्धुपुन्दरी, तरद्ध- 
तेखा महिलाएं इसी कोटि मे आती है । 
सर्वप्रथम अयोच्यानगरी के वर्णेन के प्रसगमे धनपालने वर्हाकी कुलवधुभओ की 
रूपमाधुरी काजो विशद वर्णेन कियाद वहु पर्याप्तिरूप से उदात्त है। लगतादैकरि 
अयोध्या की पौरवनित्ताभो की श्रीरसरचना विधाताने अपने अवकाशके क्षणोमे बड़े 
चावसेतथानाप-तौलसिकी होगी, क्योकि तभी तो वह उन्हे उभरे हए उरोज, भरे हुए 
नित्तम्व, पतली कमर, चंचल चितवन, कमान की तरह टेढी भौहे, लुभावनाशरीरमौर 
शरारती यौवन से समलकरृत अतएव यूवजनेमनोमोहुक शारीरिक सुपमा दे पाया 
होगा 13 
धनपालक्रृत उपर्युक्त नारी-सौन्दयं के वर्णन को पठढकर मृन्ञे तो एेसा लगता हि कि 
उन्हे नारी के णारीरिक सौन्दयं की पुरी-पूरी परखथी ) वहु इस बातकोभी भलीभतति 
जानते होगे किनारीके शरीर का कौन-सा मवयव किस मुद्राविशेपमे आकर आकषक 
हो जाता है तथा सहृदयो को चमत्त करने लगतादहै। यहीकारणहैकि उनके नारी- 
विषयक सौन्दयंवोध पर कोई विपरीत टीका-रिप्पणी नही की जा सकती है । वे जानते है 
कि सुन्दरियो के उदर पर पडी हुई तीन सलवटे वडी प्यारी लगती ह, मौर जव वे कलाई 
मे पहने हुए सोने के कँगनो की मीटी-मीटी स्लद्धुार से ज्ञकृत अपनी बाहु को किसी कायं- 
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विशेष से उपर उठाती है तो उस समय उभरते हुए भौर दिखाई देते हुए उनके उरोजो मा 
आकषण काफी बढ जाता है 

उनकी शवधारणा है कि नारियो का मुख कमल जसा, मुस्कान चांदनी जसी, 
ससि सुगन्धित, वाते रसीली, आंखे कटीली भौर रग चम्पई होना चाटिए 1 काचीनगरी 
की नारियो मे उन्होने कु एेचा ही सौन्दयं पाया था । तिलकमञ्जरी मौर मलयचुन्दरी 
के णोभा-सम्पन्न शरी रःवयवो का उन्होने जो वर्णन कियाहै वहतो निण्चयही पाठको 
के हृदय मे एक सुखद स्पन्दन भर देता है । इनके चरिव-चित्रण के प्रसंगसे मै जपते 
पाठको को इनके रूप की माधुरी का आस्वाद करा चुका हूं । अतत यहां उसका पुन. 
निरूपण एक पिष्ट्पेषण मात्र समञ्चकर ही नही कर रहा हं । 

घनपालने वारागनागोके भी सौन्द्यंकी खूब हिमायत की है 1 वह्‌ लिखते है 
कि अयोध्या की वारागनाभोके सन्दर ैरोके समान कमल, बौर चढाव-उतार वाली 
चिकनी ्जाघो के सामने केले के खम्भ क भी नही थे । उनका रग गोराया, मूखडा 
चाद को भी मात देता रहता था, ओौर शद्धुर की नेत्रागि से लसा हुभा कामदेव उनके 
श रीर-सौन्द्थसिन्धुमे ही शान्तिपाताथा। हा, इतना मवण्यहै किवारागनायो का 
सौन्दयं वासना को जन्म देता है जवकि कुलागनासो का णालीनता को । मै सप्रक्चता हुं कि 
धनपाल को भी इस भेद का ध्यान है, तभी तो उन्होने करुलागनाभो के आचार-विचारको 
भारतीय समाज कीसीमासे वाहूर नही होने दिया है 1 

धनपाल त केवल लौकिकनारीके ही सौन्दयंके वौधमेपटुर्हु, बल्कि वहतो 
अलौकिक नारी की भी रूपच्छवि का अद्धुन करने मे पुरणैरूप से कुशल दै । उन्होने सम्राट्‌ 
मेघवाहन को वरदान देने के लिए प्रकट हुई लक्ष्मी देवी कै व्यक्तित्व का जो परिचयं दिया 
है उसे पढकर हदय निश्चय ही श्रद्धासे पूर्णं हो जाता है। क्योकि वह्‌ सौन्दयं अलौकिक- 
शील एव शक्ति से सम्पन्न है इसीलिए पाठ्कके हृदयमे उप्ते भोगने की नही, वत्कि 
पुजने की इच्छा जागरित हो जाती है। उन्होने लक्ष्मीजीके खूपकी जो परिकल्पना की 
है वह सक्षेप मे इस प्रकार है-- 

“चन्द्रमा कौ किरणो के धवल सहृखदलकमल पर वह विराजमान थी 1 शह के 
समन उनकी दूधिया देहकी छठाचारोगओोर फलरहीथी, उनके्षैरो मेकमल की 
विशेषताएं थी, सृन्दर सुडील जाँघो पर उज्ज्वल एव दिव्य परिधान शोभा षा रहा था। 
उदर पर, शक्तियो कौ प्रतीक जैसी, तीन सलवटे पड़ रही थी । उभरे हए उरोजो के उपर 
शह्भाकारप्रीवामे मोतियोकाहार शोभापारहाथा। एक कान पर मन्दारवृक्ष की 
मञ्जरी महक रही थी । वह्‌ अपने वाए हाथ की कोमल अंगुलियो से अपने केशपाश को 
बारम्बार सम्टाल रही थी । उनका ललाट चन्द्रकला के समान था; होर गुलाबी ये, भि 
चचल थी भौर मुख से सुगन्धि आ रही थी ।२ 

लक्ष्मी देवी के इस उपर्युक्त सौन्दयं वणेन मे पवित्रता, पूजनीयता भीर 
स्वाभाविकता का जो मजुल समावेश पायां जाता है वह इस बात का प्रवल प्रमाण है कि 
धनपाल अलौकिक किवा दिव्य नारी-सीन्द्यं की वासनाहीन अभिव्यजना करने मे काफी 
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कशल थे । फलस्वरूप हम कह सकते हैँ कि धनपाल को भिन्न-भिन्न स्तर की नारियो के 
सौन्दयं का पूरा-पूरा वोधथा। 


नारी चेष्टां 

धनपाल ने अपनी त्िलकमज्जरी में नारियो की सहज ओर स्वाभाविक चेष्टो 

काभी चित्रणक्रियाहै। उनकी यहु चेष्टाएं कही तोश्ृद्धारपूर्वक अर्थपरकर्ह, कही 
शालीनतापूर्वक त्यागपरक 1 एक ओर हमे जरह अपनी रूपच्छटा के माध्यमसे धनके 
पील दीवानी रहने वाली वेश्याएं मिलती है, तो दूसरी गर अपने प्यार की रक्षा मे तिल- 
तिल कट करमर मिटने कीसाध रखने वाली मलयसुन्दरी जसी कूुलकुमारियां भी 
दीखतती है । चेष्टाभो कौ तीत्रता की दष्टिसे वह स्थल काफी महत्त्वपुणं है जहाँ मलय- 
सुन्दरी प्रथमवार समद्र के तट पर जिनेन्द्र स्वामी महावीर के मन्दिरमे युवराज समरकेतु 
को देखती है 1 उस समय मलयसुन्दरौी की मानस चेष्टाएं वस देखते ही बनती है । उसके 
चेहरे की लाज भरी लालिमा, माथे का पसीना, धडकडा हुभा सीना ओर रोमाचित 
शरीर--इस वात की गवाही देदेते हैँ कि मलयपुन्दरी के नन्हे-मुन्ने दिल मे कामदेवने 
धृसपंठ शुरू करदीदह। समूद्रके जल की शीतलताको प्रकट करने के वहाने मादक 
सीत्कार करना, उदीयमान भास्कर की अरुणिमा को कठोर वताने के वहाने अपने चीने 
दुपटु से मुंह को ढकना, सीदियो पर्‌ चढने कौ थकावट के वहाने दीवाल का सहारा लेना, 
ललकती हुई ओर सकुचती हुई निगाह से समरकेतु को देखना जदि कुछ कामचेष्टाएं 
उसकी ठेसी है जो निश्चय ही उसके दिल मे उठती हई सिह॒रन की भोर एक मुक इशारा 

करटी जाती) 

इसी प्रकार अपने प्रेमी युवराज समरकेतु के वियोगसे भौर अप्रिय वच्ायुधके 

सयोग की सम्भावना से पीडित मलयसुन्दरी जव कामदेवोद्यानमे आत्महत्या के लिए 

अशोकवृक्ष की शाखामे फासी लगाकर लटक जाती है तव उसकी रक्षामे उसकी सहेली 

चन्धुसुन्दरी की भी त्वरापूु्णं चेष्टाएुं पढकर पाठ्कके हृदय कौ धडकने तेज हो जाती 


न--~ 


९ 
“वह्‌ कभी तो अण्ोकवृक्ष पर चदृकर्‌ फांसी के फन्दे को काटने के लिए अपनी 


कमर कसती है भौर असफलता मिलने पर तेजी से डाली को नीचे कीमोर खीचकर 
तोडना चाहती है; कभी पेड की चत्रुततरिया पर चकर अपने हाथ फलाकर फन्दे की गांठ 
खोलना चाहती है, कभी फन्दा काव्ने के लिएतेनीसे धारदार शस्त्रादिदूढने लगतीदहै, 
कभी मलयसुन्दरी के गले को राहत पहूंचाने के लिए उसे उचकाने (ऊपर कौ उठाने) 
लगती है, कभी उसके सहारे के लिए नीचे पत्थरोका ठेर लगाने लगती, ओरकभी 
निराश होकर फूट-फूटकर रोने लगती है 1” 

कहना न हौगा कि उसकी इन स्वाभाविक ओौरकरुण चेष्टाओका पाठकरके 
हृदयपटल पर गहरा प्रभाव पड़्ताहै। यर्हातोटेता लगताहै जसे कि धनपालने यह 
प्रसतग वन्धुसुन्दरी के हृदय मे प्रवेश करके ही निखा हो। 

इसी प्रकार जव प्रशान्तवैर नामक आश्रममे प्रवासके दिनो मे मलयघुन्दरी 
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जहरीला फल खाकर दुबारा भात्महत्या करना चाहती है तब उसके साथ उसकी देखभाल 
के लिए मियृक्त की गई वृद्ध दासी तरगलेखा की भी करण चेष्टां काफी मासिक है) 
वैताढय पर्वत पर मलथसुन्दरी के आश्रम मे जव तिलकमज्जरी हरिवा्हेन से 
मूलाकात करती है तो उसकी श्युगारपरक एव लाजभरी मौन चेष्टाएुं भी बहुत ही 
प्रभावशालिनी दीखती है । हरिवाहन को कटाक्षपुणे आंखो से देखना, मारे लाज के पानी- 
पानी हो जाना, फिर भीप्यार से पान विलाना आदि उसके व्यवहारोको देख-देखकर 
पाठको के हृदय का पूलकित होना स्वाभाविक है । जव वहु हरिवाहन को अपने महल मे 
लिवा ले जाती है ओौर उसे अपनी सहेली मृगाद्धलेखा की देख-रेख मे महलमे ही स्हरा 
लेती है तब तो बह थकावट का बहाना बनाकर अपने महल की सवे ऊंची अटारी पर 
बनी हुई शयन-चित्रणाला मे जाकर उस खिडकी मे कमल के पत्ते विष्ठवा कर लेट जाती 
है जहां से यहं छिपे तौर से हरिवाहन को देखती रह्‌ सके भौर इसी प्रकार कुछ तृप्ति का 
अनुभव कर सके । 
भोजन के उपरान्त तोतेके रूपमे आए हूए, पर दिव्यवस्त्र के स्पशं से अपने 
असली रूप मे परिवर्तित हुए गन्धववंक के दारा लाए हुए पत्र मे समरकेतु की हालत पट- 
कर जव हरिवाहन मलयसुन्दरी ओौर तिलकमञ्जरी से विदा लेकर अपन्ती छावनी लौट 
जाता है, तब भी उसके वियोग मे तिलकमजञ्जरी के सारे क्रियाकलाप बहुत ही भावना. 
पु्णं होते है। वहु उन सभी स्थानोको वडेप्यारसे देखती है जह हरिवाहन जरा भी 
सके है । उन्दीकी धादमे वहु वीणा का अभ्यास करती है, उनके चित्र बनाती है, नृत्यादि 
का आयोजन करती है, मौर बारम्बार गन्धवेक से अयोध्यामे हुई बात्तचीतके विपयमे 
पूछा करती हे । उसको यह्‌ सभी वेष्टाएं उसके हृदय-सागर की गहराइयो मे उठती हुई 
प्रेमतरगो की प्रतीक है) 
तिलकमञ्जरी के महलमे कुष्ठ नारियां सगीत के अभ्यासमे मग्न रहा करती 
थी, कुछ कविगोष्ठी का आनन्द लिया कर्ती थी, कुछ चौसरके खेल मे मस्त रहती थी, 
कुछ याचको की मागौकोपुराकरनेमे लगी रहती थी, बौर कुछ अन्य युवत्तियां एसी 
भी होती थी जो त्िलकमञ्जरीसे मिलनेकेलिएयोही सुब्हुसे वर्हाभा पहुंचती थी । 
लेकिन हरिवाहन के स्वागतकीर्तयारीमेये सभी जुट जाती है! उनमे कोई तो फूल- 
मालं तैयार करने लगती है, कोई महल कौ सफाड-पुताई ओौर सगाई मे लग जाती है, 
कोद मणिजटित फशे पर कमलपृष्प विछठाने लगती है तो कोई वन्दनमालापएं सजाने 
लगती है, कोई मागल्िक एेपन की रचना करने लगती है तो कोई अगरलेप तयार करते 
लगती है, कोई चन्दन की भस्मसे शीशे साफकरने लगती है तो कोई मादक पेयरस 
तैयार करने लगती हं, कोई स्नानसरसी मे सुगन्धित पानी भरने लगती हतो कोई 
कामदेव का भोग लगाने चल पडती ह । इस प्रकार उन नारियो की इन त्वरापूण वेष्टाभो 
को धनपालने बडे ही कौशल के साथ अभिव्यक्त किथा है । इस स्थल पर उनकी प्रत्यक्चा- 
त्मिका णेली, वस, देखते ही बनती है *£ 
हस वरहा चक्रवर्ती सम्राट्‌ मेघवाहन के राजकुमार हरिवाहन के जन्म कीखशी 
प्र रीति-रिवाजमे च्रुशल वृद्ध महिलाभो के निद्शनमे वर्हाकी नारयो के- ्वन्दनसे 
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परभूतिका गृह्‌ के अगिन को लीपना, वहां जगह-जगह पर रत्नो के चूर्णं से स्वस्तिक के 
चिह्लो को बनाना, दरवाजो पर आमके कोमल पत्तोसे वन्दनवार को सजाना, कक्षके 
भीतरीभाग मे खिले हुए कमलयपुष्पो को विछाना, सव ओर शान्तिदायक अभिमन्त्रित 
जल को छिडकना, सद्योजात के कल्याण के लिए पष्ठी देवी आदि षोडश-मातरकाओ 
को आहूत ओौर स्थापित करना, प्रसूतिका की शय्या को अभिमन्त्रित करना आादि'-- 
कार्यकलापो को भी नज र-अन्दाज नही कर सकते ह । क्योकि ये भी अपने आपमेकाफी 
एव रोचक वनं पडे है 13 

इनके अतिरिक्त काची मौर रगशाला नामक नगरियो कीनारियोकी भी 
चेष्टाए उपेक्षणीय नही हं । इन्हे पढकर हदय मे नारियो के स्वाभाविक कार्यंकलापो की 
पूरी-पूरी जानकारी हौ जाती है 1 वास्तव मे यह धनपाल की भनोखी विशेषता है कि वह्‌ 
पहले तो पात्र की मनौभूमि एव कर्मभूमि का गम्भीर विश्लेपण कर लेतेहं ओर फिर 
तदनुकूले ही उसके का्यंकलापो कौ परिकल्पना को जन्म देते है, ताकि पठने वालो की 
चित्तभूमि पर एक लहलहाता हुमा विश्वासरूपी शंकु र उत्पन्न हौ सके । 


नौ-यात्रा 


धनपाल ने अपनी तिलकमच्जरी मे नौ-यात्रा का बहुत सजीव वर्णन क्रिया है। 
सिहलद्रीप के युवराज समरकेतु दुष्ट सामन्तो के दमनके लिए अपनी नौ-सेना लेकर 
समूद्रीय विजय-यात्रा पर निकले ह 1 उनकी नौका का नाविक तारक है, जौ नौ-सचालन 
मे अद्धितीय है, भीर इसीलिए जो सभी मल्लाहो का सरदार वनाया गया है । 

अठारह पृष्ठो के इस प्रसगके स्वाध्यायसे जहां समरकेतु की वीरता का पता 
चलता है वहां यह वात भी साफ जाहिर हो जाती है कि धनपाल कोनौ-यात्रा की अच्छी- 
खासी जानकारी थी । समुद्र कौ उछठलती हुई लहरो की छाती पर नावद्रारा लम्बी सफर 
करनेकेलिएनजोभी सुरक्षात्मक पूवे-प्रयत्न किए जाने चाहिए, उन सवका ज्ञान धनपाल 
कोंदहै। तारकके माध्यम से उन्होने यह्‌ स्पष्टकरदियाहैकि नौ-यान्राकी नाव सभी 
प्रकार से मजवूत होनी चाहिए, उतमे कहीभीकिसीभी प्रकारकीकौर्दभी कमजोरी 
नह रहनी चाहिए, उसकी सहायता के चिए छोटी-छोटी द्रूसरी नौकां भी यदिसाथमे 
होतो ओर भी अच्छा रहता है। खाद्य सामग्री, पेयजल, सुखा ईधन, गम कपडे, भौपधि 
ञादि परमावश्यक एव परमोपयोगी वस्तुं भी पर्याप्त मात्रा मे अपने साथले लेनी 
चाहिए, क्योकि क्या पताटापु कव मिले? मिलनेपरभी वहांये वस्तुं मिलेयान 
मिले ? यदि मिलेतो वह सेभी इन्हे फिर पर्याप्त माताम सचिततकर लेना चाहिए्‌। 
जल मे रहने वाले हिसक जन्तुओ से मुकाविला करने के लिए अस्तर-शस्वोकाभी होना 
जरूरी है । धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले समृद्रयात्री को चाहिए कि वह्‌ समद्र भौर नाव 
को प्रणामकरकेही यात्रा शुरू करे, एेसाकरनेसे उसे आत्मवल भौर आत्मविश्वास 
सिचता है 1 

पव॑तक नामक किराततराज को रातमे छापा-मारलडार्ईमे परास्त करके लौटते 
समय रास्ते में सेनापत्तिने युवराज के पास अत्नि नामक भद्पुच्रकेद्रारा जो प्रस्ता भेजा 
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है उससे घनपाल की यह धारणा भौ प्रकट हौ जतौदैकि जत्र माह यक रा ही, ठन 
नीद भने लगी हो, हवा भी विपरीत चल पीटर भौर यानि-पीने दी नामनी भी तमद 
तो जवष्य ही किसी न किसी मत्तिसमीपयर्ती टमू षर्‌ वि्ागके लिप्‌ सक्‌ जना नार्हिणः 
ताकि वहं अपनी भावष्यकताभी की पूति कीजास्के] | 
समरकेतु की च्छा भौर भन्नासे रातमेनोद्ाद्रारा भीनघ्यनि का अनमर 
करते हुए तारक ने अपने मन्य साथी मल्लाहो कौ नी-तंचानन यैः जो स्रत द्विर्‌, 5 
एक नौनयाच्री केलिए वडेकामकेदहै। रात्तमे मयो, घटिया, सपि जादि चच 
रहने के लिए नी-या्री को चादिएु कि वह्‌ मणालोकोजलानि; भीर्‌ जट तक यने उने 
हिसक जलजन्तुभोसे नावकोद्ूरही रपे। मगर कों सगर्‌ व्रिसण कनै की सयाद 
मेही होतो उसके सामने खलता हूना तैलपानीम फकना धरादिषु; तारि उसको 


हौसला पस्त हो जाए । तरते हए बडे-वडे कष्टुबोसेभी नावोदूर रना चादि, 
वयोकि इनकी पीट प्रर आई नावे कटी की कटी पहल सकती ह । तिरिधिनल नामक दीध- 
काय मछली से तो बहुत ही सावधान रहना चादिषु; क्योकि दुसक्ा गुस्ता चह रग्नरनाफ 
होता है। इसलिए इससे वचने के लिए शान्त रहकर अधनी मत्ताक्राभी वयामायनङी 
होने देना चाहिए । नाव को भयद्धुरभेवरोकी चपेटसदूर रना जस्रीदहै। पदिका 
का तूफान चल पडे तो नाव के ऊपर तते हुए कपड कं चट-पट उतार नेना चहटिष्‌ मौर 
लगर डालदेना चादिए्‌। फिरजव तुफानकी तैमी पतह जाए तभी ठाने वेना 
चाहिए । यदिहवाकेषछोटे-मोटेहीक्ञेकोरेहोतोतुरन्त पाल कीरन्मियोकीदेररभात 
करलेनाही काफी है, जिससे कि परालह्वामे उखडन मके | साथही नाच दी भीद्ख- 
भाल करते रहना चाहिए 1 यदि कही किसी दयेदमेचावमे पानी भरने लमेतोष्ौीरन 
उसमे उनसे मिला मोम भर देना चाहिए ताकिदेदवन्दहो जए) सनमे द्विला लानं 
के लिए सप्तपिमण्डल प्र भी नजर रखना जरूरी होता दै {> 

धनपालने उस समय का भी वहूतं स्वाभाविक ओर रोचक वर्णन कियाद 
जवकि समरकेतुकी नौ-सेना रत्नकूट नामक पर्वंतकौ तरार्ईमेदेरा अलनेके लिए 
समुद्र के किनारे लगती है। उप्त समय सभी को जत्दी मचती है । इसीलिए धक्कम-घक्का 
भी खूब होता है जल्दवाजी मे कोई समुद्रके पानीमेही भिर पडतादे, कोई लदूङ्भो 
को समुद्र के खारे पानीसे सुरक्षित नही रव पाताहै, किसी की मोदी गुददीको समूद्रमे 
भिरते ही तिमिद्धिल मछली निगल जाती है, कोई नाव से किनारे पर आने के लिए वही 
से छर्लाग भर लेता है, इससे उसके षैरोमे चोटभाजातीहै; कोई घाट छोडकर कुघाट 
उतरते है, उनको ग्राह से पकडे जाने का उर रहता है, किसी-किसी कातो षर ही कष्यते 
ने पकड रखा है मौर जब तक उसके मम॑स्थान पर चोट नही पहुचाई जाती तव तक वह्‌ 
छोडता हौ नही है, कोई-कोई विशालकाय मौर चुपचाप वैठे हुए समुद्रीय मेढक को 
पाषाणशिला समञ्चकर उसी पर वैठ जाता है, पर वहु मेढक एकदम उछल पडता भौर 
उसे गहरे षानीमे गिरादेताहि। 

इस प्रकार हम देखते है कि महाकवि धनपाल ने अपनी तिलकमजञ्जरीकथा मे 
नी-याचा के सभी पहलुभो पर बहत ही अच्छे ढंगसे विचार करलियाहै। लगताहै कि 
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उन्हे समूद्रीय यावा का अनुभव रहाहोगा। इसीलिए वह उसकी रमणीयता एव 
भयद्धुरता--दोनो से ही--भलीभाति परिचित मालूम पडते है । इसमे कोई सन्देह नही 
है कि उनका यह्‌ नौ-यात्राका विवरण सभी को सहज भौर हुदयावर्जक प्रतीत होगा । 


युद्ध वणन 
यद्यपि तिलकमचञ्जरी एक रोमांटिक उपन्यास है, किन्तु धनषाल ने इसमे रोमानी 
वातावरण को अत्यधिक सद्धुषं एव सवेदना से परिपुणं वनने केलिए यृदकी भी 
मजंनाकी है । सवेप्रथम हमको सम्राट्‌ मेववाहुनयीर यक्ष के सवाद से पता चलताहिकि 
मेघवाहन ते अपने साम्राज्य विस्तार के दिनोमेसंकडो युद्ध किएदै भौर उनमे उन्हे 
अद्धित्तीय सफलता मिली है1 परन्तु उनके इन युद्धोका धनपालने कौई भी विवरण 
नही दिया है 1 जहा तक युद्ध के याथात्तय्य विवरण की जिनासा है उसके लिए तो तिलक- 
मञ्जरीके केवनदोदही स्थल प्रस्तुत किएुजा सक्ते है--उनमरेएकतोहै वच्ायुधके 
साथ कांचीनरेश कुसुमशेवर का युद्ध एवं स्मरकेतु का निशायुद्ध, गीर द्ूसराहै अपने 
राज्य के दुष्ट सामन्तो का दमन करनेके लिए समरकेतु की समूद्रीय युद्ध-यात्रा का 
वणेन । 
पार्कोको विद्ति है कि मेघवाहन कौ आज्ञा से उनका प्रधान सेनापति वच्रायुध 
दक्षिणापथ के राजा को पराजित करता हुआ काचीनरेण पर धावा वोल देता है । वर्हां 
लगातार कई दिनो तक घमासान युद्ध होता ह; उसमे योद्धाभोका विपक्षीय योद्धाओ 
को चुनौती देना, सहनाद करना, नुकीले पत्थरो कौ पूरी ताकत से फक-फक कर णत्रुभौ 
को घायल करना, पैदलसैनिकोको तितर-वितरकरते कै लिए उन पर यन्त्रो द्वारा 
खोलता हया तेल फंकना, सुरक्षा के लिए खाइयां खोदना, जलती हुई घास को हाथियों 
के हौदो पर फंकना गौर फिर दहौदोमे आगलग जनेसे महावतोका कृूद-कूद कर 
भागना, आग उगलने वाले वाणोकी वर्षा करना भौर कुल्हाडीसे काटकौ को तोडना 
आदि वहत ही सशक्त शब्दो मे वणित किया गया ह 13 इतना ही नही, जब समरकेतु 
अचानक ही रातके दुसरे पहुरमे वच्रायुधकी सेना पर अपनी सेना लेकर टूट पडतादहै, 
तवतो युद्धकी भयद्धुःरता अपनीसीमाका अतिक्रमण करने लगतीहै। धनपालने इस 
युद्ध-प्रसग का वर्णेन इतना सजीव भौर इतना यथाथं किया दहैकि लगतादहै कि वह्‌ उस 
समय समरकेतुकेसाथही रहौ, जैसे किशिवाजी के साथ भरषणरहा करते थे । उन्होने 
इस प्रसग मे लिखा तो वहत कुछ दै पर यहाँ हेम उप्तके कुछ सक्षिप्त नमूने ही दे सकेगे, 
जो इस प्रकार ह-- 

“सथ निशीथानुभ्ावभासुरेण विपममृन्मीलता निमीलता च दीपिकानिवहेन 
पिश्गुनितम्‌, अमन्जुगरञ्जत्काहलम्‌, आकण्यं मानतारपरुषहयह्लं पारवम्‌, इतस्तत. 
श्रूयमाणगर्भी रगजगजितम्‌, आवेगतजितारवैर्वारवारमश्ववाररावेयमानायमनम्‌, 
अमग्रस्कन्धताडितोद्धुरसमरढक्कम्‌, अढौकत चक्षुष पथि प्रतिपन्थिवलम्‌ । अविरलनिर- 
स्तशरनिकरशीकरासारडामर च तद्‌ दुर्वाररभसम्‌, उदहामक्लकलव्याप्तसकलदिङ मुखम्‌, 
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अशिमुसप्रधावितेन जलदागमक्षुभितम्‌ भमरापमाधूरजन्नभित्र सयणजयप्धिना प्रन्यमृम्थ- 
तास्मद्वलेन ।**2* 0 न 

प्रस्तुत उद्धरण मे एमरकेतु मोर वय्यानुध कौ सनान्री ना मढम वर्णन क्ण 
गया है] समरकेतु की सेना मणालो कौ रोएनी गे अमि ददनी चनी ता (1 
वडी मेरियो की भयद्धुर गहगटाहट, चोषो को गेव्रीनी हिनहिनारट जर दाचि 
भीषण श्विघाड से वह्‌ मेना वहुतदही पतरनाक लगने नयीधीष णौ दौ निर्नयः 
बौष्ठार करती हुई शौर टहो-हृत्ला मचाती टूर समरकन फी सनातन वाज ४ पाना 
कोई हेसीका खेलनही था) लेविनफिरभी वज्यायु्ध को जनान उमम दक न 
टक्कर ली जप्ेकि गगाकीप्रवलधारासे समद्र टक्कर लिया कमनः । 
इसके वाद उन दोनो सेनाोमे जौ घमानान वुद्रदुमा उमा सा^मिदन ऊस 
वणेन करते हुए धनपाल लिखते ह-- 1 

“वे दोनो सेनां एक दूसरेके सहार के लिए कमरकये दुष्‌ धी, उम यदाषक 
देखने वाले प्राणी कपि उठेये, एसा समतायार्जतेक्रिदो समुद्रो द्कफरर र्दरह्। 
वैदल सैनिक बादलोके समान रुधिर कीवर्पा कर्‌ रहय; उाकिनी, लाकिनी दि 
पिणाचिर्यां बहुत खुशदोरहीयी भौररधिरपान करनेकेलि्‌ प्यानेके स्थान ष्‌ 
राजाभो की खोपदियां खोज रही थी, वीररसमे सरावौरद्ृए्‌ सजा योग अन्धानयुन्ध 
युद्ध कर रहेये "“""'मरेहुएयोद्राभोकी चर्वी पी-पीकर श्यगानिया सूक मन्नलोन्ती 
थी;ˆ“""" "भाले उत्काभोके समान चमक रहय, गदाभोकी चौर वर्यस्य पठय्दी 
थी," तीक्ष्ण चक्र प्रलयकालीन सूर्यं के समानि धघूमरहये, चखा वरिज्सीषी नर 
चमक जाती थी," “1 उस समय हाथियो की चिधार, घौटो की हिनहिनारट, स्योय्यी 
चरमराहट, धनुपो की टद्भार, टूटती हुई पताकाओ कौ चरेपराहृट, छष्ते हृष्‌ दाणो की 
सनसनाहट, ˆ“ *- "ओर नगाडो कौ गडगडाहूट से सागा ब्रह्याण्ड चित्मा सालमा यः, 
शद्हास साकरेलगाथामौर विदीणं सा दहने लगा था" 

समरकेतु गौर वच्ायुघ का जो परस्पर वाण-युद्ध हुमा है उदका वणन कने 
धनपाल ने यद्यपि आलद्धारिता का सहारा लियाहै, क्योकि वाणो की मषछलियो, 
राहुमीरो, देवताओ, अश्वो भादि से श्लेषके माध्यम उपमाएे दी गर है, फलस्वद्प 
वीररस की अनुभरत्तिमे थोडा व्यवघानपीहोने लगाहै, जिन्तुफिर भी उनका यहं 
अनुच्छेद उपेक्षणीय नही कहा जा सकता । लेकिन जिर समय समरकेतु वच्रायुध कौ 
चुनौती देकर अपने प्रवर-शरो की अनवरत वृष्टि करने प्रर उतारूहौ गयाह उस समय 
के सनसनाते हुए उसके वाणोका वर्णन करनेमेतो धनपालने सचभूच कमालदही कर्‌ 
दिखाया है । उदाहरण प्रस्तुत ₹ै-- 

“““ * "तदेति त्वा मन सविशेषावधान प्रहर सर्वात्मना, विधेहि च स्वशक्त्या 
महत्मिन्‌ आत्मनो रक्षाम्‌ । एप सूच्यते ˆ` ` ` समक्ष ** - "सामन्तलोकस्य म्यलोका- 
वाससौष्येन, इति व्याहरन्नेव वेगाङ्ृष्टचापयष्टिरुत्पातजलधर इव जलघधारासारम्‌,- 
"` स्तुयमानमिव सुभटशस्त्रपातरणितेन, प्रणम्यमानमिव भूमिनिक्षिप्तमूधंभि कवन्ध., 
अच्यंमानमिव निपतदातपव्रकुसुमै स्यन्दन क्षिप्यमाणलाजमिव मुक्तासुगवृष्टिभि प्रहार 
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वरण , `“ “मूकं मांसभेदे, मन्दं मेदसि, मुखरंसस्थिपु, मन्थर स्नायुग्रन्िष्वसख्यमसूजन्मार्गण- 
त्रातम्‌ 1 यतिवेगव्यापृतोऽस्य तव क्षणे प्रोत इव तुणीमूलेषु, लिखित इव मौर्व्याम्‌, उत्कीर्ण 
इव पुदह्ं षु, अवतस्ित इव श्रवणान्ते तुल्यकालमलक्ष्यत वामेतर पाणि "ॐ 
म सन्नता हूं कि धनपाच्को इस वातकी भी अच्छी-खासी जानकारी हैकि 
युद्ध-मारम्भ करने के पूवं आक्रान्तपक्षकोक्थाकंसी तयारी कर लेनी चाहिए । क्योकि 
उन्होने वच्रायुध से आक्रान्त होने पर कुसुमशेखर द्वारा यृद्धकी तैयारीका बहूतही 
अच्छा, उपयोगी भौर स्वाभाविक वणेन कियाहै। वहु लिखते है कि--“उस समय 
कुसुमशेखर ने (खाने-पीने की) सनी आवश्यक सापग्रीको कटा कर लियाथा (ताकि 
युद्ध के दिनोमे अकालन पड सके), राजधानी वमे चारदीवारीथौरखाईकोटीककरा 
लियाथा (ताकि शत्रु घुस्तनसके), पासकेगवोको खाली कराकर उन्हे तहस-नहस 
कराद्रियाथा (ताकि दु्मन वर्ह डेरयान जमा सकं), शहरके बाहर केतालावो को 
नष्टकेरा दियाथा (ताकि शत्रूमोको पानी की सुविधा न मिल सके), `" “शहर के 
सभी पुराने कओ भौरवापियोकी सफारईृकरालीथी (ताकि अपने पक्षकेलोगो को 
पानीकी कमी नही पडे), सभी निवल व्यक्तियोको वाहूर किसी सुरक्षित स्यान पर 
पहुंचा दिया गया था (ताकिवेपराजयकेक्षणोमे दुश्मनोका शिकारन वन सके), **" 
“**अपरिचित व्यक्तियो का जाना-जाना रोक दिया गयाथा (ताकि कोई गुप्त भेद शत्रु 
तक न पहुंच सके), राजमार्गो पर अतिविष्वसनीय एव सतक संनिको को गस्तदेनेके 
लिए नियुक्त कर दिया गयाथा (ताकि अपने पक्षक लोगोमेसुरक्षाकी भावना वनी 
रहे), खाई के पी जगह-जगह पर पत्थरो के छोटे-छोटे दुकंड़ो, जिन्हे हाथसे फेंका जा 
सके, का ढेर लगवा दिया गया था (ताकि उनकी मारसे जगे वढते हुए दुष्मनो को दूर 
सही लौटने को मजूर किया जा सके), अष्वारोही संनिको दवारा देखभाल कराई जाने 
लगी थी, खाई के उपर जगह-जगह पर यन्त्रचालित अस्त्रो को रखवा लिया गयाथा 
(ताकि शत्रुम पर दुरसे ही प्रहार किया जा सके), भौर सहायता के लिए मित्र राजाभो 
के पास प्रतिदिन प्रधान सन्देणवाहूक भेजे जा रह थे 1२५ 
इसमे कोई सन्देहं नही है कि धनपाल ने उपर्युक्त स्थल पर सामरिक-सुरक्षाकी 
द्ष्टिसे भतिमूल्यवान्‌ सकेत दिए जो आजकेभी युग मे उपेक्लित नहीकिए जा 
सकते । 
इस प्रसग के अतिरिक्त समरकेतु की नौ-समर याव्राके दौरानमे भी सुवेलमिरि 
के आस-पास दीपो मे रहने वाले सामन्तो के साथ समरकेतु के युद्ध की चर्चाकी गईहै। 
किन्तु वह प्रत्यक्चवणेनात्मक न हौकर सुचनात्मक ही है । अत वर्णनकी दृष्टिसे वह्‌ 
महुतत्वहीन है 1 इसी प्रकार पत्रलेखा के साथ चिच्रलेखा की बातचीत के सिलसिललेमे 
व॑ताद्यगिरि स्थित वैजयन्तीनगर पर जितश्त्नु ्ारा किए गए भचाचक ओर भयानक 
निशा-आक्रमण का भौर युद्ध का पता लगत्ताहै 136 परह वहु भी सूचनात्मकही। अत्त 
युद्ध-वर्णन की दष्टिसे धनपाल का कौशल केवल वच्ायुध ओर कूसुमशेखर, एव 
वच््रायुघ ओर समरकेतुके युद्ध वणनमे ही सिमिट कर रह गया है, जो मँ समज्नता हूं कि 
ठीकभीरहै। क्योकि यदि सती प्रसंगोमे युद्धका साद्धोपाद्ध वणेन क्रियाजाता तो 
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तिलकमज्जरीकथा श्रेम-कथाः न वकर निश्चय ही एक धच्छी-खाप्ती अनचाही 
'शौये-कथा' बन जाती । 
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तिलकमल्जरीकथा मै चिन्त 
दिविध वातावरण 


सामाजिक वातावरणका प्रतिचिम्ध 


धनपाल की 'तिलकमञ्जगीकथा' के रवाध्यायमे पृषे इत प्रन कां भी समाछनि 
मिलाहै किईसाकौ दशम णताब्दी के उत्तरार्द्ध ओर म्यारट्वी ्रनाध्दीके र्द म 
भारतीय समाज की स्थिति क्या भौर कमी रही होगी! क्योकि धनषाल्ते एठः सवेल्नणोन 
कविथे। समाज का प्रतिविभ्व उनके निर्मल मनोदर्पणपर पूरौतोरमेप्रतिफनित रे) 
चूकाथा। अत उनकी लेखनी से वही लिखा गया जिसका कि उन्दोनै समाञे म 
साक्षात्कार कियाथा। हा, लिखते की शैली अलवत्ता उनकी पनी हीडै। तो सवं 
लीजिए, मै भपने शन्दो मे उनकी 'तिलकमञ्जरीकथा' के आधार पर तत्कालीन समाय 
की समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं । 
यद्यपि वह्‌ समाज राजतन्त्रात्पक थाशओौर्‌ सारे भारतवपं मे साजामो भौर 
महाराजाओंकादही शास्तन चलता था, लेकिन फिर भी वहथा बहुन लुणहाल । प्रजा 
अपने राजा से असन्तुष्ट नही रहती थी, राजा भी अपनी प्रजा कौ भलाई का सदव ध्यानं 
रखते थे । मेघवाहन, कुसुमशेखर, चन्द्रकेतु आदि नरेणो की शायन-पढति का वर्णन दम 
तथ्य करा ज्वलन्त प्रमाणदहै। 
उस समयके भौ समाजमे वाह्यण, क्षत्रिय, वप्रय ओर शरुद्र नाम ते चार जात्तियो 
के निर्देश मिलते ह । ये जातिर्यां अपने-जपने जातीय कार्यो के करनेमे ही गौरव का 
अनुभव करती थी ! इस जातिप्रथा की कठोरता के कारण ही विवाह कै लिए वर-कन्था 
का सजातीय होना भावभ्यक्र था । इसीलिए अन्तर्जातीय विवाहौ को लज्जाजनक 
समज्ञा जाताया । तभीतोतारकको, जो कि एकर्वष्यक्रापत्रथा, शूद्र जात्तिकौी 
कन्याके साथ प्रेमविवाहकरलेने के कारण अपनी वैश्य जाति को छोडना पड़ गया 
था ।' जातियो मे काय॑साङ्धयं नही पाया जाता था) क्षिय दान देना जानते ये, लेना 
नही, इसको उम्मीद तो ब्राह्मणसेही कौ जाती थी । इसीलिए तो ज्वलनप्रथने मेघवाहन 
को मुक्ताहार स्वीकारकर लेनेके लिए वडी लम्नी-चौडी भूमिका वांधीथी ौर काफी 
मिन्नतभीकौथी।* मेघवाहनद्राय विद्याधरमुनि के भ्य स्वागत को तथा उनके मन्व 
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प्रयोग को, प्रशान्तवैर नामक आश्रम के कुलपति की गन्धर्वेदत्ता गौर मलेयसुन्दरी के प्रति 
वात्सल्य भावना को, कांचीनगरी मे गए हुए महात्मा के साथ गन्धवेदत्ता के वार्तालाप 
कौ, तथा तिलकमज्जरी गौर मलयसुन्दरी के अतीत कै पतियोौ एव वतमानके प्रेमियोके 
विषय से विस्तृत जानकारी देते हुए विद्याधर मुनि के ही सान्त्वना वचनो को पठकर यह्‌ 
तथ्य भलीरभात्ति उभरकर सामने जाताहै कि उस समय का समाज क्षियो, मुनियो 
मौर साघु-महात्मायो परं श्रद्धा एव विश्वास करता था । क्योकि येभी वे लोग सच्चे 
भीर्‌ सिद्ध तपस्वी} उनमेनतो पाखण्डथा मौरन छल-प्रपचही। वे शरणागत एव 
जिज्ञासु व्यक्तियो की रईूमानदारी से पुरी-पूरी सहायता क्रिया क्ररतैथे। इसीलिएतो 
जरूरत पडने पर उस समयके राजा-महाराजा भी इन महात्माभो के सहारे इनके 
घाश्रमो पे भपनौ सन्तान को सर्वथा सुरक्षित समज्लकर भेज द्या करते थे ' मलयसुन्दरी 
इस तथ्प्र का ज्वलन्त प्रमाण है 13 
लोग वृद्धो मौर ब्राह्मणोका मादर करतेये। उनकी शुभकामना का मूल्य 
समञ्जते थे! सम्राट्‌ मेघवाहन अपनी राजधानी के वृद्ध पुरुषो से बडी शालीनता के साथ 
वत किया करतेथे।* ब्राह्मणोकी्मागिको पुरा करने का वह्‌ काफी ध्यान रखते थे। 
राजकुमार हरिवाहन मौर युवराज समरकेतुः भी ब्राह्यणो के प्रति श्रद्धा रखते है । वह्‌ 
समाज विधिके विधान पर भी खृव विग्वासर रखता था ¦ कुमार कमलगुप्त ने तो इसकी 
तुलना निरकुश भीर वलवान्‌ सर्पसेकीरहै।* विद्वान्‌ अपनी प्रज्ञारूपिणी जजीरसे इसे 
धिन कौ चाहे जितनी कोणिश करे पर सव वेकार जाती है। 
भौतिक सुव समृद्धि कीदृष्टिसे वह समाज भच्छाही कहा जाएगा | लोगोके 
पास धन-दीलत कौ कमी नही धी 1 सयोध्या ओर कांचीनगरियो का वैभव इन्द्रपुरी को 
भी मातदेताथा। हीरा, मोती, जवाहुरात आदिकी कमी नही थी । यदि कहा जाएकि 
घी-दूध की नदिर्णं वहती थी, तो भी कोई अत्युक्ति नही होगी ।= अयोध्या ओर काचीके 
भवनो ल्या जन-मन्दिरो बौर जैन देव-प्रतिमाभो की वनावट को देखकर वास्तुकला भौर 
स्थापत्यकला की उत्तम प्रगति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । चित्रकला- 
कौग्रल भी अपनी उन्नति कर रहा था । उन दिनो का चित्रकारचित्रमे रग की योजना, 
भावनायो की अभिव्यक्ति, शरीर की सुगठित सरचना, वातावरण की पृष्ठभ्रुमि, आकर्पण 
को भिन्न-सिन्न विधा सादि का पुरा-पूरा .ध्यान र्खताथा। गन्धवक द्वारा बनाया 
गया तिलकमज्जरीका चित्र गौर उस पर राजकुमार ह्रिवाहन की समीक्षा, मतो 
सम्षता हूं कि, सभी को दशंनीय मौर माननीय होगी ।< 
कान्य-कला के विकास के लिए कविगोष्ठ्यिके भायोजनभी हुभाकरते थे, 
जिनमे गूढ प्रहेलिका, चिच्रगत था प्रषनोत्तरमभित या बिन्दु मात्रा अक्षर बादिसे 
रहित कवित्ताधो को सुनाने भौर समक्षने कौ प्रतियोगितां हुआ करती थी 1*° फलस्वरूप 
उस समाज में काव्य-कला प्रौढ थी, किन्तु वह्‌ उप्त अन्तिम सीढीपर भी पहुंच रहीथी 
जह से आगे चलक्रर उसे फिसलकर चकनाचूर हौ जनाथा। सगीतकलाके प्रति भी 
लोगो मे काफी सवेदना थी । युवराज समरकेतु कामन तो सगीतकी ध्वनितरगो पर 
एेसानाचखठाथाकि वह्‌ अंधेरी रात ओौर गरजते हृएसागशरकीभी परवाह किए वर्मैर 
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तारक के साथ चल पडा था।* वीणा यौर वेणु वादनमे समर्था ही नरी, बर्कि पृच्पभी 
निपुण घे । ठरिवाहुन के सम्मोहक वीणावादन से तो पाठक परिचित द 1" वि 

ग्रामीण जनता उस समय भी भोली-भालीथी। जराभीकिसीक टाटा 
देखती, तो उसके वारेमे बडी ही ऊँची कल्पना करलेती थी । युवराज सरमरकेु की मेता 
को देखकर ग्रामीणो की जिन चेष्टाभ्रो का वर्णन किया गया है, उनघे उनका निरा भोना- 
पन ही टपक्तता है । पालतू पशुओ को देखकर उनकी कोमत का अन्दाज लगति, पून 
परभीडर के मारेजवाव न देना, पासकेव्यक्ति कोभी अंगूली के उशारे से वत्ताना 
हायियो कौर घोड़ो की उषछल-कूद पर भागना या फटाफट तालियां वजाकर टसना, रहर 
के लोगो को देखने के लिए ललना, भीड लगाना मीर खाना-पीना छोड़ देना वादि उप्त 
समयके ग्रामीण समाज की सरलता के परिचायक है ।*> 

यह तोमरै लिखही चुकाहूं कि तत्कालीन समाज कलायो कीदृष्टिसे काफी 
विकसित था । पर यहाँ मँ यह्‌ भी कहु देना उचित समक्ता हूं कि उस समाज मे पटे-लिपे 
लोग अपने विचारोको ताउपत्रो या भोजपत्रो पर लिखा करने थे । हरिवाहन ने वैताद्य 
पवेत से कमलगुष्त भौर समरकेतु के लिए जो पत्र लिाया वह्‌ ताड़ीपत्र परदही धा 1" 
युवराज समरकेतु ने अयोध्या से गन्धवंकके हाथो जो पत्र मलयसुन्दरी के पास भिजवाया 
था, वह भी ताउवृक्ष के पत्ते पर ही था ।*५ उन दिनो केवल सस्छत भाषा मेदी नही, 
वल्कि अन्य प्रातीय भाषाओोमे भी ग्रन्थो का निर्माण शुहूहो गया था। युवराज समरकेतु 
को अपनी विजययात्रा मे उपहारके रूपमे जहां तमाम धन प्राप्त हुभा था, वहां उमे 
ताडीपत्र पर ही हाथ से लिखी हई उपर्युक्त प्रकार की अनेक पृस्तके भी भिनी थी 1*5 ठीक 
भीतोहैउससमयत्कनतो मुद्रण यन्व्रथेभौरन भाज जसे कागज काही आविष्कार 
ही पायाथा। पर इतना होने के वावजूद भी ग्रन्थो के रचना काये मे कोई शिथिलता नही 
थी । 

उस समय के समाज मे महिलाएं केवल “भोगः की सीमामेहौी सिमिटचुक्तौ 
थी । उन्हे पतिके घरकी चारदीवारी के अन्दर ही अपनी सारी जिन्दगी वितानी पडती 
थी । वाहरक्याहोरहाहै? मौरकंसाहौ रहा दहै? इसकी जानकारी उन्हे नही हो पाती 
थौ । घरेलू काम-काजो केकरनेमे ही उने अपना मन बहलाना पडता था। भडकीले 
रगकाक्पडातो उनकेनसीवमेहीनथा। क्योकि यदि वै किसी प्रकारके चटकीले- 
भडकीले वस्त्र पहिनती धी तो समाज उन्हे तुरन्त ही वेश्या! की उपाधि वेने पर उतारू 
हो जायाकरताथा। उन दिनो महिलाओको घरेलू कामकाजोके साथही साथ सास- 
सभुरकीसेवा भौ खूव करनी पडती थी, ओौर मपने पति की काम-पिपासा को शान्त 
करनेमे तो उनके कत्तव्य की इतिश्री" ही समञ्च ली जाती थी । आप चाहे अयोध्या की 
ङुलवधुओ को देख ले या चाहे काची की नई नवेली नारियो को, चाहे अत्तिमानवीय परि- 
वेशमे रहने वाली ओर परियोको भी मात देने वाली विच्ाधरियो को देख ले, या चाहे 
तौरगाव कीगोरियो कोदेख ले, पर इतना निश्चित है कि आपको ये सभी स्त्रयां 
मा्थिक दृष्टि से निहायत ही पराधीन मिलेसी । 

पत्नीके रूपमे भी, उस समय, नारी की स्थिति पति की अनुकम्पा पर ही निर्भर 
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करतीथी ! साधारण परिवारकी स्त्रियोक्रोततो जाने दीजिए, आप मदिरावती गौर 
गन्धवेदत्ता को लीजिए! ये दोनो ही महिलाएं राजपरिवार की उत्तम महिलाएं है, ओर 
दोनो ही पटरानी के गौरवपूणं पद को सुशोभित करती ह । लेकिन फिरभी हम देखते है 
कि इतना होने के बावजूद भी ये महिलाएं सामाजिक, आर्थिक मौर राजनैतिकक्षेत्रमे 
अपनी स्वयकी कोई भी जहुमियत नही रखती है । इन्हे भी चौवीसो घण्टे अपने-अपने 
पति की बान्ञा या उच्छाके परिवेशमे ही रहना पडता है। लक्ष्मी जी के साथ मेघवाहन 
को वातचीत को पढकर यह्‌ निष्कपं सहज मे ही निकल आता है कि मेघवाहन को भपनी 
भन्य पल्नियो कीनाराजी कीतोजरा भी परवाह नही थी ।* हा, मदिरावतती का, 
अलवत्ता यह्‌ ख्याल जरूर रखते थे । इसका कारण निश्चय ही उसकी अनुपम सुन्दरता 
ओर पत्तिभक्तिही यी, न कि केवल पत्नीत्व । क्योकि वह्‌ हमेशा ही उन्हे अपने अद्वितीय- 
रूप ओौर मधुर प्यार का प्याला पिलाती रहती थी, जिसमे उनके यौवन की अतृप्त प्यास 
णान्त वनी रहती थी, उसके साव काम-क्रीडायो मे उन्हे अनिवचनीय आनन्द मिला 
करता था; ओौर अपने जीवन की सार्थकता का सतत अनुभव होता रहता था 1*= गन्धर्व- 
दत्ता की स्थितितोप्रत्यक्षहीदहै। वह्‌ कहने-सुनने को तो पटरानी है, किन्तु अपने भावी 
पति के निर्णय के प्रतिकूल अपनी पृत्रीकाभी हित करने मे वह विचारी लाचार है ।*९ 
पुत्रीकेरूपमेभ्री खस समयकी नारी को अपने भावी पति को रिञ्चाने के लिए 
ही पठाया-लिखाया जात्ता था, भौर इसीलिए उसे नृत्य-गान मादि ललित कलां ही 
सिखाई जाती थी ।*° मलयसुन्दरी के याट दिलाने पर तिलकमञ्जरी हरिवाहन को प्रसन्न 
करने के लिए अपनी सीखी हुई ललितकलाथो के अभ्यास मे एेसे मनोयोगसे जुट जातीहै 
जसे कि उसे कोई इम्तहान पास करना हो 1 मलयसुन्दरी की आत्मकथा पढते समय 
जव मृदल यह लिखा भिला था कि काचीनरेश कुसुमशेखर ने अपनी वेटी मलयसुन्दरी के 
जन्म की खुशी मे ठेसा जलसा मनाया धा जैसाकरि लोग वेटे के जन्म की ृशी मे मनाते है 
(तातोऽपि" ` पूच्रजन्मसदृशमतिमहान्तमूत्मवमकारयत्‌'- तिलकमञ्जरी, पृण २६३), 
तो मृन्ने यह समन्ञकर महान्‌ दुखहुभाथा किञाजकी भाति उससमाजमेभी लोग 
पुत्र-जन्म पर जितनी प्रसन्नता प्रकट करते थे, उतनी पत्री के जन्मपरनही। मानाकि 
भाज वर-पक्षसे दहेज मागन कीकूप्रथाकेकारणसमाजमे पुत्री का जन्म वहत नही 
तो कुछ मायनेमे एक अभिशापज॑साही होगया है, पर ताज्जुव तो यह दहैकिउसयुगमे 
इस कुप्रथा केनहोनेके वावजूदभी पत्री का जन्म, पुत्रं के जन्मके समान सुखद नही 
माना जाता था । इसलिए यदिहम इसे नारी कौ हीन दशान कहे, तोक्याकहे? हाँ 
इतना अवश्य है क्रि उन दिनो क्षत्रियो मे स्वयवर की प्रथा माननीय थी । क्योकि इस वात 
- का सकेत (तिलकमज्जरी' मे मुञ्चे कईवार मिला} इसीलिए राजकन्याएं कभी- 
कभी अपने पिता की जानकारी के धिना भी अपने पति को स्वय पसन्दकरने का साहस 
कर लिया करती थी । उदाहूरणाथं हम राजकुमारी मलयसुन्दरी का नाम उल्लिखित कर 
सक्ते हैँ । क्योकि इसने काफी उहापोह के पश्चात्‌ समरकेतु को अपने पिता की अनुमति 
के विना भरी अपने आप ही अपना पति मान लियाथाः; मौर उसके ग्लेमे फूलो काहार 
पहना दिया था ।*> 


३३८ तिलकमज्जरी--एक समीक्षारसक अध्ययन 


लेकिन सामान्य व्यावहारिक रूपसे देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि कस्या्थोको 
अपने माता-पिता की इच्छा पर ही निर्भर रहना पड़ना था । उनकी तिज की क्था इच्छा 
ह, यह पृष्ठा तक नही जाता था । इस तिषय मे उन्हे विना कछ सोचे-समश्चे पते माता- 
पिता (वास्तव मे केवल पिता) के निर्णय को सान लेने के लिए उपदेश दिए जाते थे । यदि 
कन्याएं पिता के निर्णय के प्रतिकुल अपने विवाह के विषयमे करु विचार करने लगती 
थी तो यह्‌ उनका अनाचार समज्ञा जाता था ।२ यही कारण है कि मलयसुन्दरी जेसी 
राजक्रुमारियो को भी आत्महत्या तक करने की नौवरत माजातीथी। हा विद्याधरोमे 
स्वयवर की प्रथा अवप्य ही सवैमान्य थी । तिलकमञ्जरी ने जव हरिवाहन कौ पति के 
रूप मे पसन्द किण तो उसके पिता चक्रसेनने भी उसकी इच्छाका पूरी तरहसेअनु- 
मोदन किया ओर सहयोग भौ दिया ।*५ इन लोगो मे नारियो को धूमने-फिरने की भौर 
हवाखोरी करने कौ भी मानवीय स्त्रियो की अपेक्षा कुछ द्भुट थी । 
उस समानम स्त्री पुरुप की सहचरी न हौकर अनुचरी थी । पुरुष जितने चाहे 
उतने विवाह कर सकता था, किन्तु स्त्री को दूसरा विवाह करने की अनुमति नही थी । 
आश्चयं है कि हरिवाहन जैसे आदशं यजक्ुमार ने तिलक मञ्जरी जेसी प्रेमिका पत्नी को 
पाकर भी अन्य करई विबाहु स्वीकार कर लिए, ओर अपने दोस्त आदशं प्रेमी समरकेतु के 
भी कई विवाह करवा दिये ।*९ इससे साफ जाहिर ह कि उन दिनो नारीको, पुरुपोके 
लिए, केवल "भोग" की वस्तु ही समन्ना जाता रहा होया ! कामक्लुधाको मेटने के लिए 
स्त्रियोको युद्ध के दिनोमे भी अपने साथनले जाया जाता था। हम देखते है कि वच्ायुध 
मौर समरकेतु की जञेनाओ मे स्त्रियां भी थी ।* लगता है कि सुन्दरियो के साथ छेडखानी 
करनेका रोग उससमयकेभी युवकोमेथा) पर गनीमत यहह किरेसे लोगोको 
'भृजद्ध' (चरित्रहीन) की सन्ञादे दीजातीथी। ये लोग अपतेतश्ी काम-काजो को 
छोडकर अपनी खो ओौर हठो पर तरह-तरह की काम-चेष्टाएं प्रदशित्त करते हुए 
मन्दिरो जैसे सार्वजनिक एव धासिक स्थानो पर्‌ आने-लाने वाली सुन्दरियो पर किसीन 
किसी बहाने कुछन कृ छरीटा-कसी कर ही देते ये ।र 
काची के युवक तो मौर भी अधिक मनचले थे! युवत्तियो के कपोलो पर कितनी 
कोमलता से दति गढाना चाहिए, इसका प्रयोगात्मक अभ्यास वे आम के अधपकरे, पर 
रसीले, फलो पर किया करते थे ।*६ 
हा, उस समाज मे वेश्याभो का खूब वोलवाला था । आज की सरकार की भांति 
उन दिनो के राजा-महाराजाओ ने वेष्याथो की आजीविका का उन्मूलन चही किया था । 
उन्हे लोग आदर सेनहीतो धृणासे भी नही देखा करते थे। नँत्तिकता भौर पतिके 
दायरेसे दूर ये वेश्यां स्वतन्त्रता के साथ वड़े ठाठ-बाट से रहती थी । स्वय तो नाचती 
त व पर शपने उप्ननाचमे अंगुली के इशारे पर वडो-बडोको भी नचा दिया करती 
धी। व 
षाराव पीने-पिलाने का फशन उन दिनो भी था | स्त्री ओर पुरुष, सभी पीते थे । 
अपनी ध्रणयकुपित प्रेभिकाजो को मनाने के लिए मेषवाहन अगृरी शराव का प्रयोय करते 
थे 1>* तिलक पज्जरी अपनी सहेलियो के साथ पिकनिक मे कत्पवृक्ष के सूमधुर फलो के 


~ 
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रससेवनी हुई मदिराका दौर चलातीथी। रही वेश्याओ कीवात्त, वेतो इसकी 
आदीदहीथी।> हु, इतना जवस्यहै किब्राह्मण जाति मे इपका प्रचलन कतई नही था, 
यहा तके कि कोई इसक्रा नाम भी युनना पसन्द नही करता धा ।२४ 
उस समाज मे धनपालने जहां एक ओर हिजडो (नपुंसको) का सकेत किया है,२५ 
वरह दूसरी गोर ददन्ति डाकुओ ओरलुटेरोकीभी चर्चाकी है 13६ अटवी व्णेनके प्रसग 
मे इन दस्युभो क सनसनीवेज कानि कारनामो परमै थोडा-वहुत प्रकाश उल ही चका 
हूं । उन दिनो लोगो को प्राकृतिक जड़ी-बूटियो का भी अच्छा-खासाज्ञानथा | वे उनके 
प्रयोगस्षे अतिवृष्टि गौर दुरे ग्रहौ काप्रभाव मौर्‌ अस्त्र-शस्त्रकी पैनीधारको भी रोक 
लेतेये । विषदरूर करनेमे, जख की रोशनी वढानेमे, बुहापि की स्रियं दूर करने आदि 
मे लोग-ाग इन्ही भौपधियो को काममे लेते ये 15 
पत्र-व्यवहार उस समयकेभी लोग करतेथे। किन्तुमाज जैसे उससमयनतो 
पोस्ट-आकिसहीथे, भौरन सार्वजनिक कोई पत्रवाहक ही ये । इसलिए जव किसीको 
कोई पत्र कटी भेजनाहोताथा तोउसे उस कामक्ते लिए अपने किसीखास आदमी को 
चूनना पडता था 1 समरकेतु ने मलययुन्दरी के पास अपना प्रेम-पत्र गन्धर्वकके हाथो 
भिजवाया था ।= चन्द्रकेतु का पत्र नेकर ममरकेतु के पास उनक्रा एक सपना निजी पत्न- 
हारक आया था 1 £ हुरिवाहुन ओीर कमलगुप्त के पत्रो को एक-दूसरे के पास ग्रुक्ररूपधारी 
गन्धवेकने ही पहुंचाया था!” इसी प्रकार विचिव्रवीयंनेभी हरिवाहन के पास एक 
लके के द्वारा अपना पत्र भेजा धा 1" 
उन दिनो पत्रो के निषखनेको भंलीभी सिन्त थी। लिखने वाला अपना नाम 
धारम्भमेदही उल्लत्वितर कर देताथा।४ इप्तीलिए्‌ उसे फिर अन्तमे अपना हस्ताक्षर 
करने की आवश्यत्ता का अनुभव नही होताया। यहु पुरातन शैली प्रामीणक्षेत्रोमे 
माजभीपाईजातीहै। ` 
इस प्रकार हम देखते है कि धनपाल के दिनो का समाज यदि कुष बातोमे आज 
जसा, तो कुष वाती मरे जाजके समाजसे धिन्तभीथा। मानवकी मुल भावनां 
साज जैसी दही थी, पर जाघुनिक विज्ञान के अभाव मे उस समयआजके समाज जसी 
प्रगतिश्नीलता की प्रतियोगिता नही थी। 


सस्कित्तिक वातावरण की चलकर 


सांस्कृतिक वातावरण पर दृष्टिकात करने के पहले हमे सक्षेप मे सस्कृति" के 
स्वरूप को समञ्न लेना चाहिए । यद्यपि सस्कृति को समश्षने मौर समन्चने के लिए विष्व 
के तमाम विद्धानो ने अथक प्रयत्न करिए रै, तथापि यह्‌ शब्द अवनी अमूत्तेता केकारण 
साज भी जिज्ञासा का विपय वना हुर्भादहै। मै य्ह कतिपय विद्रानो की लिखी हुई 
"सस्कृति" की परिभाषालो को उद्धुत करके धने विचार प्रस्तुत करूगा । 

प्रसिद्ध पाश्चात्य मनीषी टायलरने लिखा है कि “सस्कृति वह्‌ जटिल सम्पूर्णता 
है, जिसमे सामाजिक मनुष्यो के ज्ञान, विश्वास, कला, नंतिक्रता, कानून, रीति-रिवाज 
ओर आदते शामिल होतो ह ।“ (^) 


३४० तिलकमजञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


रेडफीटड का कहना है कि “कलाओं शौर उपकरणोके रूप मे प्रतीत होने वाले 
परम्परागत ज्ञान के उस समगखित स्वरूप को सस्कृति कहते है, जो परम्पराजो मे पलता 
हा आगे चलकर मनुष्य समूह्‌ की विशेषताभो को निर्धारित करने लगता है ।“ (४) 

भारतीय मनीषी श्री के° एम० मुन्शी कै विचार है कि “हमारे रहन-सहन के 
पीेजो हमारी मानसिक अवस्थाहै याजो सानसिक प्रकृति है, जिसका उदेश्य हमारे 
अपने जीवन को परिष्कृत, शुद्ध ओर पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य कीप्राप्तिकरना 
है, वही सस्कृति है । संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है ।” (€) 

इसमे कोई सन्देह नही है कि उपर्युक्त विद्रानो ने “सस्ति शब्द को परिभाषित 
करने मे बडी सून्ञ-बूज्ञ से काम लिया है; भौर निश्चय ही ये लोग सस्कृति के गम्भीरः 
धरातल का सस्पशं करने मे सफल हो गए है । लेकिन इस तथ्य को भी नकरारानहीजा 
सकता कि इनकी परिभाषां व्याख्या साक्ष है 1 इनमे 'सस्छृति" की एक रूपरेखा (रचा) 
तोतैयारहो ग्ईहै पर इसमे व्याख्याका रग भरना शेष रह्‌ गयादहै। 

दरसल बाति कषणे है कि बडी से वडी बौद्धिक (वंजानिक) उपलब्धि कर 
लेने के वाद भौ मनुष्य अपने हृदय-सवेगो के प्रभाव से अष्कृता नही रह सकता । चुँकि इन 
हृदय-सवेगो मे रागात्मकता की प्रधानत्ता होती है, इसलिए वह्‌ अपने जीवन मे शील, 
शक्ति ओौर सौन्दयं का अधिकं से अधिक समन्वय करना चाहता है । इसके लिए वहु जहां 
एक ओर अपने मनोदपेण को परिमाजितत भौर प्राजल बनाना चाहता है वही दूसरी भोर 
वह अपने शरीरको भी फौलादी बननेका प्रयत्न करतार, ताकि वहु जीवन मे प्राप्त 
होने वाले सुख-दुःखके भारकोक्षेल सके । इतना ही नही, वल्कि कुरूपता को दुर करने 
के लिए वह्‌ सौन्दर्य कौ भी खोज मे रहता है 1 अपनी इस शील, शक्ति भौर सौन्दये की 
आराधना मे उसे सत्य शिव सुन्दरम्‌" की शाश्वत अवधारणा का भी ध्यान रखना पडता 
हे, ताकि उसके हुदय-सवेग समाज के लिए अभिशाप त बन सके । हूदय-सवेगो की सपनी 
इस शील-शक्ति-सौन्दर्यं मयी रामात्मक प्रवृत्ति की पूति के लिए मनुष्य का ध्यान तन्त्र- 
सन्त्र, जादू-टोना, सगुन-असगुन, पडठने-लिखने, पहिनिने-मोढने, शादी-व्याह, खानदानी 
रीति-रिवाज, कमंकाण्ड, पूजा-पाठ, जप-तप, दान-दक्षिणा, मूत्तिकला, वस्तुकला, चित्र- 
कला, सगीतकला, काव्यकला आदि की सजना की ओर अवश्य ही आक्ष्ट होता है, ओर 
वह इनकी सृष्टि एव विकास भी करता है । मनुष्य कीये ही क्रियाएं कुछ पीदियो के 
गुजरने के वाद आने वाले मानव के मन मे सस्कृति" नाम से बस जाती है, भौर फिर वहु 
इन्दे अपनी पैतृक सम्पत्ति समक्लकर सदैव अपने गले लगाये रखता है । भारतवर्षं की वर्णै, 
आश्रम भौर जाति कौ व्यवस्था के मूल मे भी यही आध्यात्मिक, सास्कृतिक एव भौतिक 
उन्नति की भावना निहित रही है । 

मानवीय सृष्टि के इस स्वाभाविक पहलू को देखते हुए यह्‌ स्पष्ट कहा जा सकता 
ठकि मानव समाज केवे सभी रीति-रिवाज, प्रथामौर परम्पराएं सस्कृति के अन्दर 
मानव का मानसिक विकास हो, उसे माध्यात्मिक सुख गौर शान्तिका 
र ध म सदाचार्‌ कासचार हो, नत्तिकता का प्रचारहो, तथा पारस्परिक 

दे 1, सभ्यता, शिष्टता मौर शालीनता की सुगल्धि ह्यो \ सक्षेपमे मनुष्यो 
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की मानसिक विचारधाराको सुचना देने वाले सभी काये-कलापो को सस्छृतिकेनामसे 
पुकारा जा सकता है, क्योकि सस्कृति मूलत विचारो की ही वाहिका है। 
अवरम इस प्रासषगिक विष्लेपण को यही समाप्त करके सस्कृति की इसी रूपरेखा 
, के सन्द मे घनपालक्रालीन सास्छृत्तिक पर्यावरण की एक क्षलक आपके सामने प्रस्तुत 
कररहाहूं। 
यदि हम कहे कि धनपाल की 'तिलकमञ्जरी" ुद्ध हिन्दू-संस्ृति की योतिका 
है तो कोई व्युक्ति नही होगी । यद्यपि उन दिनौ भी राजनतिक उथल-पुथल हो रही थी, 
भये दिन युद्ध होते थे, चेकिन भारत की हिन्दू-सस्कृति थोडे बहुत हेर-फेर के साथ अपनी 
जगह पर जमी हुई थी 1 हमदेखते ह कि हिन्दु-सस्कृति मे देव-ऋण,ऋषि-ऋण भौर पित्रु- 
ऋण नामक जिन तीनक्छणो कोदूर करनेकी प्रेरणा प्रत्येक प्राणीकोदी गरईहै, 
उनका प्रभृत्व उन दिनो पर्याप्त मात्रामेथा। इसीलिए उस समयके लोग खूब यज्ञ 
करतेथे ओर वेद-वेदागोका स्वाध्याय भी लगन के साथ करते थे। इसे न केवल देव 
यौर ऋषि-ऋणो से मुक्ति भिलत्ती थी, वर्कि मन ओौर वुद्धि दोनोमे निर्मलता एव 
आत्मविश्वास की भी जागृति हुआ करती थी । पितु-ऋण से मुक्ति पाने के लिए अपनी 
वंशपरभ्परा को आगे वढाना आवश्यक समन्ना जाता था। जोरा नही करपातेथे 
उन्हे "पुम्‌" नामक नरक की यातना सहने के लिए याद दिला दी जाती थी । फलस्वरूप 
वैध सन्तानोत्पत्ति करना उन दिनो परमावश्यक बना हुभा था भौर समाजमे 'पुन्नामक 
नरक से त्राण दिलाने वाले' पुत्रका महत्त्व सर्वोपरि समन्नाजताथा। रेमे लोग अपने 
अपिको उन पशुभो से भी गया गुजरा समञ्चते थे जिनके कि सन्ताने होती थी । उन दिनो 
तक तराज्‌ मे पृत्र-सुख को एक पलडे मे भौर सत्तार के अन्य सभी सुखो को दूप्तरे पलडेमे 
रखकर तौल दिया जाताथा, इतने पर भी पृत्र-सुख कापलडाभारीही समन्ञा जाता 
था । इसीलिए लोग सन्तान प्राप्ति के लिए सभी कुछ करने को तंयार रहते थे । वे देवी- 
देवताभोकी शरणमेभीजाया करतेथे ओर उनसे सन्तान के लिए प्रार्थना किया करते 
थे । अपने समय की इन सधी धारणाभो कौ ञ्ललक धनपाल ने भपनी (तिलकमञ्जरी' मे 
दिखाई हि ४४ 
मेघवाहन के पास भगवान्‌ का दिया हुभा सव कुछ है, पर सन्तान के अभावसे 
यह्‌ सदैव मर्मान्तक वेदना का अनुभव करते है । उन्हे अपनी राजलक्ष्मी वन्ध्या-सी प्रतीत 
होने लगती है भौर अपनी रानियोके रजोधमं को सरकण्डे के फूलो के समान निष्फल 
समञ्चने लगते ह । उनकी यह्‌ पत्राञ्ावविषयक भत्मग्लानि इतनी बढ जाती है किं विधा- 
घर मुनि को वहं उस्र महावृक्ष के समान दिखाई देते हैँ जिसकी जडमे आग धधक रही 
होती है, याफिर वह्‌ कमलोके उस वनकी तरह नजर भति दै जिसमे कीडेलग रहे 
होते ई।४५ सन्तान प्राप्त करने के लिए वह राज-सुख छोडकर वन मे जाकर तपस्या 
करने तकका विचार करलेते है) विद्याधरमुनि के वचनो पर विश्वास करके कुलदेवता 
लक्ष्मीदेवी का मन्दिर वनवाकर वही रहकर नियमपुवेक उनकी माराधना करते, 
निम्ने उन्हे पुरी-पूरी सफलता भी मिलती है 1* 
उस समय के लोग भाग्य ओर पुनजंन्म पर भी खूव विष्वास करते थे) पूर्वजन्म 
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मे किए हृए कर्मो क फलो को भोगने के लिए सभी तयार रहते थे, चाहे मस्राट्‌ मेघवाहन 
हो या चाहे ज्वलनप्रभ नामक देवविशेष । कोई भी उपाय देसा नही समन्चा जाता भा जो 
पव॑जन्म के कमं फलो के विपरीत फल दे सके (समग्राण्यपि हि कारणानि न प्राग्जन्म- 
जनितकर्मोदयक्षणनिरपेक्षाणि फलमपनयन्ति ।" "` तिलकमजञ्जरी, प° २०) । इसीलिए 
मेघवाहन को पृत्राभाव की वेदना सहनी पडी, ज्वलनभ्रभ को स्वगं सुख को तिलाजलि 
देनी पडी (वही, पण ४२), ओौर मलयसुन्दरी को महल छोडकर जगलो के पत्थरो की 
लोकरे खानी पडी (वही, प° २५८-२५६) । इतना ही नही, वर्क मृज्ञे तो (क) कमल- 
गुप्त, (ख) हरिवाहन, (ग) बनधुसुन्दरी, (घ) चित्रलेखा, (ड) प्रियवदा, (च) श्रियगु- 
सुन्दरी, (छ) तिलकमज्जरी आदि सभी प्रमुख पात्र भाग्य की दासता स्वीकार करते हृए 
ओर उसके भेवरसे घ्रूमते हुए नजर आते है ।*“ 
अष्टापद पर्वेत पर महष हारा हरिवाहन ओौर तिलकमजञ्जरी, समरकेतु भौर 
` मलयसुस्दरी क पूरव॑जन्मो की रोचक प्रणयकथा का रहस्योद्घाटन कराकर धनपालने 
तत्कालीन समाजमे चली रही पूवंजत्म के प्रति प्रगाढञस्थाकी ही ओर सकेत 
किया है ।* 
लगतादहैकि उस समयकेलोगोमे देवी-देवताओके प्रति अपारश्रद्धाथी, भौर 
अट्ट विश्वास भी रहा होगा । तभी तो धनपाल ने अपनौ (तिलकमञ्जरीकथा' मे जीते- 
जायते ओर मनुष्यो के साथ बोलते-वालते देदी-देवताओ की कल्पना करने का साहस 
किया होगा । इतना ही नही, बक्क्र भूत, प्रेत, यक्ष, वेताल अदि कौ सत्ता भी स्वैमान्य 
रही होगी । क्योकि तभी धनपाल् ने इन अतिमानवीय प्राणियो को भी कथा के मानवीय 
पात्रोके बीच लाकर खडा कियादहै, ओौर तत्कालीन पाठकोने इस पर कोई आपत्तिभी 
नही की है ।*६ 
मन्वोकौी शक्तिपरभीलोगो का खूब विश्वास रहा होगा, भौर इनका अस्र भी 
णतिया होता होगा । क्योकि तभीतो लोगो ने धनपाल कौ इष बातत पर विश्वास किया 
होगा कि मन्त्रके जपसेही मेघवाहन को पुत्र की प्राप्ति,८° विद्याधरमूनि को आकाशमे 
उडने की शक्ति" भौर हेरिवाहुन को विद्याध रचक्रवत्तित्व की प्राप्ति हुई थी । 
तत्कालीन समाज मे मणियो के प्रभाव का भी पता चलता है । क्योकि समरकेतु 
के साथ सग्राममे वज्रायुधकोजौ विजय प्राप्त होती है उस्कासारा श्रेय बालारुण 
नामकं उस अंगूठी को दिया गया है जिसे मेघवाहन ने लक्ष्मीजी से -प्राप्त करके युद्धमे 
सकट के क्षणो मे पहिनने के लिए वजरायुधके पास मेजा था 1६3 क्योकि उक्र पहिनिने से 
ही तो वज्रायुध को विजयश्च प्राप्त हो सकी थी ।५४ 
उस समय पुरोहितके कर्मकाण्ड ओर ज्योतिष विद्याकाभी घूव बोलवाला था। 
कोई भी शुभकायं तभी किया जाता था जब पुरोहित लोग उसके लिए एक विशेष महत 
जर लग्न निकाल देतेये ! सम्राट्‌ मेषवाहन ने देवालय का निर्माण गौर उसमे लक्ष्फी- 
देवी को प्रतिमा कतो प्रतिष्ठा कर्मकाण्ड के अनुसार हीकराईथी, सीरव 
भौ वड़े विधानसे क्रिवा करते ये, पूनप्राप्तिके निए 
अनुष्ठान कराते ही रहते थे । 


ह उनकी पूजा 
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णिशु के चरथुष्य की कामना से पष्ठ देवी, जिसे माजकल छठी के नामे 
' जानत दहै, की पुजा का प्रचलन या। जन्म के अवसर पर उन दिनो नौ दविनोके सूतक 
का श्री विधान चल पडा था । इनलिए केवलं ग्यारहवे दिन ही नही, वर्क दसवे दिनि भी 
चालक कातामकरणसस्कार्‌ कर दिथा जत्ताथा । घनपालने दोनो ही पकार के विधानों 
के उदाहरण प्रस्तुत छिए हं । हरिवाहन का नामकरण सस्कार दशवे दिनि दियागयाहै 
तिलकमलञ्जरो, पं ७८) तथा मलवभुन्दरी का नामकरण ग्यारह दिन हज है (बही 
पृऽ २६३) । कालक्त को एक विनेष शुभयुहृत्तं मे असचप्राण्रन (भोजन का श्रीगणेश) कराया 
जाताया) छञवर्पं शह दोतते ही उपनयन मौर अक्षरारम्भ करादिया जाताथा। 
वह्चर्यं एवं विदाध्ययन को पूरा कराकर ही गृहुस्यधमं मेप्रवेश कराया जत्ता था 
धनपालने हूमारे सामने सच्रुमार हरिवाहन कां इन सभी तथ्यो के मूर्तिमत्‌ उदाहरण 
के स्ये प्रस्तुत किया है।*- तिलक्रमञ्जरीकवामे इस तथ्य के भी सकेत भिलतेहै कि 
उन दिन मृतासमायंकी भरव्र-प्यास मेटनेके लिए लोन वडी श्रद्धाके साय श्राद्धकमं 
केरमे य । मृत्त-पितरोकेनामसे, इम विश्वास के साथ कि यहं उन्हे प्राप्त होगा, पिण्ड 
दान वीर जकल्लयान भी करते थे 1: गृहस्य लोगो मे पंचमहायन्च करने का प्रचलन था। 
विण्वदरैववलि भौर काकवलि देना तो एक आम रिवाजया। 
उन पिनो ज्योतिष विचार इतना विश्वास था कि लोग नवजात शिशु के 
जन्मक्रालीन ्रहौके आधार प्रर ज्योत्तिपियो कै कहने स उसके भावी जीवन मे मिलने 
वाने सुखो यादुःखो का निश्चय कर लेते ये! मलयसुन्दरौके भविष्यके विषयमे 
वशुरात्त नामक राजव्योतिपीने जो कुछ भविष्यवाणीको थी, उसपरक्राचीके सभी 
लोषेक्ो भरोया धा 1 अन्धुसुन्दरी उक्ते एतप्रतिशत्त सही मानक्रर ही मलयसुन्दरीको 
घी रज वेधाया करती थी 145 राजकुमार हरिवाहन के भी जन्मक्रालीन ग्रहो के णरुभाशरुभ 
फन की ज्यो्तिपियोने वडी ही छानकीन कौ थी ।° शादी-विवाह्‌ ही नही, वत्कि क्ट 
जाने-ने तक मै ज्योत्तिषियो से समय निर्धारित कराया जाता था। समरकेतु भौर 
हरिवाहन के विवाह मे लगन की जुद्धता पर अवेण्यही ध्यान दिया गया है।*१ इसी प्रकार 
जदये राजक्ुयार अपने-अपने महलो से निकेलते हँ तो ज्योतिपियो के वताए हए शुभ- 
मृहुततं मे ही निकल्ते है 1:* इतस प्रकार हम देखते है कि उन दिनो विना मृहृत्तं के कोई 
कामक्ियादही नही जाता था। 
उन दिनो के सस्छृतिक् रीति-रिवाजो मे ज्योतिषियोके कमंकाण्डकीही तरह 
जन्तर-मन्तर, जाद्रू-टोना, दुटका चादि कानीखूव जौर्‌था। किसी भोले-धाले मौर 
छोटी आयु वाले नडकेके हाथके अंगृूठे मे मन्त्रसिद्ध काजलकोलगा दिया जता था; 
गौर जव थोडीदैरमे उसक्राजलमे बालक को किसी देवी-देवता कौ शक्ल घूमती- 
फिरती नजर आनिलगतीशी तो उक्त वालक के साध्यम से लोग अपने-रपने सवालोका 
जवाव पठा करतेथे। कुछ लोग कमंपिश्ाची नामक प्रेतस्त्रीकोसिद्ध करलेतेथे, जौ 
जरूरत पडने पर छ्पि तीर्‌ से उनके कान पे भूत-भविष्य की घटनाएं बताया करती थी । 
कामनायो की पूर्ति केलि लोग तावीज भी पहुनाकरते थे। छोटे-छोटे वच्चो की 
भविष्यवोघधविपयक्र निश्छल वाते विप्वास के साथ सुनी जाती थी 1 अपनी कामनापुत्ति 
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के लिए दुधारी गौबो भौर स्वादिष्ट फलो को दानमे देते की चूब प्रथा थौ । हस्तरेखा- 
ज्ञान (पामू-मि्टरी) परभी लोगो का पूरा-पूरा विश्वास था । तभी तो पामिष्टो (हस्त- 
रेखाविशारदो) के एेसा बताने पर कि अमुक राजकन्या के सन्तान होनेकी रेखाएं दै, 
बहुत से राजशुभचिन्तक लोग मन्तियो को उस राज-कन्या के साथ मेषवाहन का विवाह 
कराने के लिए तयार करम लगते ये । मूके इन उपर्युक्त सभी सास्कृतिक सकेतो का पता 
सस्राट्‌ मेघवाहन के ^राजक्रुल' का वणेन पढते समय लगा है ।<- 
मागलिक अवसरो पर उन दिनो भी स्वस्तिक" जिसे भाज 'सत्तिया' के नामसे 
पुकारते ह, के विल्वं बनाए जाते थे; आम के हरे-हरे पत्तो की ्ालरं लटकाई जाती थी, 
फूल विचरे जाते ये, भौर मन्तो से अभिषिक्त जल का छिडकाव किया जाताथा। जव 
राजकुमार हरिवाहन का जन्म हुभा था, तब रीति-रिवाजो से परिचित बड़ी-बूढी स्तचियो 
ने प्रसूतिकागृह को इसी प्रकार सुरक्षित ओौर सुसञ्जित किया था। उन्होने बालककी 
रक्षाहेतु तमामटोने भौर टुट्केभी किएुथे 1 हरिवाहूनकौी दिनमे तीन वार तो 
नजर ही उतारी जाती थी, ताकि किसी की दुष्ट नजर का असर उस्पर त पड सके ।६५ 
धनपाल ने एक जगह पर लिखा है कि पत्रलेखा एक विशेष प्रकार के मन्तरका 
जप करके सो गई तो सपने मे उसकी समस्या का समाधान उसे मिल गया ।६६ इसमे सिद्ध 
होता है क्रि उन दिनो सपनो कौ अधिष्ठातू-देवता को खुश करने का कोई मन्त रहा होगा 
जिसके सिद्ध कर लेने पर स्वप्नदेवी सपने मे सव कुठ वतः जाती होगी । इस प्रक्रियाके 
अलावा भी लोग सपनो को देखकर शुभ या अशुभ फल का अनुमान ही नही, बति कमी- 
कभी तो विश्वास भी करलियाकरतेये। सम्राट्‌ मेघवाहनने प्रात काल सपनेमे इन्द्र 
के वाहन एेरावत हाथी को मपनी पत्नी मदिरावती का स्तनपान करते हुए देखकर 
पुत्रोत्पत्ति पर विश्वास कर लिया था 1६० इसी प्रकार अपने मित्र हरिवाहन की खोजमे 
भटकते हए समरकेतुने भी सपने मे पाताललोकसे ऊपर उठे हुए, सुगन्धित पुष्पो से 
लदे हए गूंजन करते हए ्रमरो से भरे हुए, गौर एक सुन्दरलता से धिरे हृए से कल्पवृक्ष 
को देखकर अपने सिन्र की प्राप्तिका विश्वास कर लिया था ।६८ 
उन दिनो सम्ध्नान्त परिवारो मे शयनागार मे शय्या के सिरहाने स्वच्छ जलसे 
परिपूणे कलश रखा जाता था ओर इस कलश को ननिद्राकलश' के नामसे पुकारा जाता 
था। म समन्लता हूंकि इसके दौ प्रयोजन रहै होगे--एक तो सास्छृतिक गौर दूसरा 
व्यावहारिक । सस्कितिक दृष्टिसे तोनिद्राकलशको दृष्ट स्वप्नोका निवारण करने 
वाला समज्ञा जाता होगा, जिससे सोने वलेको चैनकी मीटी-मीटी नीद भाने की 
अवधारणा बनाली गई होगी, भौर व्यावहारिक दृष्टि से इस निद्रा कलश का जल प्यास 
वुञ्चनेकेभौकाममे लिया जाता होगा। घनपालने सम्राट्‌ मेघवाहन भौर उनके पुत्र 
राजकूमार हरिवाहन के शयनागारो मे निद्राकलश का वर्णन किया ह! ६5 सामान्यत 
सम्म्रान्त ५ के मख्यद्रार पर "स्वस्तिकः का चिह्वं बनाया जाता था (तिलकमञ्जरी, 
प° १६२) 1 


दर्वा, दि, अक्षत, चन्दन, इच, ताम्बूल, लाजा (धान या धान की खील), 
पृप्पमानाए, सास्रपल्लच आदि पदार्थो को मागलिक समञ्चा जाता था भौर प्रत्येक शुभ 
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कार्यं मे इनका वर्णेन तथा प्रयोग कल्याणकारी माना जाता धा रेस अवसरो पर 
आरती उतारने की प्रथा उस्र समयमसी थी । भोजनोपरान्त पान खाने का शौक उन दिनो 
मेमीधा। वीणा भौर वाुरी-येदोनोही वाद्य--मनोरजनके प्रधान साधनये। स्त्री 
सौर पुरूष, सभी इन्हे पसन्द करते थे । हरिवाहन, तिलकमजञ्जरी, गन्धवेक आदि पात्रो 
को इन वाद्योकी वादनकला मे विशेष सफलता मिल चुकी थी । हरिवाहन ने तौ अपनी 
वीणाकेतारो की स्वरलहरी से मदोन्मत्तहाधीको भी अपनेवशमे कर लिया था ।५१ 
उन दिनो के रीति-रिवाजोके अनुसार लगताहै कि युवक भौर युवतियां काम- 
देव की पूजा वडी उमगके साथकरियाकरतेथे। घनपालने अयोध्या भौर काची, दोनो 
ही नगरोमे वसन्तकेदिनोमे बडी धूमधाम के पताथप्रेम मौर वासना के देवता कामदेव 
की पूजा होनेके स्पष्ट सकेत दिये ह। इतना ही नही वत्कि माता-पिता अपनी 
लडकियो को शादी के पहले कामदेव के दर्शन भौर पूजन करने को भवश्य ही भेजते थे । 
मलयसुन्दरी ने भपनी मात्मकथा के प्रग मे इस वात का उल्लेख किया दही है 1 
छोटी-छोरी लड्कियो के खेल प्रचलितथे। वे रगीन कपडोके बने हुए गृ 
गुडियो को सजीव सा सरमञ्जकर उनका विवाह रचाने मे अपने समय को खुशी-खुशी 
विता देती धी । कन्या-शिशुमो का यह्‌ वेल सावभौम गौर सा्वकालिक सा प्रतीत होता 
है। आजकेडइस वैज्ञानिक युगमे भी यहु चल रहाहै। हां, इतना अवश्यहैकि भाज 
गुड़ा-गुडियां कपड़ो कौ वजाय, रेड्‌ के बनने मौर विकने लगे ह, जवकि पुराने जमानेमे 
मात्ताएे इन्हे स्वय ही रग-विरगे कपडो मौर धागो से सिलकर अपनी लडकियो को खेलने 
केलिएदिया करतीथी। गरीवघरोकी लडकियोमे यहु प्रथाञाज भी सुरक्लितदहै)। 
कभ्री-कभार गेंद भी वेल लिया करती थी । 
वह्‌ समाज शक्रुन भौर अपशकुन का भी काफी हिमायती था। पुरुषो के लिए 
उनकी दाहिनी वाह ओर दाहिनी भांख का फडकना वेहुत ही शुभ शकुन माना जाता था, 
जो आजभीमान्यदहै) इस शकुन से लोग अपने कायं की सफलता पर विष्वास कर लेते 
ये मौर अपने काम मे दूने उत्साह से जुट जातेथे। युवराज समरकेतु जव हरिवाहन की 
खोज मे निकला है तव उप्ेरेसे ही शकुन हुए है, जिनसे उसे सतत प्रेरणा ओर उत्साह 
मिलता रहा है, मौर भन्तमे सफलता भौ मिली है ।* लेकिन स्त्रियोकी अखिका 
फड़कना आज की भाति उन दिनोभी वहूतदही बुरा समन्चा जाता था, तभी तौ तिलक- 
मञ्जरी अपनी दाहिनी आंख के फड़कने से अत्यधिक व्याकुल हो उठी थी (तिलक- 
मञ्जरी, प° ४१३-४१४) । 
राजा महाराजाभो का दर्शन गौर स्वागत करना प्रजा कत्तव्य समन्नती थी। 
जव इनकी सवारी निकलती थी तौोनगरकी कूलबधूटिरयां बटारियो ओर छज्जो पर 
चटढकरर इनके ऊपरखीलो गौर फूलो की वर्षा करने लगती थी, जो अपने राजा-महा याजा 
के प्रति उनकी भक्ति यौर श्वद्धा कौ सूचक समञ्ली जात्ती थी 1 
उन दिनो को संस्कृति भोगपूरवेक व्यागोन्मृखी थी 1 क्योकि आश्म-व्यवस्था का 
चोलवाला था । इसीलिए लोग गाहस्थ्य सुख का अनुभव कर चुकने के वाद वानप्रस्थी 
मीर सन्यासी का भी जीवन विताने के लिए सहषं तंयार रहते थे । वैत्ाद्य पर्वेत पर 
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तपोवन ओर्‌ तपस्वियो का व्ण॑न मिलता है। दक्षिण भारतमे प्रशान्तवर्‌ नामक 
तपोवन की सत्ता मानी ही गई है । मेघवाहन जपे सम्राट्‌कोभी हम देखते है कि अन्त 
मे अपने पुत्र हरिवाहन को साघ्राज्यका भार सौपकर अपना परलोक सुधारनेमे लम 
जाति है 1 
घर आये अत्तिथिका हार्दिक स्वागत क्रिया जाताथा। इसके लिए अन्य दूसरे 
महत्त्वपूर्णं कार्यो की उपेक्षाकर दी जातो थी। मलयसुन्दरी अपने आश्म मे भए हए 
हरिवाहन का भली-भांति स्वागत-सत्कार करती है। हार्लाक्रि वह्‌ उनसे सवंथा अपरि- 
चित थी, लेकिन फिर भी उसने उनके स्वागत मे जर। भी उपेक्षा ही की 1 वह्‌ उनकी 
उपेक्षा करके अपनी प्यारी सहेली तिलकपञ्जरी कै बुलावे पर भी उसके घर्‌ नही जानी 
है ।*८ तिलकमजञ्जरी भी हरिवाहन को जब अपने यहां लिवाले जातीदहैतो व्हुभी 
उनके स्वागत करा पूरा-पूरा प्रबन्ध करती । हाँ, यहु बात दुसरी दहै कि वहु कामजनित- 
लज्जावश स्वय कम सामने आती है ।*९ उन दिनो सम्ध्रान्त परिवारोके लोग भोज 
कीप्रतीक्षामे "चौस्तर' आदि कुछ खेलने लगते थे । तिलकमजञ्जरी कौ सहली म्रगाद्धवेखा 
ने एेसे अवसर पर हरिवाहन का मनोरजन चौसरकेचखेलसे ही क्रिया था।८ 
उस समयके लोगोमे धार्मिक भावना अधिक वलवती थी। वे अपने देवी- 
देवताभओोकीही तही, बह्कि मन्दिरो कौभी बहुत इज्जत करतेथे। इनकी अवहैलना 
महान्‌ अपराध ससञ्चा जाता था 1 गन्धरवेक कोणसेही अपराधकेकारणतौ यक्षने क्रोध 
मे भरकर अदुष्ट्पारसरोवरमे फक दियाथाओौरतोता बन जानेकाणापमभीदेदिया 
था ।*' 
उन दिनोके लोगो की वेशभूषा आडम्बरपूणं नही थी । पुरषोकीतोबातदी 
दुर रही, परिवारकी स्तियोकाभी पहनावा-ओढावा सरल ओरसादाथा। वेरग- 
विरगे भडकीले कपडो का पहूनना पसन्दही नहीकरती थी। उनके कपडो का कलर 
'सोबार' हुभा करता था । लेकिन उनकौ वहं सौम्य वेशभूपा होती बहुत साफ-सुधरी थी 
भाकषेण भरी उसमे कम ही होत्ता था । इसीलिए धनपाल ने उनके लिए "अनुल्वणोज्ज्वल- 
वेषाः शब्द क्रा प्रयोग किया है 1 उस समय स्त्रियो मे चोली (कचुक) ओौर घाघरा 
(अशुक) पहिनने का अधिक रिवाज था समरकेतु ने मलयसुन्दरी को पहली बार देसी 
देखा था ।-3 कभी-कभी चोली कों ठंकने के लिए ज्ञीने से दुपदट्ं (उत्तरीय-अचल) काभी 
प्रयोग कर लिया जाता या (= 
उन दिनो युवतिर्यां अपने केशो मे देदीप्यमान मणियो को गथा करती थी, कानौ 
मे मणिनिमित धवल कुन्दपुष्पो (कनफूल) को धारण करती थी, माये पर काले भगरुकी 
विदिया (तिलक) लगाया करती धी, गले मे मोत्तियो कौ माला पहना करती धी, कमर 
मे खनकती हुए करधनी (मणिपेखला) बांधा करती थी, हाथो से खनकते इए सुनहरी 


कमन (कनकवलय) पह्निती थी, अगुलिणो मे चमकती हई अंगटिर्या पह्िनिती यो, अर 
परोमे ज्लनक्रती हुई पायल भी ` बडे शौक से पहिनिती थी 1८ नमरो की वेश्य।ओ भोर 


राजमहलो मे रहनी वाली स्वतव्राजीवा विलासिनी नारियो की वेषाभरुषा मे बच्छा-खासा 
भड्कीलापनं भी देखने को मिलता था | 


तिलकमजञ्जरीकथा मे चित्रित विविध वात्तावरण ३५७ 


उन दिनो पुरुपो के पहनवे मे घोती बीर दुपटुा (घौतवस्त्र मौर उत्तरीयवस्त्र) 
-येदोही वस्व--अधिक प्रचलितयथे। मेघवाहन, हरिवाहन, समरकेतु भादि सभी 
लोग धोत्ती भौर उत्तरीयही धारण करते हुए नजर भाते है । उतत स्मयकेलोगधोतीते 
कमर गीर कमर से नीचे का भाग आच्छादित कर लियाकरते थे ओर उत्तरीय को दोनो 
कन्धो परया तो इच्च प्रकार फलाकर डाल तेतेथे कि उनकी पीठ भौर छाती ज्यादयसे 
ज्यादा ठंकौ रह सके, या फिर उसकी दस-वारह्‌ अंगूल चौडी कई तहे बनाकर आजकल 
की कारतूस्तकीवेटीकीत्तरह्‌, या कहु सकते है कि यज्ञोपवीत की तरह, कन्धे से करमर 
तक्र लपेट चेते थे । 
मायद उन दिनोसितै हुए वस्त्रो के पहनने का प्रचलन नही होपाया था। 
इसीलिए लोग जरूरत पडने प्र अपने उत्तरीयके छोरमेही वस्तुमोकोरवँघलेततेये) 
ज्वलनप्र् ने मेघवाहन कोजो हार द्विया था उमे उन्होने जपने दुपदट्र्‌ केहीतोष्ोर से 
वधि दिया या 1: हुरिकाहुन के मञ्जीर नामक वन्दिपुत्रको कामदेदकै मन्दिरके पास 
जो पड़ा हुधा किसी का प्रणयपत्र मिलाथा उसे भी उसने अपने उत्तरीयवस्व केषए 


.छोरयेदही वाधि लिया था ।<० समरकेतुने गन्धवेकके हाथो जौ पत्र मलयसुन्दरी कै पास 


भिनवाया था वहु. भी उसे गन्घर्वंक के दिव्योत्तरीयकेएकषछछोरमेहीवंध्रा हा मिला 
था ।"= समरकेतु के पासकमलमगुप्त द्वारा भेजे हृए हरिवाहन के पत्र को भी परितोपनायक 
पत्र अपने उत्तरीयमे ही र्वाधकर नाया था 15 उपहारके ल्पते भी जा्रुषणो के साथ- 
साथधोतीभीरद्रप्ा-यदोही वस्त्र दिए जाति ये। पत्रलेखा ने गन्धरवेके को यही वस्त 
दिए ये} । 

उन सभी तथ्यो सैस्पष्टहौो जाता कि उन दिनो पुरुषो का पहनावा धौती 
यौर उत्तरीय कादहीथा। कभी-कभार सिर पर पगड़ी (उष्णीष) भी ्वाधली जाती 
थी! उच्च परिवारोके कला एव सौन्दये-ग्रेमी युवक अपने वडे-वडे वालो के जूडेमे 
सुगन्धित पुष्पोकौ मालिं भी नवेट लेते थे, माथे पर चन्दनका टीकातो रहताही 
था,वेसारेशरीरको भी चन्दन से सुगन्धित करलेतेथे। कानोमे शिरीषकुयुम, गृलेमे 
ऋतुकुसुमो का या मोतियो का हार, कलाईमे सोने के कड मौर भरंगुलियो मे मणिजटितं 
अंगूठी पहनने का णौक पुरुपो मे भी पाया जाता था । इत प्रकार हम देखते हँ क्रि उनकी 
वेशभूषा निहायत.ही सौम्य भौर साथ दही साथ मति सृन्दर्‌ भी हुमा करती थी । 

दस प्रकार सक्षिप्त, पर सारगभित, विश्लेपण करने के पश्चात्‌ मै बेक्िज्ञक कहु 
सकता हं कि तत्कालीन सस्कृति परहिन्दरू भीर हिन्दूत्व की पूरी-पुरीछापमथी | भारतीय 
संस्कृति के उन दिनो ठे सभी तत्त्व जीवित थे-जिनका नाम उसे विश्व कौ अन्य सस्करृतियो 
से पृथक्‌ जीर वे्ृतर सावित करने के लिए लिया जाता हं । 


5 आर्थिक व्यवस्था पर विचार 
मै दस रीषेक के बन्तगेत धनपाल कौ 'तिलकेमञ्जरीकथा' मे. प्रतिफलित 
तत्कालीन समाज की आधिक व्यवस्था का विम्ब प्रस्तुत करना चाहूंगा। मै यह्‌ मानता 
हं कि घनपालको जिसकी छत्रछठाया प्राप्त थी, वह्‌ राजा भोज वा, जिस्षके राज्यमे प्रजा 
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सभी तरह से खुशहाल धी । यही कारण विःहग उनकी (तिलकमस्जनी' मे भो समा 
कायाथिक स्तरऊनाही देखने को भिलताद्रे) नैकिन समाजकफी घाविक्‌ च्पवन्या 
का मूत्याद्धुन उंचे-ऊवे मकानो भोर वाग-वगीचोको देखकर नही क्रियाजान, पम 
लिए तो सभी गौच्योगिक घन्धो, व्यवसायो गौर सभी प्रकार कैव्राजारोको रियतिषन 
विचार करना होता है) इस दृष्टि से जव हुम धछनपात कौ 'तिनकमल्जरोकथा' श्न 
परिशीलन कर्ते है तो धिका निरण्राही हाथ लगतीद। 
यह सचहै कि उन्होने भयोध्यावर्णनके प्रसगमे करई मजिनो वाने (कनक 
भूमिकाध्राजिष्णू) भव्य भवनो भौर लहलहाते तथा महकते देए ज्याने साची माद्र 
वहां की चौडी-चौढी सडको के दोनो मोर ऊंची-ॐची दूकान फी भी व्वा की ९ तिमे 
ही उन्होने 'मपारघनकनकसञ्चया' काचीनगरीस्मे भी नम्वे-चोटे वाञारो (व्रि 
यतनविपणिपथ') की सत्ता का सकेत किया दहै, लेकिन उन्होने दोनोटी शरहरोके र्नं 
वाजारो मे केवल पन्ना, इन्द्रनीलमणि, हीर, नीलम वादि रत्न-जवाहरातोक ही परय 
विक्यकी वात लिखीहै। इसलिए हम दन वाजारोको भिफसर्यफा वाजरही मान 
सक्ते, नकि सामान्य बाजार (जहां रोजानाकी जरूरत की सभी नीरज चिकनी ट्‌) 1 
फलस्वरूप केवल इन बाजार से अर्थ-व्यवस्था पर पूरा-पूरः प्रकाल पटना नमम्भवरह 
है । क्योकि समाज की अर्थे-व्यवस्था पर हीरे-जर्वाहुरातो की विक्री का उतना मसर नरह 
पडता जितना कि दैनिक उपयोग मे अनि वाती वस्तुयोकी विक्री कापडा कन्ताद्र। 
मगर धनपाल ने अयोध्या भौर काची --दोनो ही णहुरो-मे इस प्रकार कैखागायैका 
जराभी कही वर्णन नही कियाद, हाँ, समरकेतु की विजय-पानाके प्रसगमेनदियोके 
किनारे-किनारे ग्रामीण प्षेत्रो मे लगने वाली छोटी-मोटी हारो काभवष्यदही जिक्र किया 
है९२, जिसे पठकर जहां हम एक गोर यह्‌ अनुमान लगा सक्तेर्ह कि उन दिनो भारतवर्षं 
मे नदियो के रास्ते नावो द्वारा व्यापारी देश-विदेण घूमा करतेथे, वही दूमरीयोर द्य 
बातके भी सकेतपा सकतेहै किर्गावो के वनियां (छोटे-छोटे दुकानदार) सोयं अपनी 
जीविका के निर्वाह के लिए नदियो, जिनसे देशी या विदेशी व्यापारी नावौ द्वारा आति- 
जाति थे, के किनारे दध, दही, भात, घी, खंड, लड्डू आदि खने-पीने की चीजे वेचा 
कैरते थे । 
नौकाभो हारा भारतीयोके विदेशी व्यापार कौ पुष्टि तारकवृत्तान्तसे भी होती 
है 1८" लेकिन इस व्यापारमे भारतीयो के पास जवाहरातो गौर सनि-चांदी के जेवराती 
के अतिरिक्त कुछ भी वेचने कोनही होताथा! ग्रामीणक्षे्ोमे कषिके नाम पर धानं 
ओर गन्तेकौ फसलोकाही जिक्र मिलता है) पालतू पशुमोमे दूध-दही के लिएगाय, 
देती-बाडी के लिए वैल, गौर सवारी के लिए ऊँट-घोडे प्रमुख माने जाते थे । 
वास्तव मे धनपाल ते अपने समय की मर्थं व्यवस्था पर प्रकाश डालने का कौ 
प्रयत्न किया ही नही है । उस समय के सामान्य वाजास, उद्योग-धन्धो तथा मृद्रा-प्रचलन 
मादि के वर्णेन के प्रग मे उनकी लेखनी मूक नही तो आलसी वरय ही कही जा पकती 
है । धनपाल की भोर से इस प्रकार की सफाई भीतो कोड पेश नही कर सकता कि उन्हे 
न सबतथ्यो कोप्रकटक्रनेका अवसर नही मिला । अयोध्या, काची गौर रगशाला 
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नामक्त तीन-तीन समृद्ध नगरियो के व्ण॑नके प्रसगोमे वह्‌ चाहते तोवडे आरामसे 
बाजारो ओर शहरी उद्योग-घन्धो का वर्णन कर सकते थे । समरकेतु की विजय-यात्रा 
मौर हरिवाहन की मनोरजन-यात्रा के प्रसगो मे वहु गवो की कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था 
पर भलीर्भाति प्रकाश उाल सकते थे! मगर पता नही, समाज के इस पहलू से वह क्यो 
उदासीन रह ? 

लेकिन उन्होने इस भोर जो कुठ भी सकेत किए है उनसे हम सक्षेप मे यहु तो 
कह ही सक्ते हं कि उन दिनो के लोग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न भौर सन्तुष्ट अवेष्य थे । 
हा, यह्‌ वात दूसरी है किहम उनकी सम्पन्तताके साधनोका पूरा-पुरापरिचयनपा 
सक्‌ । 


राजनेतिक वात्तावरण पर्‌ प्रभाव 


इतिहास साक्षीहै कि ईसा की दस्षवी शताब्दी के उत्तराद्धे मे उज्जयिनी नगरी 
(साधुनिक उज्जैन) मे परमार वश का सातवां राजा मञ्ज राज्य कररहाथा। यह्‌ 
चहुत ही प्रताप यौर दुर्धषं राजा था 1 इसने अपने बाहुबल मौर नीति-वल से साम्राज्य 
का खव विस्तार किया; ओर अपने छोटे भाई सिन्धुराजके पूत्र भोजदेवको गोद लेकर 
उभे अपने राज्य का उत्तराधिकारी वनाय । उसकी मृत्युके वाद जव उसके छोटे भाई 
सिन्धुराज की मृलयु हो गई तो भोज राजगही पर वंठा ।६५ उन दिनो उसकी आयु लगभग 
२०वपंहोगी। येवे दिनये जव भारतवषं मे यवनोके आक्रमणके कारण राजनैतिक 
स्थिति काफी उवाडोल हो चली थी । 
यह्‌ एतिहासिक तथ्य है कि गजनी के युलतान महुमूदने भारतीय नरेशो मे एक्- 
दुसरे के लिए भडकती हुई ई्प्यादरिष कौ भग्निको देखकर ईसवीय सन्‌ १००१ से 
हिन्दुस्तान पर आत द्ुजनक अनेक आक्रमण किएु ये । उसने अपने मौर अपने पिताके 
शत्रु जयपाल के पत्र आनन्दपाल पर जो प्रवल आक्रमण कियाथा उप्ता मुंहुतोड जवाब 
देनेके लिए भार्तीयराजाओको भी सम्मिलित सेना तैयार करनी पड़ी थी । पर दुर्भाग्य 
कीवबात यह्‌, कि अपनी जीतको भी घोेसे हार समञ्ञकर भारतीय सेनाके पैर उखड 
गये थे गौर महमूद हारता हुमा भी जीत गया था । इस लडाई मे राजा भोज भी शामिल 
हुमा था ।&६ स्मरण रहै कि इसी महमूद गजनी ने सोमनाथ के मन्दिरकोभीलूयथा। 
इस संक्षिप्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट निष्कषं निकलता है कि उन दिनो भारतवषं मे 
राजनतिक उथल-पुथल बहुत थी । राजाओं को अपने राज्य-विस्तार या राञ्य-रक्षणके 
लिए जरह एक ओर अपने पडोसी राजाभो से निवर्ते रहना पडता था, वही दूसरी मौर 
उन्ह यवन राजाभोके आक्मणोकाभी सामना करना पडताथा। इसप्रकार उस समय 
की राजनीति सदैव दोहरे खतरे मे रहती थी । हमारे आलोच्य महाकवि धनपाल राज- 
नीतिके इसदौरको वड़ी बारीकी से देखते भौर समक्षते रहते थे । क्योकि उन्हे मुज ओर 
भोज, दोनो राजाओो की छत्रच्छाया प्राप्त हुई थी ! इसीलिए उनकी कथाकरति "तिलक- 
मञ्जरी" मे रोमासत की प्रधानता होने के बावजूद भी तत्कालीन युद्धश्रधान राजनीति का 
प्रतितिम्ब क्चलकदही गयादहै। 


३ ५० तिलकमञ्जरी--एक समीक्नात्मक अध्ययन 


"तिल समज्जरी' मे वेताल के तताय मेषवाहन के वार्तालाप म यह अनुमाने सन 
मेही लगजाताहैकि उन दिनौदेश मे सव ओर गृद्धी का वातावरण था) = मेषवरिन 
को अपने जीवन मे सैकडो वार रणश्रूमि मे उतस्ना पडाथा। तवक्ही वह प 
सास्राज्य की चुरक्षाकर पायेथे। लेकिनफिर भी मौका पतिही दरे राजा उनके 
चिलाफहो जायाकरतेये। तश्रीतो दक्षिणापथ केरेप्तेही सजा कौ पून. र्वराधीन 
करने के निए उन्हे अपने विण्वत्तनीग्र अर परमवीर मुख्य सेनाध्यक्त व्रावृध को मेना- 
सहित भेजना पडा था ¦ उन्होने श्री लक्ष्मीजी की दी हृद वालारेण लामक दिव्य गू पी 
वजरायुध के पास भेजी थी, ताफि सत की छापापार लडादयो मे उक्ति विजय प्राप्त होती 

"तिलकमजञ्जरी' मे युद्ध-वणेन के जौ प्रसग हँ उन्दे पटकर यहभी निष्कपं 
निकाला जासकताहै किठन दिनो युद्ध कीएक सर्वमान्य नीत्तिग्री। एकयोद्धाको 
अपने विपक्षीय योद्धा के साथ युद्धमे क्या कंसा चतवि करना चाहिए, ईस्रके विए लगता 
हैकिउन दिनी भीकोईन कोई युद्धाचारसहितां रही होगी, जो वहतत कु महाभारत- 
कालीन स्षमरनीति से सिलती-जुलनी होगी । वर्ह हमे लिखा मिलता है कि-- 

“क्षत्रिय योद्धा को चाहिए कि वह्‌ कवचहीन से युद्धं नही करे, गीर एक समयमे 
एक केसाथ एकही युद्धकरे। "तू मञ्च पर प्रहार कर, मँतुक्लपरप्रहारं कर्ताहं 
इत्यादि रीति से खुले भाम चुनौती भी देते रहना चाहिए । कवच पहनकर कवचधारी के 
साथदही लडना गहिए, ओर यदि श्रु सेना सहित लड रहा हो तभी सेना सहित लंडना 
चाहिए, अन्यथा चही । जिसके अस्त्र-णस्व नष्ट हो गएहो, याकिकी दूसरेतरह्‌ की 
परेशानी मे फल गयाहो, याधनुपकी डोरीटूटमर्हहो, या वाहन नष्ट हो गयाहो, 
तो एसे णन्नू पर कभी प्रहार तही करना चाहिए । घायल प्न्नू कोयातो उस्केधर 
भिजवा दे, या स्वय उसका इनाज कराए, ओर जवे वहू ठीक हौ जाएतोउयेमूक्त भी 
कर दे ।**६& 

वज्रायुध भौर प्मरकैतुकेयुद्ध मे हमे इन वातो की थोडी-वहुत सलक मिली 
है! आपको यादहोगा कि समरकैतु को जव यह प्रता चलत्ता है कि उसकी प्रियत्तमा 
मलयसुन्दरी के साथ सेनापति वायुश्च जबरदस्ती शादी करना चाहता है भौर इसी 
कारण मलयसुन्दरी फस लगाकर मररहीथी, तो वह्‌ तुरन्त ही, रातत मे, उस पर 
तूफानी आक्रमण कर देताहै। घमासान युद्ध होने लगदाहै) वह्‌ वच्रायुध को पुक्रारता 
है भौर गृ कै लिए चुनौती देता दै 1 वच्रायुक्च भौ अपना परिचय देता हृभा उसमे युद्ध 
करता हे। समरकतेतु वजायुध के रणकौशल से प्रसन्नता का अनुभव करता है, सीर वह्‌ 
फिर उसी प्रशमा करता हुमा अपने घातक प्रहार से उसे वचाने के लिए सचेतभी 
करता हे । वज्राय भी समरनीति का पूरा-पुरा आदर करता है । दिव्य अंगूटी के प्रधाव 

से समरक्रेतु जीर उसकी सेनाके बेहोश हो जाने पर जत्र वह्‌ यह देवता है कि उसकी 
सेना मार-काट ओर लूट-खसूट मे प्रवृत्त हने लगीहै तो वह्‌ तुरन्तदही अपनीसेनाको 
एसा करने से रोकदेताहे जीर स्वय समरकेतु को हालत जानने के लिए उसके पास तेजी 
से पहुंच जाता हं ! उसके युद्ध-कौणल की ताजी याद से वह्‌ वहुत ही विस्मित होता है, 


४ ॥ 
तिलकमञ्जरीकथा मे चित्रित विविध वात्तावरण ३५१ 


भोर उसकी भ्ररि-भूरि प्रशंसा भी करता है) इतना ही नही, बल्कि उसकी चामरग्राहिणी 
से उसका परिचय पूछकृर उसको अपने शिविरयेलाताहै। भपने हाथो उसकी मरहम- 
पटी करता है गौर विश्वस्त चिकित्सको मे उसका इलाज करत्ता है । न केवल अपनी ही 
सेनाके वकि उसकी भी येनाके घायल प्िपाहियो की ल्वा का प्रबन्ध करतादहै। जव 
समरकेतु सदेथास्वस्यहौजातारहं तो उसे उसकी सम्पुणे युद्ध रःमग्रीजो युद्ध मे उसके 
घश्चिक्रारमे ड गई थी, आदर सहित वाप जरता हमा उदे आजाद कर देता ३ ।* 
देजाजाए त्रो यह एक सी जशदर्शं भारतीय समरनीतिदहै, जो मानवताकौ 
हिमायती.मानी जा सक्ती है मीरे प्राचीन राजतन्त्रकालीन होने के वावजूदभी अजकी 
इस प्रजातान्त्रिक राज्य-पद्धति मे भी अपना महृतत्वपूणं स््रान बनाये हू है । 
राततसे सोते समयकी छापामार लड़ाई (सौप्तिक युद्ध) को उन दिनो भी च्छा 
नही समज्ञा जाताथा। हालाकि इयका रिवाजजारीधा, पर वहक्षुद्र क्षधियोकाही 
काम मानाजताथा। इसीलिए समरकेतु जैसे वीरको सौप्तिक युद्ध मे पवृत्त देखकर 
रायु को आश्चर्यं होता है 1*१ महाभारतम भी अपवत्थामाके सौप्तिक-वध्च के 
विचारकी कृपाचार्य काफी निन्दाकी है ।*र युद्ध ये वीरगति पाने वालो को शोकपूणै 
तिलाजलि ओर श्चद्राजलि देकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता था ।*उ उन दिनो 
के युद्ध काफी लम्वे चलतेये। इसलिए आक्रामक सेना मे मनोरजनार्थं सुन्दर-सुन्दर 
वनितां जौर चार-वनिताएं भी चला करती थी । वच्रायुध भौर समरकेतु -दोनोकी 
सेनाम गर-वन्तिायोका होना सिद्ध होता है1 उन दिनो आक्तमणकारी आक्रान्त 
की सुन्दरी नन्याया वद्टिनिसे खादी करने की अपनी तमन्नापूरी होने परदही युद्ध समाप्त 
करने करी धमकी दिया करता श्रा, इसका ज्वलन्त प्रमाण वच्रायुधहै। 
काची नरेश कुसुमशेखर की सुरक्नात्मक युद्ध की तैयारियां भी तत्कालीन युद्ध 
प्रणाली क्री जर सकेत करती है । व्ायुधके आक्रमण को रोकने के लिए वह्‌ थपनी 
मोर से पुरा-परा वन्दोषस्त करताहै। किलिकी चारदीवारी जहां करहीभीदटूटीहृरईथी 
हा उसको मजबूत मरम्मतकररातादै, खाईको गहरी ओर्‌ दुष्पार वनवा देतादहैः 
आसपाल्तके गोँोको खाली कराकर जलवाकर साफ करादेताटै, ताकि दुश्मन वहाँ 
पाहननले सके, बाहरके सभी कूपो ओर तालावोके पानी को जहरीला बनवा देतादहैः 
ताकि दमन उसे पीते ही मर जाए, अपनी राजधानीमे सभी तरहक खाने-पीनेकी 
चीजें अधिक से अधिक मात्रामे जमाकरालेताह, ताकि शहरमे भखमरी न फल सके, 
दहिजडे, लगॐ, लले, भिखमभे, पागल सौर उरपोक बादमियो को शहर से दुर पहुंचवा 
देता ई, ताकि वे वहं की प्रजा का मनोवल कमजोर न कर सके, अपरिचितो का जना- 
जाना वन्द करवा देता हु, ताकि कोई मेद दुण्मनो तक न पहुंच सके, विष्वस्त संनिको कौ 
सशस्व टकडियो को सव ओर गस्त लगाने मौर रक्षा करनेके लिरएुर्तनात्त करदेतारहैः 
ताकिप्रजामे सुरक्षा की भावना वनी रह सके, चारदीवारी के पीछे जगहु-जगह्‌ हाथ से 
फौके जाने काविल छोटे'छोटे नुकीले पत्थरो के ठेर लगवा देता है, ताकि वक्त-जरूरत पर 
उनकीमार सेभीदुषए्मनो को लौटायाजा सके, भौर स्थान-स्थान प्रततोपो कोभी 
लगवा देता हे 1" 


३५२ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षातमकर अध्ययन 


उसके इन सभी सुरक्नात्मक उपायो पर दृष्टिपात करते ही महाभारत के शान्ति 
पवं मे भीष्म पितामह हारा युधिष्ठिरको वड विस्तारके साथ वताएु गए सुरक्षाद्मक 
उपायो की याद वरवश मा जाती है) तिलकमञ्जरीमे बताए गएये समी उपाय, एकाध 
को छोडकर महाभारत मे बताए गए उपायोमेसेही ह ।* उन दिनो अपनी सहायता 
के लिएमित्र राजाभोका सहयोगभी ले लिया जाता धा। 

राजा लोग अपने दैनिक जीवन मे सतकं भी खूब रहते ये । विश्वस्त चिकित्सकौ 
दारा परीक्षाकराने केवाददही भोजनकरतेथे। इसपर भी, भोजन की थाली के पास 
ही तोता, मना, चकोर, कौच, कोयल भादि पक्षियो कौ भी वडा लिया जाता धा; क्योकि 
जहरीले भोजन को देखकर इनकी वेष्टाथो मे कुछ विशेष प्रकारका परिवर्तेन हो जाया 
करता है ।**६ जहां कही ये जाते ये वरहा की पहले से ही देखभाल कराली जाती थी। 
शी के मवसरो पर उस समय के राजा लोग इनाम तो दिया ही करते ये, लेकिन कभी- 
कभी केदियो को भी मक्त कर देते थे ।*० राज्य के सच्चे णुभविस्तको को हाक सम्मान 
दिया जाता था। 

इस प्रकार हम देखते है कि उन दिनो का राजनंतिक वातावरण अपने भापमे 
भस्थिर होने के वाबजूद भी पूरी तौर से भपनी गौरवपुणं प्राचीनता को लिए हए था, 
जिसे हम स्वाभाविक नही कह सक्ते है । 
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भावना का समर दीपक प्रज्वलित ही न्हीहो पाताहै। परकाश! साहो 

पाता ! यद्यपि आजकल की "वसन्त पचमी" का उत्सव कुष मायने मे उसी काम- 

पुजा को प्रतीक माना जा सकतादहै, पर विवाहुके पूर्वं लडकियो से काम-पूजन के 

स्थान परतो अव गौरी-पूजनकरनेकीही प्रथा चल रही है। तुलसीदास के राम- 

चरितमानस की सीताने भी गौरी-पूजाहीकीहै। --लेखक 

वही, प° १६८-१६६ तथा २१० 

वही, पृ० ११६ तथा २३६-२३७ 

वही, पृ० ४२६-४२७ 

वही, पृ° २५६-२५७ 

वही, प° ३५६ 

वही, पृ° ३६६-३८६ 

वही, प° २७० 

वही, प° ३८१-३८३ 

वही, पृ०६ 
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वही, पु० ३०६ 
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वही, पु० २३८ 
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वही, पु ३४१ 

"गिरिशिखरतत्तिनिधशातकुम्भप्रासादमालाध्यासितोभयविभा स्फुटविभाव्यमान- 

मरकतेन्द्रनीलवच्रवैदूये राशिभिश्वामीकराचलतटीव चण्डाशुरथचक्रमार्गे पृथुलायतं- 

विपणिपथे. प्रसाधिता“ । 

--तिलकमजञ्जरी, पृ० ८ 

वही, प° २५६९-२६० 

वही, प° ११७ 

वही, ए० १२७ 

4 परमारनरेश मुज (वाक्रपतिराज द्वितीय) ने जपने जीतेजी ही अपने भतीजे 

भोजको गोद चे लियाथा। परन्तु उसकी मृत्युके समप्र भोज कौ अवस्था छोटी 

होने के कारण इस (भोज) का पिता सिन्धुराज मालवेकी गही पर वठा। इसके 

वाद जब वि०स० १०५४ (ई० सन्‌ ६६७) से वि० स० १०६६ (ई० सन्‌ १०१०) 

के वीच यह भी युद्धमे मारा गया, तव राजा भोज मालवे का स्वामी हा 1" 
--राजा भोज, लेखक--विष्वेए्वरनाथरेउ, प्रथम संस्करण, पृ० ६५ 

वही, प° ६३-६४ 
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द ५८११०५१ त्वया हि बहव कृता सड ग्रामा", हताए्च सख्यातीता क्षत्रियक्षोणीवत्तयः; 
+ इति त्रवाणम्‌ - उवाच नक्तचर नुपत्ति-प्रेतनाथ । नान्यथोदित भवता । 
तथ्यमेवेदम । छता शतछ्ृत्वो मया सड ग्रामा 1 हताश्च सख्यातीता" क्षत्नियक्षोणी- 
पतय । किन्तु त कृतस्तत्कपालाना सड ग्रह्‌ । 

--तिलकमज्जरी, पृ० ५१ 

त तिलकमञ्जरी, प° ६३, ६१, ६ तथा ६८ 

६६. “नैवासन्नदधकवचो योद्धव्य क्षत्रियो रणे । 

एक एकेन वाच्यश्च विसृजति क्षिपामि च ॥ 
स चेत्सन्नद्ध भगच्छेत्सन्तद्धव्य ततो भवेत्‌ । 
स चेत्ससैन्य आगच्छेत्ससैन्यस्तमथाहूयेत्‌ ॥। 
भग्नशस्त्रो विपन्नश्च कृत्तज्यो हतवाहनः 1 
चिकित्स्य. स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वगृहे भवेत्‌ 
तिर्ब्रणश्च स मोक्तव्य एष धर्मं सनातनः । 
तस्माद्‌ धर्मण योद्धव्यमिति स्वायम्भृवोऽत्रवीत्‌ 11" 
महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय ६५, श्लोकं ७-८ तथा १३-१४ 
१००. तिलकमञ्जरी, प° ८६-९८ 
१०१. वही, पृ० ६४ 
रिप्पणी--समरकेतु एक प्रशस्त भौर ख्यातिप्राप्त उदीयमान योद्धा था । पर अपनी 
अनन्यवल्लभा प्रेमिका मलयसुच्दरी की कोमल भावताभो से खिलवाड़ करने वाले 
गौर उसकी प्राणान्तक पीडामे कारण बनने वाले वज्रायुधं के नृशस व्यवहार को 
सुनकर क्रोध से उसका शौयं सम्पन्न खून खौलने लगा, ओर यही कारण है कि उसने 
सूर्योदय कौ प्रतीक्षा किए बिना ही वच्ायुध पर रातमे धावा बोल दिया। 
---लेखक 
१०२ “न चध पुज्यते लोके सुप्तानामिह्‌ धमत । 
तथंवापास्तशम्त्राणा विमुक्तरथवाजिनाम्‌ ॥ 
ये च ब्रयुस्तवास्मीत्तियेचस्मु शरणागता) 
विमुक्तमूर्धजा ये च ये चापि हतवाहनाः ॥ 
नद्य स्वप्स्यन्ति पञ्चाला विमुक्तकवचा विभो ! 
विश्वस्ता रजनी स्वे प्रेता इव विचेतस ॥ 
यस्तेषां तदनस्थानां द्रुह्येत पुरुषोऽनजु । 
व्यक्त स॒ नरके मज्जेदगाधे विपुलोऽप्लवे ।।“ 


--महाभारत, सौप्तिकपर्व, अध्याय ५, ए्लोकं ११-१४ 
१०३ तिलकमञ्जरी, प° ६७ 


१०४. वही, प° ८२ 
१०५ महाभारत, णान्तिपवे, अध्याय ६६ 


तिलकमञ्जरीकथा मे चित्रित विविधं वातावरण ३५७ 


१०६. तिलकमञ्जरी, प° ६९ 
टरिप्पणी--विषमिश्चित भोजन को देखकर ही कतिपय पशु-पक्षियो मे होने वाले 
परिवर्तन तिम्त प्रकार से कटे गये ह-- 
। १ चकोरस्याक्षि्वराग्य जायते क्षिप्रमेव तु ॥ 
दृष्टूबान्न विपससूष्ट श्रियन्ते जीवजीवका । 
कोकिल. स्वरवैकृत्य क्रौञ्चस्तु मदमृच्छति ॥ 
हृष्येन्मयूर उद्विग्नः कोशतः शुकसारिके । 
हसः श्वेति चात्यर्थं भृद्धुराजस्तु कूजति ।1 
--सुश्रुतसहिता, केल्पस्थान, अध्याय १, श्लोक ३०-३२ 
१०७. तिलकमञ्जरी, प° ७७, १७३ तथा १६५ 


७ 
पूर्व॑वर्ती साहिव्यकारों का प्रभाव 


प्रथम षान 
साहित्यकार एव साहित्यिक आदान-प्रदान : एक संक्षिप्त विदरेषण 


वास्तव मे साहित्यकार की दुनियां दोहरी होती है । एक तो वह, जहा से उसे 
खाने-पीने, पटहिनिने-ओढने आदि की शरीरोपयोगी सभी चौीजो केसाथही साथ अपनी 
साहित्यिक दुनियां की रचना के लिए जोरदार मसाला भी मिलतादहै, भौर दूसरी वही 
उसकी साहित्यिक दुनियां, जिसे वह्‌ कुछ अशमे स्वय भी बसाताहै भौर काफी अशमे 
उसे वह्‌ दूसरे साहित्यकारो द्वारा बसी वसायी भी मिलती है । यही कारणदै कि साहित्य 
कार जहा एक ओर अपने वर्तमानकालीन समाज के विविध वातावरणोसे प्रभावित 
होता है, वही दूसरी भोर वह्‌ वतमान तथा अतीत के साहिव्यिक-ससार की भी विचार- 
धाराभो से अद्धृता नही रहं पाता । 
साहित्यकार की जिस प्रकार दुनियां दोहरी होती है उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व 
भी दोहरा होता है--एक तो आस्यन्तरिक भौर दूसरा वाह्य । आभ्यन्तरिक व्यक्तित्व के 
सम्पोषण मे जहां विचारधारागोको ही सभी भधिक महततव देते है, वहां बाह्य व्यक्तित्व 
के परिस्फुरणमे समाज की प्रधानता को भी कोई नजर-अन्दाज नही करता । चकि सच्चे 
साहित्यकार को बाह्य व्यक्तित्वं से अधिक अपने आभ्यन्तरिक व्यक्तित्व की चिन्ता रहती 
हे, इसलिए वह्‌ उसके निर्माण, परिमाजेन एव विकास के लिए स्वाध्यायशील्न ओर मनन- 
शाल भी होत्ताहै। उसे दुसरे साहित्यकारो की बताई हुई साहित्यिक दुनिर्याकीभी संर 
करने का शौक लग जातादहै, ओर लगना भी चाह । क्योकि एसा होने पर ही तो उसके 
आभ्यस्तरिक व्यक्तित्व मे बसने वाला साहित्यकार' जागता है, ओर यदि उसमे उस 
समय "नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा" का थोडा भी सस्पशं हुभा तो वह्‌ निश्चय ही सजेना- 
शीलभी दहो उठ्ताहै।! कालान्तर मे उसको यदी सजैनाशीलता साहित्य-जगत्‌ के लिए 
किसीन किसी प्रकारकी देन बन जातीहै गौर फिर उसकी इसदेन से उसकी उस 
साहित्यिक दुनियां काभी दायरा नढ जाता है जिसके परिवेश मे वह्‌ स्वय समाया हुभा 
रहता ६। 
साहित्यकार के इस स्तर की अनुभूति करने के वाद एक समालोचक के मन 
मे यह्‌ जिज्ञासा उद्ना स्वाभाविक है कि उपर्युक्त साहित्यकार अपनी काव्य रचनाभो के 
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लिए अपने पूरववरत्ती तथा सहवर्ती साहित्यकारो कौ कान्य रचनाभो से कुछ लेता (आदान 
करता) है या नही ? तथा अपने सहुवर्ती भौर परवर्ती सादित्यकारो को काव्य-रचना के 
लिए अपनी कान्य रचनाभो से वह कुछ देता (ब्रदान करता) है यानही? 

इस जिजासाको पूरा करनेके लिएयदिहम किसी भी देशविशेष केकिसीभी 
समाजविश्चेप मे रहने वाले मानवो कौ सस्कृति भौर सभ्यता के स्वरूप पर दृष्टिपात करे 
तो जनुभव करेगे कि सानव-शिशु समाज की जिस सस्कृति भौर जिस सभ्यतामे पलत 
मौर पृष्ट हौता ह, उसके जीवन पर उसका भवश्य ही प्रभाव पड़ता है । लेकिन जव वह 
वड़ा जात्ताहै ततव उसकी स्वयकीभी एक सस्कृति बन जाती ह, जिसे उसकी विचार- 
धारा कहु दिया जाता ह! इतना ही नही, बल्कि उसको एक व्यक्तिगत सभ्यता भी होती 
है। मगर उसकी इस सस्कृति गौर सभ्यता पर समाज की विरासत केषरूपमे मिलने 
वाली समप्टिगत सस्कृति मौर सभ्यताकीछापअवश्यही रहती दह । हा, इतना अवश्य 
हैकिकिसीपर अधिक गौर किप्तीपरकम। जिसपर अधिक होती है उसको सस्कृति 

र सभ्यता को समाज की सस्कृति थर सथ्यतासे भिन्न ससन्ने की नौवत ही नही 

आत्ती, भौर जिस पर कम होत्ती है उसकी सस्कृति गौर सभ्यता को समाज की सस्कृति 
ओर सभ्यता से अलग समन्न लिया जातादहै। कालन्तर मे उसकी वही सस्कृति भौर 
सभ्यता दूसरे मनुष्यो के लिएकिसीनकिसी रूपमेप्रेरणा कास्रोतभी बन जतीहै। 
तत्पिये यह है कि मनुप्य के जीवन पर एक गोर समाज को पीढी दर पीढीसेचलीनञा 
रही विरासत का प्रभाव पडता, वही दूसरी ओर उसका भी जीवनदशंन समाजको 
प्रभावित्त किए चिना नही रहता । 

हम दूसरा ज्वलन्त उदाहरण वैज्ञानिक जगत्‌ सेभीदेसकतेहै। देखाजाताहै 
कि प्रत्येक सच्चा वैज्ञानिक अपनी वत्ञानिक दुनियां के समकालीन जौर अतीतकालीन 
वैज्ञानिको की उपलब्धियो से प्रभावित होता है भौर उनसे बहुत कुछ सीखतारै । साथही 
साथ वह्‌ उन्ही प्राचीन उपलब्धियो के सहारे अपनी मेधा मौर प्रतिभा के बल पर कू 
नवीन उपलच्धि भी करना चाहता है 1 यदि वह्‌ इसमे सफल हुमा तो निश्चय ही अपनी 
च्ञानिक दुनिर्था के दुसरे समकालीन गौर भविष्यकालीन वैज्ञानिको कौ सौज को एक 
'नरदिशाभीदे जाताहै। सारांश यहहैकि वैज्ञानिक जहां एक ओर अपनी वैनानिक 
दुनिर्यां से बहुत कुछ लेता है वही दूसरी मोर वह अपनी विज्ञान-साधना से उसे कुछ देता 
भीदहे। 

द्म प्रकार हम इन उपर्युक्त दो उदाहुरणो से इस निष्कषं पर पहुंच सक्ते हे कि 
जिस प्रकार एक सामाजिक प्राणी अपने समाज से, तथा एकत क्रियाशील रवज्ञानिक अपने 
वैज्ञानिक जगत्‌ से बहुत कुछलेने के साथ ही साथ उसे यथाशक्ति कुन कुदेता भी हैः 
ठीक उरी प्रकार एक सर्जनाशील साहित्यकार भी एक ओर अपने साहित्यिक जगत्‌ 
से वहुत कु लेता भी है भौर दूसरी ओरवहञ्से कुन कुछ देताभीहै। अर्थात्‌ 
साहित्यिक जगत्‌ मे साहिलखकार का यह्‌ साहित्यिक आदान-प्रदनि हमे सामाजिको भौर 
व॑नानिको के आदान-प्रदान के समानदही सुत्तरा शाश्वतिक अर स्वाभाविक मानना 
पड्गा 1 
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इस प्रसग मे मूले यह भी कहना है कि आदानःप्रदान की यह्‌ प्रक्रिया सभी प्रकार 
के ज्ञान, विज्ञान मौर कला के क्षेत्रो मे अपनाई जाती है । यदि एसा नही किया जाता तो 
हम आज भी जीवनके उसी स्तर मे होते जहाँ हजारो साल पहले ये । क्योकि ज्ञन- 
विज्ञान मीर कला-विषयक विरासत को अपनाये विना भौर उसे परिमाजित या परिवर्धित 
किए बिना हम उसके ककहरा भौर बारहखडी से भये उसके विषय मे कुछ जान ही नही 
सकते । चकि साहित्य भी एक कला है, अर इसमे जनजीवत को मीमासा भी है, अत 
इसके प्रत्येक साधक को अपनी साहित्यिक विरासत पर नजर रखनी ही पडती है । साथ 
ही साथ वह भपनी भावी साहित्यिक पीढी के लिए कु न कुछ नई रोशनी भी देना 
चाहता है । इसका स्पष्ट परिणाम यह्‌ हौता है किं उसे साहित्यिक आदान-प्रदान करना 
ही पडता है, भौर करेण भी क्यो नही ? वह इससे उच भी तो चही सकता । 


आदान-प्रदयत के सिदध अस्तार 


साहित्य के उदयान मे जन कोई साहिव्यकार सैर करता है तो वह वहं का कोना- 
कोना छानता है, उसके भगो गौर प्रत्यगो पर अपनी पारदशिनी मौर सारग्राहिणी दृष्टि 
जमाता है, मौर उस समय उसे वरहा भाव, भाषा, रस रीति, छन्द, ध्वनि, गुण, भलद्खार, 
उदेश्य मादि साहित्य कै उपस्कारक जो भी तत्त्व मित्ते है उन सभी पर वह सहुदयता- 
पर्क मनन-चिन्तन करता है । साथ ही वह्‌ उनका अपने लिए सभी पहलुओो से मूल्याद्खन 
भी करता दहै) वहु सोचतारहै कि उनमे से उसकी काव्य-र्चना के लिए कौन-कौन से 
तत्त्व उपयोगी ओर कीत्तिवधेक हौ सकते है । उस समय उसकी उर्वैर सनोभ्रूमि परवे 
तत्तव अकूरित होने लगते है जिनमे प्रभविष्णुता भौर अनुकरणीयता की मात्रा प्रबल 
होतीहै, ओर कालान्तर मे जब वही साहित्यकार अपनी भावनाभोकोकाव्य कारूप 
प्रदनि करता है तो उसकी मनोभूमिमे वसे हुए वे ही तत्तव उसकी रचना मे प्रत्िफलित 
भी होने लगते है1 
चूक मनुष्यो कौ रुचि भिन्न-भिन्न हुमा करती है इसलिए सभी साहित्यिकारो 
की मनोभूमियो पर साहित्य के सद्वटके तत्त्वो का प्रभाव समानरूप से नही पडता) 
कोई किसी एक तत्त्व विशेष से प्रभावित होता है तो कोई किसी हरे तत्तव विशेष से । 
इसीलिए देखा गया है कि कोई तो साहित्य जगत्‌ की विरासत्तके ख्प मे प्राप्त होने वाले 
ससकोही अपने काव्य मे प्रधानता देता दहतो कोई रीति को ही स्व॑स्व समक्षता है, कोई 
अलद्धारोकौतो कोई छन्दो की विविधता को, भौर कोई भाषा की चव्यताकोतो को 
प्रतिपाद्य कौ परिकल्पना को ही महत्व देता है । कभी-कभी साहित्यकार के मन पटल 
पर्‌ कराव्य-जगत्‌ के गद्याट्मक करवा पद्यात्मक स्वरूप की अनुकरणीयताका भी प्रभाव 
पड जत्ता है }* इतना ही तही, वतिकि इत गद्यात्मक ओर पद्यात्मक काव्य विधामोके 
जन्य भेदो मौर उपभ्नेदो की परम्परा के चलजानेमेभी हमे तो इस साहित्यिक आदान- 
प्रदान कोप्रक्रियाका ही हाथ लगताहै) इन सभी तथ्यो की शौर विहुमावलोकन करते 
हृए यहां यह भी कहा जा सकतादहै कि साहित्यक क्षेमे जादान अौर प्रदान के विषयौ 
की सीमा दिन-प्रतिदिनं काफी व्यापकदही होतीजारहीहै! यहां हुम उन्हे, फिलहाल, 
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निम्नलिखित सात प्रतीको मे विभक्त कर रहं ह-- 
(१) कथानकः का आदान, 
(२) शब्दो कासादान, 
(३) विषय का जादान, 
(४) षेली का आदान, 
(५) छन्दो का आदान, 
(६) दृश्य का बादान तथा 
(७) वस्तु (पदाथ) का मादान । 
अवे जाईए्‌, प्रत्येक प्रतीक पर कुछ विष्लेपण भी कर लिया जाए । 


(१) कथानक का मादान 


समाजमे जव कभी किसी व्यक्तिविशेष को, उसके कार्यकलापो के आधार परः 
विशिष्ट महत्व दे दिया जाताह ततो साहित्यकार उसके जीवनचरित एव जीवनदशंन को 
घट से अपनी सजना क्रा विपय वना लेते है) भला वनां भी क्यो नही ? उसमे माकपंण 
ही इतना होतादहैकि वे उसकी उयेक्षाकर नही सकते) यही कारणहै कि जव दूसरा 
साहित्यकार इस प्रकार के विणिष्ट चरित्र सम्पच्च महापुरुषो से सवधित काव्यो कौ पढ़ता 
दतो वेद्‌ उनसे इतना प्रभावित हो जाताहै कि वहे स्वयभी उसी कथानक कौ नेकर, 
अपनी रते भी, एक स्वतन्त्र रचना करने की बात सोचने लगता है । यदि वह्‌ प्रतिभा- 
णाली हतो केवल सोचकर दी नही रह्‌ जाता, ब्किउसे पुरा भीकर डालतारहै। 
काल्लान्तरमे जव उसकी वही स्चना पाठको के सामने तीह तो उन्हे यह समन्नते देर 
नही लगती क्रि उसने अपनी रचना के कथानक का अवश्य ही अदान (बाहरण) किया 
है। हम देखते दै कि हमारे भारतवपं मे राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, उदयन, गौतमबुद्ध, 
अत्लोक, महाराणा प्रतापर्सिह्‌, क्षत्रपति शिवाजी, गर गोविन्दसिह्‌, कसी की रानी 
ल्मीवाई, महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरु आदि महापुरुषो से सम्बन्धित कथानको 
का सादहित्यकारोने वूव कूलकर आदान-प्रदान किया है। इनमेभी राममौर्‌ कृष्णके 
कथानकोका तो इतना अधिक भादान-प्रदान हुभादहै किन केवल सस्त साहित्य 
मही भपितु हिन्दी साद्ित्य मेभी दहन दोनो (रामकृष्ण) के कथानको से सम्बन्धित 
काव्योकीदो धारा ही वन गई] 

चकि इसी प्रसगमे प यह्‌ भी कहना चाहता हूं कि कथानक का आदान-प्रदान 

केवल प्रवन्धात्मक काव्योमे ही नही होता, वलि्कि मृक्तकपदयोमे भीपाया जातारहै, 
इसनिए म य्ह यह्‌ भी स्पष्ट करना उचित समञ्चता हुं कि कथानक शब्द से यहां मेरा 
तात्पयं केवल सुसद्गटित प्रवन्धाद्मक कथा (प्लाट) से ही नहीं है, (जसा कि इसी शोध 
ग्रन्थ के द्वितीय अध्यायमे रहा ह,) बल्कि कवि के पूर्वापरसन्दर्भविहीन “भावमात्रसेभी 
है! कवियो के एसे मुक्तक पञ्च, जिनमे पर्याप्त भाव-साम्य पाथा जात्ताहै, आए दिनि 
पाट्करोके सामने आतेहीहै। उदाह्रणाथं समानभावात्मक कुठ पद्य प्रस्तुत कर रहा 


हं-- 
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(क) कत्ते तत्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनात्‌ 
तद्वासः यमेखलागुणधुतं किञ्चिन्ित्वे स्थितम्‌ । 
एतावत्‌ ससि ! वेदि केवलमहं तस्याद्धसद्ध पुनः 
कोऽसौ कारिं रतं नु कि कथसपि स्वल्पापिमेन स्मृतिः। 


यहु मुक्तक पद्य अमस्क कवि का लिखा हा है । इसका भाव यह है कि हं 
खि । ज्योही प्रियतम मेरे विस्तर पर आया, त्यो ही मेरी नीवी अपने भाप ही खुल गई 
धो" बस इतना तो मञ्चे याद है) पर उसके भद्धौकीलपेटमे आने पर वह कौन 
हैमे कौनहं? सम्भोगक्याह? इसकी मुदे फिरजराभी यादनहीरही। 

स्पष्टहै कि यहां किसी प्रिय सहली के पूछने पर कोई नायिका उसे अपने सम्भोग 
सुख का अनुभव सुना रही है । पर अमरुक कवि के इस मूक्तक का भाव प्रसिद्ध कवयित्री 
विञ्जिका को इतना अच्छा लगा कि उन्होने भी इसे अपना लिया; भौर इसी आशय का 
एक पच्च भी लिख उाला । हा, शादूलविक्रीडित की बजाय छन्द उन्होने वसन्ततिलका 
कर लिया } उनका वह्‌ पद्य इस प्रकार है-- 


ग्यासि या कथयसि प्रियसद्धमेऽपि 

विश्नन्धचाद्‌ कशतानि रतान्तरेष्‌ । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे श्रियेण 

सख्या कश्षपामि यदि किल्चिदपि स्मरामि ॥ 


मतलब यह हैकि तुधन्यहै जो प्रियतम के साथ सम्भोग करते समय भी 

सीरी-पीठी बति करजेती है, (लेकिन अपनी मेँ क्या कहूं?) मेरा प्रियतम मेरे नीवी- 

वन्धन को खोलने के लिए जसेहीहाय बढाताहै वैसेही मृक्षेतोतेरी कसम कुछभी 
याद नही रहता 1 


(ख) ते पान्तु वः पञुपतेरलिनीलभासः, कण्ठप्रदेश्वघटिताः फणिनः स्फुरस्तः। 
चन्रामृताम्बुकणसेकचुखप्रर्ढर्‌ यंरड ररव विराजति कालक्‌टः ॥ 
भाव यह्‌ है कि भगवान्‌ शकर के गलेमे लिपटेहुएु तथाश्रसरो के समान 
कालेवेसपितुमलोगो की रक्षा करे, चन्द्रमा मे रहने वाले ममृत की वृदो के टपकते रहने 
से मानो उत्पल हुए अकुयो के समान जिनसे (शकर के गले का) कालकूट (हलाल विष) 
सुशोभित होता रहता है ¦ 
अन लीजिए, इसी भाव से मिलते-जुलते भाव का दूसरा पद्य भी देविए-- 
जयन्ति नीलकण्ठस्य नीलाः कण्ठे महाहयः। 
गलद्‌ गद्धास्बुससिक्तकालकटाङ्ध.रा इव ॥ 


इसमे कवि का कहना दै करि भगवान्‌ शकर के गलेमे काले साप, गद्खा-जन 


के निरन्तर क्रते रहने से मानो उगे' हुए कालकृट विष के अकुरो के समान, सुशोभित 
होति रहते ६ । 


पुवैवर्ती साहित्यकारौं का प्रभाव ३६३ 


स्पष्ट हैकि इस दूसरे कविने पहले वाले कविके प्यके भावका आदान 
(आहरण) कर लियादहै) 


(ग) शुन्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनेर्‌ 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वेण्यं पल्युमुं _। 
विश्रन्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्यलीं 
लन्जानस्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥ 


सभी जानते हैँ कि यहं उपर्युक्त प्य समरपातक काह, पर इसी के भावाथेका 
आहरण करके हिन्दी साह्य के कविवर विहारीलालने भी एक दोहा लिखा, जो इस 
प्रकार है-- 
म मिसहा सोयो कि, मुह्‌ चूम्यो दिग जाय) 
हस्यो, खिसानी, यलु गह्यो, रही गरे लिपटाय ॥ 
विहारी पर संस्कृत साहित्य की काफी छाप पड़ीहै। उनकी सतसईमे अनेक 
दोहे एेशने दै जिन गोवधंनाचार्यं की भार्या्प्तशती गौर हाच की गाथासप्तश्ती के पदयो 
के पर्याप्त प्रभाव दीखता है । यहं म सिफ नमूनेकेतौरपर कुछही प्य प्रस्तुत कर 
रहा हू-- 
(ध) चिक्ुरविसारणरि "ड नतकण्ठीविनुक्तवृत्तिरपि बाला । 
त्वा्नियमंगुलिकल्पितकचावकाक्ञा विलोकयति ॥ 
--आर्या सप्तशती से । 


कंजनयनि मंजन किए वटी व्यौरति वार। 
कच ` रिन विच दीठ दं, चितवति नन्दकुमार ॥ 
--विहा री सतसरई से । 


(ड) श्रायासः पर्यहुसा वंतंसिकसारमेय तव सारः। 
त्वासपसायं विभाज्यः कुरद्घ एपोऽधुनेवान्धंः ॥ 

--आर्या सप्तशती से । 
स्वार्थ, चुत न श्रम वृथा, देखि विहंग विचार । 


बाज, पराण पानि परि, तु पीन न मार॥ 
--विहारी सतसई से । 


(च) श्रमं श्रामं स्थि स्तेहे तव पयसितत्रतः । 
श्रा 'पत्तितनौीकायिततमनप्रा विनयमपनीय।। 
--आर्या सप्तशती से। 


किरि फिरि चित उती रहत, टूटी लाज की लाव । 
प्रस श्रम च्वि भ्रमे, चई फोर की नाव ॥ 
-- विहारी सतसई से । 
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(ख) 


(भः) 


(न) 


दत्तमनाकर्णनमिह्‌ सम्यगयाभूद्‌ वुधा लमाह्धुनम्‌ । 
सभ्ये तारणविरुदस्त्यक्तो द्िरदं समुत्तायं ॥ 
-- मार्या सम्तशतीसे। 
नीकी दई श्रनाकिनी, फीकौ परी गृहार। 
तज्यो सनो तारन चिर्व, वारिफत वारन्‌ तार ॥\ 
---विहारी सतसईसे। 


यादन्न कोलविकारसं ्राप्नोतीषन्ालतीकलिषा । 
मकरन्दपानलोभयुक्तो भ्रमरस्तावदेवं सदेयसि ॥ 
---गाथा सप्तणती से । 


नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास इहि काल । 
श्रली कली ही सो विष्यो, मागे कौनु हवाल ॥ 
--विहारी सतसर्ईसे। 


स्फ्रिते वामाक्षि ! त्वयि ` ष्यतिस £ 05 सत्सुचिरम्‌ । 
सम्मील्य दहि त्वे" "तं ्क्षिष्ये ॥ 


--गाथा सप्तणती से । 
वाम बहु फरकत भिले, जो हरि जीवन मूरि। 
तो तोही सौं भेटि, राखि दाहिनी इुरि\ 
--विहारी सतसरई से। 
वाचया कि भण 1 कियन्मात्रं वा लिख्यते लेखे । 
तव विरह यद्‌ दुःखं तस्य त्वमेव शृहीतताथंः ॥ 
--गाथा सप्तशती से ) 
कागद पर नहि लिखत दन, कहत संदेस लल्तात । 
कहि है सब तेरो हियौ, मेरे हिय कौ बाति\ 
विहारी सततसई से । 


अव बिहारी को छोडिए मौर हिन्दी साहित्य के आचार्ये कवि केशव को देखिए । 


इन्होने अपनी 'रामचन्दिका' मे सस्छृत साहित्य के प्रसन्नराघव भौर हनुमन्नाटक नामक 
नाटको से कई भावो का आदान किया है । उदाहूरणा्थं दो पद्च प्रस्तुत है-- 


(क) 


मातस्तातः केव यातः ? सुरपतिभवनं, हा कुतः ? पुजश्ञोकात्‌, 
कोऽसौ पुत्रश्चतुर्ण ? स्वमवरजतया यस्य जातः, किस्य ? 
प्राप्तोऽसौ काननान्तं, किमिति ? नृपभिरः, क तथाऽसौ बभाषे ? 
महाग्बद्धः, फलं ते किह ? तव घराधीनता, हा हतोऽस्सि ॥ 


-- जयदेव के प्रसन्नराघव से । 
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कह मातु कहां नृप ? तात, गए चुरलोकहिः ? सुतशोक लए, 
युत कौन यु ? रार, कर्हा है श्रव ? वन लक्ष्मण सीय समेत गए । 
वनक कहकह? केवल मौ सुख, यासे कहू? चुख तोको भए ? 
तुमको प्रभूता, धिक तोकों कहो, श्रपराध विना सिगरेई हए ॥ 
७ --केशव की रासमचच्छिका से। 


(ख) ब्रह्मन्नध्ययनस्य नेष समयस्तु्णी वहिः स्थी 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते, जडमते, नषा सभा वच्िणः। 
स्तोत्रं संहर नारद स्तुतिकथालवरलं तुस्बरो 
सीतारल्लकमल्लभग्नहुदयः स्वस्थो न लङ्क रः॥ 
--हनुमन्नाटक से । 
पटौ विरचि मौन वेद जीव सोर छषण्डि रे 
कुबेर बेर कं कही न जक्ष भीर भण्डि रे 
दिनेसं जाइ इरि वटि नारदादि ` ही 
न नोति चन्द सन्दवृद्धि इन्दर की सभा नहीं।॥। 
-- केशव की रामचद्धिकासे। 
इन उपर्युक्त कतिपय पदयो को पढ लेने के पण्चात्‌ इस धारणा का दढ होना 
अस्वाभाविक नही कहा जा सकता कि एक साहित्यकार दुसरे साहित्यकारकेभावसे 


प्रभावित होकर कभी-कभी उसी भाव से मिलते-जुलते दुसरे पद्य की सजना का लोभ 
नही रोक पातारहै। 


(२) रन्दो का आदान 


कभी-कभी लोग दुसरे कवि के चमत्कारपुणं शब्दो का, या फिर पूरे वाक्यका 
ही बाहरण कर लियाकरते दै! काव्यमीमासाके रचयिता यायावरीय राजशेखरने 
णव्दो के इस मादान को--पद, पाद, अधैवृत्त गौर प्रबन्ध केभेदसे--रपाच प्रकारका 
मानाहै, ओौर सौोदाहरण समन्नायाभी है1 पर जहां तक मै समक्ता हु, उन्होने 
आरम्धिक--पदहरण, पादहरण गौर अर्थह॒रण-तीन भेदो को तो भली-रभांति समज्ञा 
लिया है, लेकिन अन्तिम--वृत्तहरण भौर प्रवन्धहरण- दो भेदो को समञ्षानेमे काफी 
शिथिलता दिखाई है! यर्हां तक कि वृत्तहरणके विश्लेषणमे वह्‌ बिल्कुल मौन ही है। 
अव लीजिए, हम उन्ही कै अनुसार शब्द-आाहरण के भेदो को सक्षेप मे सोदाहरण प्रस्तुत 
करते है-- 


(श्र) पद हुरण 


दूराृष्टश्चिलीमु खन्यतिकरान्नो कि किर निमान्‌ 
श्राराद्‌ व्यावृतपीत्तलोहितमुखान्‌ कि वा पलाज्ञानपि। 
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पान्थाः केसरिणं न॒ पतयत पुरोऽप्येनं वसन्तं वने 
मूढा रक्षत जीवितानि श्लरणं यात प्रियां देवताम्‌ ॥ 


अरे राहगीरो । क्या तुम लोग शिलीमुखो (वाणो-ध्रमरो) के शुण्डोको दरस 
ही खीच रखने वाले इन किरातो (लुटेरे भीलो, एूले हुए चिरायता नामक विशेष प्रकार 
के वृक्षो) को नही देख रहै हो ? मौर पास्मे ही खडे हए लाल-पीले मह्‌ वाले इन पलाशो 
(नरमास-भोजी राक्षसो, एूले हुए ढाक के पेडो) को भी नही देख रहे हो ? ताज्जुव है कि 
तुम लोग सामने खड हए इस केसरी (सिह, नागकेसर के वृक्ष) कोभी नही देख रहे हौ । 
अरे मूर्खो । अपने प्राणोकी रक्षाकरो, भागौ मौर सीधे अपनी दष्ट-देवता (सकट से 
रक्षा करने वाली आराध्यदेवी, कामवेदनासे रक्षाकरने वाली प्रेमिका) कीषरणमे 
जाभो । 

इस उपर्युक्त पद्य के द्यथंक 'शिलीमूख' गौर "क्रि रात' शब्दो का आदान करके 
किसी दूसरे कवि का बनाया हज पद्य इस प्रकार है-- 


(ब) पादहरण 
इत्युद्तवानुवितविशेषरम्यं 
मनः समाघाय जयोपपत्ती । 
उदारचेता भिरक्भित्युदारां 
दैपायनेनाभिदषे नरेन्धः॥ 
--भारवि किरातार्जुनीय, २३/१० 


इस प्य के प्रथम पादके शन्दोकापूरा-पुरा आहरण निम्नलिखित पद्यमे पाया 
जाता है- 


इत्युक्तवानुदितविशेषरस्यं 
रासानुजन्मा निरराम सानी । 
संक्षिप्तमाप्तावस्षर चवा ` 
सेवानिधिज्ेः पुरतः प्रभृणाम्‌ १ 
कभी-कभीणेसा भी देखा गया है कि किसी कवि द्वारा प्रयुक्त, भ्थन्तिरन्यास से 
सम्बन्धित, पर्क चतुर्थपाद को परी तरह से व्याप्त करने वाली किसी सूक्ति को 
निराशावश गलत सावित करने के लिए कुछ साहित्यकार उसका धणं भाहुरण करके 
उसी से अपना नया पद्य आरम्भ कर देते है। उदाहरण प्रस्तुत है-- 
त्यागाधिष्ल स्व्भेमुपाश्रयन्ते 


त्यागेन हीना नरकं व्रजन्ति 
न त्यागिनां किल्म्चिदसाध्यमस्ति 


त्यागो हि सरवेव्यसनानि हन्ति ॥ 
उपरक्त पद्य के चतुथं पाद को लेकर शुरू क्रिया गया पद्य नीरे है-- 
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त्यागो हि सर्वेन्यसनानि हन्ती- 
त्यलीकमेतद्‌ भुवि सम्प्रतीतम्‌ । 
जातानि सवेव्यसनानि तस्यास्‌ 
त्यागेन मे मुरघचिलोचनायाः॥ 


(स) श्र्व-्राहुरण 
इसका तात्पयं है भाघे श्लोक का बाहुरण । उदाहरण प्रस्तुत है- 


पादस्ते नरवर! दक्षिणे दे 

पादोऽन्यो हिमवति टिमक्‌टलग्ने । 
श्राक्रामत्यलघु महीतलं त्वयीत्थं 

भूपालाः प्रणतिमपास्य किन्नु कुयुः ॥ 


उपर्युक्त श्लोक के पव्िका आहरण करके वनाया गया लोक निम्नलिखित 
है-- 
पादस्ते नरवर] दक्षिणे समुद्र 
पादोऽन्यो हिमवति टहैमक्‌रलम्ते । 
इत्थं ते वि. पदद्यस्य राजन्‌ 
प्राह्चयं कथमिव सीवनी न भिन्ता ॥ 


(द) वृततहरण 


राजशेखर ने शब्दाहुरण के भेदो मे इस वृत्तहरण को गिनाया तोहै, पर 
समघ्नाया नही है । मेरी दृष्टि से इसका अन्तभवि मेरे मनोनीत “छन्दो के आदानः के भेद 
मे वडी अच्छी तरह हो सकताहै। भत म भपनीगौरसे अलग से इसका विश्लेपण 
करना यहाँ उचित नही समश्चता हूं! क्योकि मै आगे चलकर छन्दो का आदान प्रतीक 
को स्पष्ट क्रूगाही)। 


(ई) प्रवन्धहरण 

राजगेखर ने शब्द्राहुरण का प्रवन्धहुरण नामक यह्‌ जो पांचर्वां भेद कियारी, 
समालोचना कौ कसौटी पर खरा नही उतरता है। क्योकि किसी कविके पूरे प्रबन्धक 
या पूरे प्यका आहुरण करके उप्ते अपना घोषित करदेना, या उसकी दूसरे रूपमे 
व्याख्या कर देना कवित्वे चही माना जा सकता है । एेसा व्यक्ति या तो चोर कहा जाएगा 
या फिर व्याख्याकारः; पर कवि किसी भी हालतमे नही कहा जा सकता । 


(३) विपयर का आदान 


साहित्यकारो मे साहित्य रचना के विपय का भी आदान-प्रदात चला करताहै। 
पाश्चात्य जगत्‌ के उपन्यास-साहित्य कौ भाति हिन्दी साहित्य मे तिलस्मी भौर जासूसी 
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उपन्यासो की सजना हुई है । देवकीनन्दन खत्री के "चन्द्रकान्ता", "चन्द्रकान्तासन्ततिः 
मौर भूतनाथ" नामक तिलस्मी भौर अय्यारी उपन्यासोके प्रभावनेही किशोरीलाल 
गोस्वामी को भी "कटे मुँड की दो-दो बाते, “बूनी अौरत के सात खून", जिन्दे कौ लाश 
आदि तिलस्मी ओर जासूसी उपन्यास लिखने की प्रेरणादी है। उपन्यास्कार सम्राट्‌ 
प्रेमचन्द की रचनाथो से प्रेरणा लेकर, बालविवाह्‌, विधवाजीवन, पुतदिवाह, वेष्यावृत्ति, 
किसानो की समस्याएं, दहैज-प्रथा, देशभक्ति आदि विषयो को लेकरन जाने कितने 
भौपन्यासिक साहित्यकारो ने साहित्य सज॑नाकीषहै। अत. इन सभी तथ्योकोदष्टिमे 
रखते हुए यह कहा ही जा सक्ता है कि क्रियाशील साहित्यकार किसी अन्य साहित्यकार 
हारा भी चित विषय पर कु विशेष स्चिकर प्रकाश डालने के लिए अपनी लेखनी 
उठालिया करताहै, जो उचितभीहै। क्योकि उसके एेसाकरनेसे वहु विषय ओर 
उसका समाधान--दोनो ही-- समाज के सामने मौर भी मधिक खुलकर आ जाते हे। 


(४) शली का आदान 


साहित्यकार की लिखने की एक अपनी ही शंँली होती है । अपनी बात को कहने 
का उसका एक वास तरीका होता है 1 जव कभी किसी साहिस्यकार कौ यहु शैली किसी 
दूसरे साहित्यकार को पसन्द आ जाती है तौ वह्‌ उसे अपना भी लेता है, ौर फिर उसी 
शली मे अपनी साहित्य साधनाभी करने लगताहै। मै देखता हूंकि कालिदासषकी 
सरलतापूणे सरल शली को अश्वघोष गौर कुमारदास ने, भारवि की चित्रजटिलि शली को 
माघने, वाणभटुकी वणेनात्मक शैली को धनपाल ने, सुमित्रानन्दन पन्त की रहुस्यवाद- 
मयी मौर छायावादमयी शली को महादेवी वर्मा ने बडी खूवी के साथ मपनायाहै। इस 


न मै सम्मता हुं कि सस्कृत-साहित्य गौर हिन्दी-साहित्य के सभी अध्येता परिचित 
ह। ह्य । 


(५) छन्दो का आदान 


कभी-कभी किसी विशेष प्रतिभाशाली कविके प्रयोगमे आकर कोई-कोई छन्द 

भी गौरव पाजतिहै। जैसे कि मेघदुत मे महाकवि कालिदास की प्रतिभा सस्पणं पाकर 

सन्देगात्मक विरहवणेन के लिए मन्दाक्रान्ता छन्द प्रसिद्ध हो गया । यहीकारणहै कि 
मेषदरुत के वाद लिखे गए सन्देशक्राव्यो मे मन्दाक्रान्ता छन्द की ही भरमार मिलतीहै।ः 

कथावस्तु को तेजी से, साथही साथतरकीवसेभी, आगे वढाने के लिए यादि 

कवि वाल्मीकि कृत अनुष्टूष्‌ छन्द के प्रयोग का प्रभाव व्यास भादि परवर्ती कवियो पर 

स्पष्ट ही परिलक्ित्त होता है । इधर हिन्दी साहित्य मे भी तुलसीदास के रामचरितमानस 

की दोहा-चीपाञ्योके रवरूप ने जायसी के पद्मावत को प्रभावित किया दै। इतनाही 

नही वल्कि तुलसी की विनयपत्रिकाके भौरसरके सुरसागरके पदोका भी स्वरूप 

परस्पर मिलत्ा-जुलता दहै ! वौर रस के कवि प्यामनारायण पाण्डेय की '्स्दी घाटी" के 
छन्दा का आहरण डं० आनन्द ने अपने क्चांसी की रानी' नामक काव्यमे कियाहै। अत 
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हन सभी वास्तचिकताभो को देखते हुए यह्‌ कटुना ही पडेगा कि साहिच्यकारो मे दूसरे 
साहित्यकारो के मच्छे-अच्छे छन्दो का भी आहरण प्रचलित है। 


(६) दत्य का आदान 


प्रत्येक उच्चकोटि की साहित्यिक रचनामे कुन कुछ भावृक द्ष्यो की परि- 
कल्पना लगभग निश्चित्तहीदहै। आप जानते हीह कि ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्योदय, जल- 
विहार, सन्ध्या आदि द्ष्यो के लम्चे-लम्वे गीर हदयस्पर्णी वर्णंनो के लिए संस्छरत 
सा्टित्यतो प्रसिद्धहीहै। पर इस सिलसिनेमे मुक्चे हिन्दी साहित्यके जयणकरप्रसाद 
सौर जयोध्यासिह उपाघ्यायकी भी याद बाती है! अत मँ समञ्चताहुकि अपनी कृति 
म दुण्य देणेन के लिए साहित्यकार कभी-कभी द्रूषरे साहित्यकारके दुष्य व्णनोसेभी 
माला प्रेरणा) ले लिया करता ह । 


(७) वस्तु (पदार्थं) का ञआदान 


वस्तुओं को सामान्य स्प से- चेतन ओौर अचेतनके भेद से-दो प्रकार का 
माना जतत है । साहित्यकार कौीसृष्टिमेदोनोही प्रकार करी वस्तुओ का वर्णन मिलता 
है। चेतन वस्तुभो मे नायक्र-नायिका क मानवीय परिकर के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभा- 
णाली क्राव्यकार अपनी रचनाभो मे तोता, मना, कोयल, मोर, चकोर, चकोरी, हस, 
खञ्जन आदि कोमल पक्षिणो का, तथा पगु मे खासकर हिरन-हिरनियो ओर हाथी- 
घोड़ो का वर्णन करना चाहता है । साथ ही अचेतन जगत्‌ के वन, पर्वत, सरोवर, ञ्चरने, 
नदी, समद्र भादि प्राकृतिक वस्तुजो का तथा ग्राम, नगर, देवालय आदि कृत्रिम वस्तुमो 
कभी वर्णेन करके उन्हे महुाकान्यकी कसौटी पर चढने काविल बनाना चाहुताहै। 
हसक लिए वह्‌ अपने समसामयिक तथा अतीतसामयिक साहित्यकारोसे प्रेरणालेनेमे 
कोई गुनाह नही समन्चता । उसका परिणाम यह होता है कि उसकी रचनाभों मे वस्तु 
वर्णन के घादन की एक हल्की-सी सलक जा जाती है। इस दुष्टि से सस्कृत साहित्य के 
महाकवि कालिदास, माघ, भारवि, रत्नाकर, श्रीहुपे, सुबन्धु, वाण, घनपाल भादि 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है ! 

इस उपर्युक्त विष्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि साहित्यकार के भादान-प्रदान 
के भित्न-भिन्न रूप हुआ करते है । मने यहा जिन सातमेदोका निरूपण कियादहै उन्हे 
उन रूपो का उपलक्षणमात्र ही समञ्चना चाहिए । क्योकि इनके अलावा भी तो साहित्यिक 
आदान-घ्रदान सम्भव दहै, भीर एक साहित्यकार को दूसरे साहित्यकारकी क्व कौनसी 
चीज पसन्द य! जाए, इसका आकलन, भला वतादए, किया भी कंसे जा सक्ता है ? 


आदान-प्रदान के यौवित्य एवं अनीचित्य पर्‌ आनन्दवधेन के विचार 
अब प्रन यहं उठ्ता है कि साहित्यकारो का यह्‌ साहित्यिक भादान-प्रदान उचित 
है या अनुचित ? यदह मपनाने काविल हैया नही? ओौर यदि अपनाने काविलदहैतौ किस 
रूप मे ? आदि-आदि। इसके समाधान के लिए यहाँ म भनन्दवधनाचायं के विचारोका 
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विष्लेपण कर लेना नितान्त आवर्यक समक्षता हूं! वयोकि जस विपय प्रर उना जवन 

४) ३ र्म यपन सं ॥ 
ध्वन्यालोक नामक आलोचनाग्रन्य के चतुर्थं उद्योत मे काफी विस्तारम अपन सादिन 
विचार प्रकट किए रै। 


पर्वं पक्ष क 

साधारण तौर पर, म समक्चताहकि, कुषलोग घम विपयरम एेगा कर्‌ सफते ह 
कि जनाव! वह्‌ भी कोई साहित्यकार जोदूूमरोकी र्चनाथौ कौ नवल करके 
करे? अरे साहब । वहतो सरासरचोरहै चोर । वहुतोदू्रो के कान्या की 1 
करके साहित्यकार वनने का सिफं ठोग करता है एमे कावच्यचोरोमे तौ प्रत्येक स॒च्ने 
जीर मौलिक साहित्यकार तथा समीक्षक को हमेशा सावधान रहना चाद्िप्‌, आदि- 
आदि । ू 

उन लोगो के इन आदानविरोधी विचारोको महाकवि व्रिह्टणभी ती पुकार- 
पुकार कर एेसा ही कु कह्‌ गए है-- 


साहित्यपाथोनिधिमन्नोत्यं काच्यासृतं रक्षत है कवीन्टाः । 
यदस्य द्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीमवन्ति \\ 
--विक्रमाद्ुदेवचरित, १।११ 
यहा उनका भाव है कि--है कविवरो । अआपलोग साहित्यरूपी सागर के मन्थन 
से उत्पन्न हुए अपने काव्यरूपी अमृत कौ रक्षा करिए 1 क्योकि (समुद्र-सन्यनके समय 
निकले हुए धमत को छीनने की घात मे लगे हए) दस्यो के समान ही वहत से काव्य-चोर 
इसे चुराने के लिए (इम साहित्यिक दुनियां मे) जमा होते जा रहे ह । 

। विल्टण के समान ही, मुञ्चे तो लमतता है कि, पण्डितराज जगन्नाथ भी इस साहि- 
स्थिक आदान को पसन्द नही करते थे, ओर सौलिक्ताको ही अविक्त गौरवपूणं समते 
थे क्योकि ररखसद्धाधर' मे उनकी जो यह्‌ एक गर्वोक्ति है कि--र्मैने इस रसगद्धाधर 
नासक्र ग्रन्थ मे उदाहूरणो के अनुरूप स्वय नये-नये पच वनाकरं प्रयुक्त किए है. इनमे 
किसी दूसरे कवि का कछ भी (पद्य या प्याशादि) नही है। भलाजो हिरन अपने ाप 
कस्तुरी को पदा करने की क्षमता रखता है वह्‌ क्या कभी फूलो को सुघने का मन करता 


है ?* इसे पकर निश्चय ही यह धारणा बनने लगती है कि पण्डितराज साहित्यिक लेन- 
देन की अपेक्षा मौलिक सर्जना' के ही प्रणसक धे। 


सिद्धान्त पल्ल 


वैसे देखने-सुनने मे तो उपर्युक्त आदान-विरोधी विचार बडे ही अच्छे लगते है 
लेकिन यदि इन पर जरा भी गहराई से गौर कियाजाए तोये यथार्थता भौर व्याव- 
हारिकता से काफी दुर्‌ नजर आएंगे! आनन्दवधनाचायं ने साहित्यकार के मादान- 
प्रदान की इतस्त मोचितौ मौर अनौचिती की समस्या को बडी वारीकी के साथ समन्नाहै, 
ओर सहृदयता के साथ सुलक्लाया भी ह । साहिव्यशास् मे उनकी पटच भी काफी गहरी 
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है, मौर वह्‌ ग्राह्य का ग्रहण तथा त्याज्य कात्यागकरनेमे जरा ५{नही सकुचातेहै। 
यही कारण है कि उनके काव्यालोचनासम्बन्धी निर्णयो की सहूदय समाजमे भआाजमभी 
प्रयाप्त प्रतिष्ठा है। 

साहित्यिक जादान-प्रदान के ओौचित्य एव अनौचित्य के सम्बन्ध मे उनके विचार 
दो टक ह । उनका कहना है कि-- 


ध्वनेयेः स गुणीभूतव्यडः ग्यस्याध्वा प्रदशितः। 
श्रनेनानन्त्यमायात्ति कवीनां प्रतिभागुणः 11 
श्रतो छन्यतमेनापि प्रकरेण विभूषिता) 
वाणी नचत्वमायाति पुर्वार्थान्वयवत्यपि ॥। 
-- ध्वन्यालोक, चतुथं उद्योत, कारिका १-२ 


अर्यात्‌ गुणी भूतव्यङ ग्यसहित्त ध्वनि केजो भेद वताएगए है उनसे कवियो की 
प्रतिभा अप्ीमितद्येजातीदहै। इनसरेदोमेसे किसी एक भी मनेद से यदि कविता भोत- 
परोतहोतीदहैतो वह निश्चय ही प्राचीन कवियो के भाव पर आधारित होने के वावजुद 
भी नई समज्ञी जाती है। 
ध्वनिकार के इन उपर्युक्त व्रिचारो को हम सरल शब्दो मे इस प्रकार कह सकते 

है क्रि जव किसी साहित्यकार को ध्वनि अर गुणीभरूतव्यडग्यके भेदो की पूरी-पूरी जान- 
कारीहोजातीदहै तो उसकी प्रतिभ्रामे भी असीमितता आ जाती है। फलस्वरूप उसके 
मस्तिष्क ये वात्पीकि, व्यास, कालिदास आदि प्राचीन कचियो द्वारा वर्णित विषयोके 
सम्बन्धम भी नर्ई-नई परिकल्पनाओ की लहरे उठने लगती है । वह प्रत्येक पदाथ को 
अपने एक निरानि ही दृष्टिकोण से देखने लगता है, भौर फिर इसका परिणाम यहं होता 
है कि उमकी कविता एकदम नई मौर पने ठढगकी निरालीहीहोतीहि, चाहे भलेही 
उसने अपनी उस कविता के लिए अपने किसी पूर्वकालीन या समकालीन साहित्यकार की 
रचना से मापा-भावादि कालादान (आहरण) क्ियाहौ। चुँकिष्वनि भौर गूणीभूत- 
व्यड ग्य के उक्तिर्वचित्र्य क्रिवा वाग्वैदरध्य मे अनन्तता है, इसीलिए उनके सम्पकं मे आते 
ही बणेनीय विपय भी अनन्तता कौ प्राप्त हुए चिना नही रह सकता । यही कारण है कि 
सच्चा साहित्यकार प्राचीन कवियो द्वारा वणित विपयो को भी अपनी नवनवोन्मेप- 
शालिनी प्रतिभा के सहारे घ्वनि था गुणीश्रुतव्यडग्पर से सम्पृक्त करके पाठको के सामने 

कूठ इस प्रकारसे प्रस्तुत करतादटै कि उसकी कवितामे एक नया निखार गौर एक नई 
सवेदनीयता बा जाती है, भौर सहूदयो के समाज मे फिर उसकौ वहु कविता प्राचीन 

कचि की उसी भाव से सम्बन्धित कविता की अपेक्षा कही अधिक आदर पा जाती है। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि आचार्यं आनन्दवर्धन उक्तिवैवित्यपूणं आदान 

(अनुकरण) को पसन्द करते हँ भौर साहिन्यकारो कोखुली छूट भी देतेहै किवे मन्य 

किसी साहित्यकार दारा वणित्त विपय का आदान करने मे सद्धोच नही करे। हा, उन्हे 

उसके प्रस्तुतीकरण मे अपनी मौलिक नवीनता लाने के लिए ध्वनि या गुणीभूतव्यड ग्य के 

किसी प्रभावौत्पादक भेद का पट अवश्य देना चाहिए ।* अपने विचारो की पृष्टिके लिए 
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उदाहरण के तौर पर वह्‌ कुछ एेसे पच भी प्रस्तुत करते है जो किसी न किसी प्राचीन 
प्यके भाव पर्‌ आधारित है, लेकिन ध्वनि के नूतन सस्पशं को पाकर वै अनुकरण के 
कलद्धु से सर्वथा मूक्त प्रतीत होति दै, भौर पाठको के हृदयपटल पर उन प्राचीनपद्योकी 
अपेक्षा कही अधिक अभिट छाप छोड जते है । लीजिए, नमूने के लिए उनमे से कुछ पदयो 
को मै यर्हा उद्धृत ही किए देता हं-- 


(क) स्मितं किल्चिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः 
परिस्पन्दो वण्दालसिनवचिलासलिसरसः 
गतानामारम्भः किञखलयितलीलापरिमलः 
स्यश्न्स्यास्तारण्यं किलिद नहि रभ्यं मृगद् शः 11 


(युवावस्था को प्राप्त होती हुई मृगनयनी कामिनी की कुछ मुग्ध मुस्कूराहट 
तरलता गीर मधुरता लिए हुए निगाह, नूतन विलास की लहरो से सरसता लिए हृए 
काणी काप्रवाह्‌, किसलय का आचरण करने वाला भौर हाव-भावो के परिमलसे परिपू 
चलने का ढग-- भला वताईश्ये, इनमे से उसकी कौन-सी चीज मनोहर नही है ?) 

इस उपर्युक्त नवीन पर्य पर जिस प्राचीन पद्य के भाव को छाया है, वह यह है-- 


सविश्रमस्मितोद्सेदो लोलः प्रस्ललद्‌ गिरः! 
नितस्बालसगामिन्यः कानिम्यः कस्य स प्रियाः ॥ 


(अदाओ से भरी हुई मुस्कान वाली, चचलचितवनवाली, चड्खडाती हुई वाणी 
वाली ओर नितस्बाके भारमे धीरे-धीरे चलने वाली कामिन्यां भला किसे अच्छी नही 
लगती ?) 

हम देखते हँ कि “स्मित किचिन्मुग्धम्‌° ` `" पद्मे कवि ने मुग्ध, मधुर, 
विभव, परिस्पन्द, सरस, किसलयित, परिमल ओर स्पशं शर्न्यो मे लक्षणामूल्वनि के 
जत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भेद का सस्पशं करके उसके भावमे एक नया ही आकषेण भर 
दिया, जौ सविभ्रमस्मितोद्भेदा ˆ` ˆ--" पद्यमे कही टूढे भी नही मिलताहै। यही 
कारण है कि यहं पद्य भावानुकरणसे युक्त होने के बावजूद भी सहृदय समाज मे अपने 
अनुकाये पद्य कौ अपेक्षा कही भधिक आदर पा रहा है । 

(ख) निद्राकेतविनः प्रियस्य वदने दन्यस्य वक्तं वधुः 
नोधत्रास्तनिरुद्धचुम्दनरसप्याभोगलोलं स्थिता । 
वेलक्षयाद्‌ विमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्मिणः 
साकाक्षप्रतिपत्ति नाम हृद्यं यात तु पारं रतेः॥1 


यह्‌ पद्य अमरुकं कवि के निम्नलिखित पद्य की भावच्छायाण्र आधारित है । 
मिलाईए-- 


दन्य चाद्तयृह विलोक्य ्यनादुत्थाय किड्सिच्छनैर 
निद्राव्याजनुपागतस्य सुचिरं निवेण्ं पत्य्॒मृखम्‌ । 


पूवेचत्तौ साहित्यकार का प्रभाव ३७३ 


विश्व्घं परिचुग्व्य जात्तयुलकामानोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानस्रमृखी श्रियेण हसता बाला चिरं चुभ्विता ॥ 


लेकिन कविने इसमे अभिधामूलकध्वनि के जसलक्षयक्रमग्यङः ग्य नामक रसध्वनि 
काकु इस प्रकार स सन्तिवेण क्या कि यह पद्य अमरुकके पद्यकी अपेक्षा कही 
अधिकं अच्छा वन पड़ा! कविने इस पद्य मे नायक ओर नायिका--दोनो ही--की 
एक-दूसरे को चूमने कौ अभिलाषाके प्रवाह हारा रति की जितनी सफल अभिव्यजना 
को है, उतनी अमरुक नही कर पाए है। 


(ग) वणिजक { हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयश्च । 
यावल्लृलित्तालकमुली गृहे परिष्वड क्ते स्नृषा ।\ 


क्रिस व्यापारीने जत्र किती वृद्धशिकारीसे हाथीर्दाि मौरव्याघ्रकेचमंको 
वेच डालने के चिए कहा तो वह्‌ उत्तरदेताहै किह व्यापारी । जव तक लहराती हई 
लटो से युक्त मुंहवाली पुत्रवधू मेरे घर मे अश्वेलिर्यां करती है तव तक मेरे यर्हा हाथी- 
दति भौर व्याघ्रचर्म कर्हासेञा सकतेह? 
इस गाथा मे निम्नलिखित प्यके भावाथं का पुरा-पुराआदाच कर लिया गया 
६-- 
करिणीवेधव्यकरे मम पुत्र एककाण्डविनिपतती । 
हतस्नृषया तथा कृतो थथा काण्डकरण्डकं वहति ॥ 


(अर्थात्‌ एक ही वाण के प्रहार से बड़े-बड़े हाथियोको मार गिराने वाले, भौर 
हथिनियो को विधवा बनाने वाते मेरे वेटे को मेरी वेवकूफ पुत्रवधू ने एसा (दुबल) बना 
दियाहैकि वतो वहु षाणोके तरकस को ्षिफं लिए-चिए ही घ्रुमता रहता हे |} 

लेकिन य्ह सहुदयो कौ यह्‌ अनुभूति दहै कि नई नवेली वधू के साथ निरन्तर 
सम्भ्रोग से उत्पन्ते युवा पत्र की दु्वंलता की, सौर उसदुवंलताके कारणदही हाधियो 
- ओरव्याघ्रोकाशिकार करने की उक्तकी असमर्थता कौ अर्िव्यक्ति जितनी शालीनतासे 
'वणिजक | हस्तिदन्ता ˆ“ “` ' पद्य द्वारा हुई है, उतनी “करिणीर्व्व्यकर `" "“ ' पद्य 
दारा नही । क्योकि करिणीर्व॑घल्यकर" पद्य मे तो "हुस्वनुषया तथाकृत ' कहकर व्यड ग्याथं 
को वाच्य वना दिया ह; लेकिन "वणिज 1 हस्तिदन्ता ˆ“ ' गाथा मे (लुलितालकमुखी' 
शब्द हारा ही उस मार्मिक रह्स्यशरुत व्यड ग्यार्थं को पूरी तरह से व्यडग्यही रहने दिया 
है! इसीलिए 'करिणीर्वैधन्यकर “ˆ ' प्यके भावकी छायापर अधारिति हौनेके 
वावजूद भी "वणिजक हस्तिदन्ता "ˆ ˆ" ' पद्य अपने ठग का वित्करूल निरालाहीहो गया 
है; मीर उसके इस निरालेपनका सारा श्रेय विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के अन्तर्गत 
.सलक्ष्यक्रमन्यड गयघ्वनि अथैशक्ति से उत्पन्न होने वाली जौर कविनिवद्धक्वतृप्रोदोक्तिसिद्ध 
वस्तु से वस्तुध्वनिं > कवित मञ्जुल प्रयोग क्ो हे । 

इन उपर्युक्त पयो की तुलना करनेसे यह स्पष्टहौी जत्ताह क्रि साहित्यकार 
किश्षी भी वणित्त विपय का आदान करके उसे ध्वनि या गरणीभूतध्वनि के सहारे पून 
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अपते नये ठग से सहृदयो के सामने प्रस्तुत कर सकता है । वस, उसमे नूतन वनने की 
प्रतिभा होनी चाहिए, ओर वह प्रतिभा यदि उसमे है तौ फिर प्राचीन काव्यो की अनुकरति 
करने का दोष उसके मत्ये कभी कोई मढ ही नही सकता ९ 

आनन्दवर्धनाचायं का यहुभी दावाहैकि साहित्यिक ससार म प्रतिभाशाली 
साहिव्यकारो की मनीषा मे समानता भी स्वाभाविक दै ।* अत यहभी सम्भावना असगत 
नही है कि एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न, पर लगभग सिलती-जुलती प्रतिभा वाले, कवि 
एक-दूसरे से मिलती-जुलती ही परिकल्पना कर डाले । रेस स्थिति मे यदि उनक 
कविताभोमे भावसाम्यपायाजाताहैतो हमे चाहिएकि उन पर एक-दूसरे की नकल 
करने का केलङ्खुन मटे। 

लेकिन उन्होने सभी प्रकारकी समानताओ को साहित्य जगत्‌ मे मान्यता नही 
दीहै। उनका कटुना है कि समानताएं तो तीन प्रकारकी हो सकती है--एक तो प्रति- 
विम्ब के समान, दूसरी चित्रके आकार के समान भौर तीसरी अन्यदेहधारी प्राणीके 
समान ।= इनमे से पहले ओर दूसरे प्रकार की समानता (अनुकरण) को साहित्य के क्षेत्र 
मे मान्यता नही दी जा सकती है। क्योकि पहले प्रकार कौ प्रतिचिम्बकलप समानता तो 
अपने बिस्व (अनुहाय) के अतिरिक्त अपना कुछ भी स्वतन्त्र अस्तित्व न रख सकने के 
कारण त्याज्य है, ओौर रही दूसरे प्रकारकी चिवाकारकत्प समानता--सौ वहु भी चिन्य 
की तुलना मेचित्रकी तुच्छताके समान तुच्छहोनेकेकारण त्याज्यहीहै। ह, जो 
तीसरे प्रकार कौ तुल्यदेहिवत्‌ समानता है उते साहित्यकार अपना सकता है क्योकि जिस 
प्रकार दो हमशक्ल इन्सानोमे दोनो का ही अपना-अपला स्वतन्त्र महत्त्व प्रभाव होताहै 
वैसेही दो मिलती-जुलती प्रतिभाओं बाले साहित्यकारो की, समान भाववाली होनेके 
वावजूद भी स्वतन्त्र अभिव्यंजना के प्रकारोसे विभ्रुषित होने के कारण, दोनो ही 
कविताभो का साहित्य-समाज मे समादर होता है। इसलिए इश तीसरे प्रकारके साम्य 
(अनुहरण) का त्याग नेही करना चाहिए 1६ 

मे समञ्षता हूं कि सानन्दवधेनाचायं के विचाये का इतना विश्लेषण करने के 
वाद यह सिद्धहौो जाताहै करि उन्हे साहित्यिक भदान, अनुकरणया अनुहरण से कोई 
चिढ नही है । उन्होने ठेसा करने के लिए कवि को ध्वनि या गणौभरूतव्यड ग्य के मेदो का 
सहारा लेने का स्पष्टही निर्देश दियाहै। वह्‌ विस्जकेप्रतिनिम्ब की भांति तथा चित्य 
के चित्रको भाति साहित्यिक भदान को अवश्य ही बुरा मानते ह, लेकिन जो अनुकरण 
तुल्यदेहिनत्‌ है उसे उन्होने ग्राह्य माना है । इघ प्रकार उन्होने साहित्यिक भदान के 
सम्बन्ध मे निष्यक्ष होकर अदान कौ विधि ओौरसीमाका निर्धारण करके साहित्यकारो 
कामागेपूरीतरह्‌से प्रशस्तकर दियाहै। 


- यायावरीय राजशेखर कै विचार 
॥ राजशेखर ने साहित्यिक आदान के सम्बन्ध मे आनन्दवर्धनाचा्य॑से भी कही 
सधक विस्तारपूणे विष्लेषण प्रस्तुत कियाहै। यही कारण है कि इनकी 'काव्यमीमासाः 
के तीन अध्याय (ग्यारह, वार्वा भौर तेरहवाँ) इसी विचार से ओतप्रोत है । इल्टोने 
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भदान को शव्द घौर अ्थंकेभेदसेदो भागोंमे विभक्त करके शाव्दिकभादानके प्रकारो 
को ग्यारहूवं अध्याये, ओर आर्थिक आरनके भेद-प्रभेदोको वारहवे भौर तेरहुवे 
अध्यायो मे सोदाह्रण प्रस्तुत किया है । 
लानन्दवर्धनाचायं की भति राजशेखर भी साहित्यिक आदान-प्रदान के 
हिमायती ही नही, च्छि इनका तो य्ह तक कहना है कि एेसा कोई साहिव्यकारदैही 
नही जौ माहित्यिक आहुरणन करताहो। अपने इसी साहित्यिक अहुरणके कारण 
कोई-क)ई साहित्यकार तो वदनापनभीहौो जति भौरलोग उन्है कान्यचोर तक कहने 
लगतेह। पर कुछ एेसधी साहित्यकरारहोतेहै जो दूसरे साहित्यकासेके काव्योसे 
अपनी काव्य रचनाक लिए पययप्ति आहरण करनेके वावजूदभी प्रशताके पार वने 
रहते दै) 
अव सवाल यहं उस्ताहैकि पएुक्रही कारण से भिन्त-भिन्न प्रकार केदो कायं 
(परिणाम) क्यो? इम विपयमे राजकेर करा सीधा-सा उत्तर यह्‌ है कि यह्‌ तौ आहरण 
करने वाचे साहित्यकारोके कौशल पर निर्भर करता है) यदिकिसी साहित्यकारमे 
साहित्यिक आहरण को आत्मसात्‌ करनेकी कला नही है तो उसकी निन्दा होगीही; 
लोग उसे काव्यचोर्‌ कहग ही । लेकिन जौ साहित्यकार अपनी काव्यकलाके ञआावरणमे 
उस साहित्यिक बाहुरण क्तो चलीभाति ल्िपालेताहै मौर उसे आत्समात्‌ करकेही 
प्रकट करतारहैतौ मला फिर उसकी निन्दा कौन कर सकता हे? उसकी तो सनी तारीफ 

- ही करेगे 1 

राजशेखर ने साहिव्यकारोको साहित्यिक आहरण (आदान) करनेके कुछ 
तरीक्रेभीममन्नयहै। साथी साथ वह्‌ यहं भी कहते गएरहैकि उनतरीकोमे कौन- 
कौनसे तरीके मेह जो अपनाने काविलर्ह, ओर कौन-कौन सहै जो त्याज्य है। 
उद्वाहुरणा्थं णव्दाहुरण कै विण्लेपण के सन्दे म उनका कहना है कि-- 

९. ष्लेपयुक्त पद के एकदेश का आहरण किया जा उक्ता दै । 

२. जिसकी सद्वट्नामे किसीकीप्रतिभाविशेषका व्यय नही हया है देसे पद- 
समूह का मी माहरण क्रिया जा सकता है। 

. किसी प्के किसी पादम कही हुई उक्तिविशेपके अथंकोयदि विपरीत 
सावित्तकरनाहो तो उसके उस पूरेपादकाभी आहूरणकियाजा सकता 
है) 

४. किसी दूसरे साहित्यकार के भिन्न-भिन्न अथं वले पदयो के पादौमे सपनी 
रसे एक पाद जोडकर उन सवकी अ्थ॑सद्धति वैठाने वाला स्ताहित्यकार 
भी प्रण्रसनीयदही होता द। 
लेकिन-- - 
१ साहित्यकारकोदो धर्थो वाले कई शब्दो का आहरण नही करना चाहिए । 

, जिसकी सद्भूटामें प्रतिभाविक्रेप का सस्पर्चं हो रेस पदसमूह्‌का आहरण 

कदापि नही करना चाहिए । ध. 


९1 


र) 


८ 1 
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३. किसी साहित्यकार की वप्रसिद्ध स्चनाको अपना वतानेकी धूर्तता भौर 
मूर्खता भी नही करनी चाह 

४. धनके वल परमभी किसी की कृति फो प्ररीदकर्‌ अवनी सही यतना 
चाहिए र ९ र १ १ 

अ्थहिरण का विष्लेषण करते हुए उन्होने उरके निम्नलिदित्त मेद्धप्रभद किष 


३ 12 ॥ है, 13. ॥ 
५ ---------------- 
#: “ 
छन्ययोनि {दल 9 


२६ ९० 1 
| _ गध्र) 4. 





प्रतिबिग्वकल्प -खालेर5ग प्रत्या 
( खसप्रमेद) (उर प्रेद) 


-परपुरपतरेरासष्टः 
(-ाएप्रगेद) (- मार पद ) 
प्रतिचिस्वकत्प फे प्रभेद 


व्यस्तक, खड, तल विन्दु, नठटनेपथ्य, छन्दोविनिमय, हैतुव्यत्यय, सड कऋरान्तक तथा 
सम्पुट । 


प्रालेख्यध्र के प्रभेद 


समक्रम, विभ्रुषणमोष, व्युत्क्रम, विशेपोक्ति, उत्तस, नटनेपथ्य एकपरिकर्यं तथा 
प्रत्यापत्ति । 


तुल्यदेहितुल्य के प्रभेद 


विषयपरिवत्ते, दन््विच्छित्ति, रत्नमाला, सष्योत्तेख चूलिका, विधानापहार 
माणिक्यपुञ्ज तथा कन्द । 


परपुरभ्रवेशसदृश्च कै प्रभेद 


हुड्युद्ध, प्रतिकञ्चुक, वस्तुसञ्चार, धातुवाद, सत्कार, 


जीवजीवक, भावमुद्रा 
तथा तद्विरोधी । 
यहा इतना ओौर कह्‌ देना, मै सम्षता हं कि, भसद्धत नही समज्ञा जाएगा कि 
राजशेखर ने-- 


(क) प्रतिविम्बकल्थ भर्णाहुरण को सर्वेथा त्याज्य घोपित कर दिया दै । क्योकि यह्‌ 
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कवि को अकवित्व प्रदान करतादहै तथा सहृदय समाज मे उसका उपहास भी 
करता है 1५१ 
(ख) अलेचख्यप्रख्य अर्थाहिरण को उक्तिवैचिच्य कौ महिमा का सहार लेते हए उचित ही 
वताया है 1 
(ग) तुत्यदेहितुल्य अर्थाहुरण को उचित एव विद्रज्जनानुमोदितत बताया है 1 
(घ) परपुरप्रवेशसदृश्र अर्थाहुरण को भी उचित तथा सुकविजनादृत माना है 1 
इस प्रकार हम देखते ह कि मानन्दवधन गौर राजशेखर--दोनो ही बाचार्य-- 
साहित्यिक आदान के गौचित्यको साद्धोपाद्ध सिद्ध कर रहे ह) ह, उन्होने इम घौचित्य 
की अपनी-अपनी दष्टिसे सीमा ञम्वश्यहुौ निर्धारितकरदीहै, जो ठटीकभी है । क्योकि 
उसका अतिक्रमण हौत्ते ही वही भाद्यन अनुचित गौर उपहसनीय भी वनजाताहै) र्भ 
समञ्ता हु क्रि भारतीय स्ाहित्यिक-आदान-विपयक मान्यता पर सस्देहु नहीकियानजा 
सक्ता । यदि पूर्वेपक्षियोकौ वात को मानकर साहित्यिक आदान को सवेथा अमान्य 
घोपित कर दियाजाएतो दि कवि वाल्मीकि के अलावा किसी को कवि नही कहाजा 
सकेगा । क्योकि प्रत्येक कवि किसी ने क्रिसीरूपमेङ्रिसीन किसी दूसरे कवि से प्रभावित 
होता हीहै। पर कालिदास, भारवि, माघ, श्रीहर्ष, सुर्न्धु, वाण, धनपाल, तुलसी, सुर, 
जायसी, मेथिलीशरण आदिको कौन व्यक्ति साह जोकवि न कहना चहिगा? भै 
समन्ता हूं कि सभी कहते ही है। मत यह तथ्य सुतरासिद्धहौ जाता है कि साहित्य 
जगत्‌ मे साहित्यिक भादान नितान्त स्वाभाविक एव समौचित्यपूणं है । वस मादान करने 
वाले को इतना ध्यान अवश्य रखना है कि वह्‌ आहूत तत्तव को अपनी काव्यप्रतिभाकेरग 
मेखुवही रगकर पारुको के समक्न उसे प्रस्तुत करे; ताकि उस पर भाहरणका धन्वान 
दिखाई दे सके। इसके लिए उने मधुमक्खियो स्ते शिक्षा लेनी चाहिए । ये मधुमविखर्यां 
तरह-तरह के फलो का रस ग्रहण करती! परजववे उसे शहृदके रूप मे परिणत 
करके प्रस्तुत करती ह तो उसमे उनकी मौलिकता ओर भात्मीयता कौ पूरी-पुरी छाप 
रहती है । उस समय उस शहद मे किसी फूल का नही, वल्कि उस शहद काही रग, रूप 
भीरगुण थालाताहै) वस्त इसी प्रकार साहित्यकारकोभी साहित्यिक आहरण की 
परकियरामे वड़ी चतुराईसे काम लेना चाहिए; ताकि उसको रचनाभो मे नूतनता गौर 
रमणीयता का समावेश हौ सके । 
महाकवि धघनपाल एक एेसे ही प्रतिभाणाली साहित्यकार है । उन्होने थपने कथा- 
काव्य (तिलकमञ्जरी) कौ सद्धटना के लिए अपने पूर्ववरत्ती साहित्यकारो की कृतियो से 
जो कुछ भी साहित्यिक आदान किया है उसको उन्होने अपनी काव्यकलाके कौशल से 
पूरी तरह नया भौर अपना वना लियाहै तथा उस पर अपनी मौलिकताक भीष 
लगा दी है । उन्होने गुणाद्य, सुचन्धु, दण्डी, वाणभटु जादि सभी गद्य साहिव्यकारोकौ 
तियो से कुछ न कुछ आदान किया ह, जो स्वाभाविक भी हं । अतएव मेरे लिए भी यह 
यावण्यकही हौ जात्ताहैकि म उनके उस आदान पर कुछ प्रकाश उलू । यहां यहभी 
स्पष्ट करर देना यप्रासगिक नही होगा कि साहित्यिक आदन-प्रदान से सम्बन्धित इस 
अध्याय मे मेरे विचेचन की सीमा केवल कथात्मक-विधा तक ही सीमित रहगौ । 
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तिलकमज्जरी पर गुणाद्य कौ छाया 


गुणाद्य पैशाची भापा के सर्वोत्तम कथाकार थे । सातवाहन राजाओ के शासन- 
कालमे (ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी के लगभग) इन्होने बृहत्कथा नामक जिस 
महान्‌ कथाग्रन्थ की सजना की धी उसका सस्छृत साहित्यक्रारो पर्‌ इतना प्रभाव पडा क्रि 
वाल्मीकि की रामायण ओर व्यास के महाभारत तथा भागवत के समान ही यहु 
(वृहत्कथः) भी अन्य साहित्यकारो के लिए उपजीव्य काव्य बन गई, बौर मै समन्ञताहू 
कि भास, हषवधंन, बाणभदटर आदि साहित्यकारो की कृतियां तो बृहत्कथा के ऋणसे कभी 
मृक्त हौ ही नही सकती । 

आज सभी को इस बात का महान्‌ खेददै किगुणाद्यकीर्पणाचीधाषामे लिसी 
गई वह लोकप्रिय बृहत्कथा ईसा कौ ग्यारहुवी शतान्दी के साथ ही साथ करालकालके 
गालमे जुप्तहो गई है लेकिन सन्तोप इतनाहीहैक्रि ईसाकी पचिवी शताब्दीमे 
बुधस्वामिकृत "वृहत्कथाग्लोकसग्रह", ग्यारहवी शताब्दी मे क्षेमेन्दकरत व्ृहुत्कथामनज्जदरी' 
ओर सोमदेवत "कथासरित्सागर नामक उसके तीन अनुवाद ग्रन्थ आज सुरक्षितहै,जो 
उसके अभाव की पत्ति कुछ अशोमेतो करहीदेतेद। चूंकि हमारे आलीच्य महाकवि 
धनपाल सोमदेव से, जिन्होने बृहत्कथा को देखकर ही उसका कथासरित्सागर नामसे 
सस्कृतं पद्यानुवाद क्रिया था,*५ कुछ पटिलेही हौ चुके थे, अत यह्‌ निरिचितहै कि इनके 
समय मे ब्रहत्कथा रही होगी ओौर इन्होने उपे जरूर पठा होगा । क्योकि तभी तो ग्रह उस 
प्रकारकी धारणा बनासके होगे कि यहु सच रहैकि साहित्यकारोने वृहुत्कथारूपी 
समुद्रसेही कथारूपी एक-एक वंद को लेकर अपनी-अपनी कृतियौ के कथानको को 
सजाया अओरसरंवाराह। इसलिए उनकी कतिर बृहत्कथा के सागरमे कन्धानो जसी 
प्रतीत होती है 1": उनकी दरसधारणा को पकर एेसा लगने लगता है कि यह्‌ भी गुणाद्य 
से प्रसावित हुए होगे । लेकिन, अब मुके, देखना यहु है कि इनकी तिलेक्रपञ्जरी पर 
गुणादूय कौ बृहत्कथा काक्या ओर कितना प्रभावपडादहै।! इस विपय मेक्षेमे की 
बृहत्कथामञ्जरी ओौर सोमदेव के कथासरित्सागर को वहृत्कथा का आदश मानकर मै 
इतना ही ऊहं सकता हूं क्रि धनपाल ने अपनी तिलकमञ्जरीकथा के लिए गणाद्य की 
वृहुत्कथा से निम्नलिखित रूपो मे प्रेरणा प्राप्त की होगी-- 


(क) तिलकमञ्जरी मे वणित सम्राट्‌ मेघवाहन की शासन-प्रणाली ओर दिनचर्या पर 
बृहत्कथा मे वणित चत्सराज उदयत की शासनप्रणाली भौर दिनचर्या कौ छाप 
सकती है । 

(ख) धनपाल ने बृहत्कथा के नायक नरवाहनदत्त के नामसे कु अशमे मिलता-जुलता 
ही नाम अपनी तिलकमञ्जरी के कथानायक का भी रक्वा होगा | 

(ग) बृहत्कथा के नायक न रवाहुनदत्तके जन्म पर भगवान्‌ शकर कौ कपा के चसत्कारसे 
प्रभावित होकर घनपाल ने तिलकमञ्जरी के नायक हरिवाहन के जन्म .पर भगवतो 
ल््मीदेवी कौ कृपा की परिकल्पना की होगी । 


(च) पृतर प्राप्तिके लिए यदि वृहत्कथामे सम्राट्‌ उदयन को महुषि नारद भगवान्‌ शिव 
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को आराधना का उपदेण देते है तो तिलकमञ्जरीकथा मेसम्राट्‌ मेघवाहन को 
विद्याधधरमूनि सगवतीलक्षमी की उपासना के विपय मे समन्चाते है । 

(ड) बृहत्कथा की वाप्तचदत्ता ओर तिलकमज्जरी की मदिरावती--दोनो ही-के दोहृदो 
मे करीव-करीव साम्य पाया जत्ताहै। 

(च) वृहस्कथा के नायक नरवाहुनदत्त तथा उसके पित्ता उदयन ऊ समान ही तिलक- 
मञ्जरी का नायक हरिवाहन भी दीणा का प्रकाण्ड पण्डितं चित्रित किया गयाहै। 
तिलकमञ्जरी मे हरिवाहन की मजविमोहिनी वीणा प्रवीणता पर निचय ही 
वृहत्कथा के उदयन की वीणावादनपट्ता का प्रभावे पडा होगा। 

(छ) युवराज समरकेतु की समूद्रीयद्ीपविजये के प्रसग मे वणित नौ-यात्रा पर वृहुत्कथा 
के चतुर्दारिका नामक लम्बक के अन्तगंत्त वणित श्क्तिवेग नामक विद्याधरराज की, 
कनकपुरी की खोज मे, समुद्रयात्रा का प्रभाव पररिलक्षित होतार) 

(ज) धरनपाल ने अपनी तिलकमजञ्जरी मे परचलेखा की सल्ली चित्रलेखा की परिकल्पना 
निष्चग्र ह वृहत्कथा मे मदनमञ्चुका नामक लम्बक के अन्तरगत वणित बाणासुरकी 
पुत्री उषाकौ सी चित्रलेखाके भधारपरकी होगी) 

(ज्ञ) धनपाल ने अपनी त्तिलक्रमञ्जरी मे वैतादय पर्वत पर्‌ दक्षिण श्रेणी ओर विजयार्धं- 
भिरि पर उत्तरश्रेणीकेनामसे विद्याधरोकीजो दो श्रेणियां पल्लवित की हैं उनका 
भी वीज गणादूय कौ वृहृत्कथा मे पाया जाता है !* 

(न) हरिवाहन को तपस्या हारा वि्याधरोके चक्रवर्ती सम्राट्‌ वनानेकी सञ्च भी 
धनपान को गुणादयस्ते ही भिकली होगी 1 क्योकि नरवाहूनवत्त ने भी विद्याधरोका 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ वनने के लिएु कठिन तपस्या की थी ।* 

(ट) धनपाल ने तिलकमजञ्जरी के कथानक अर पात्रोकी सद्ुटनाके लिए निश्चित 

` कि मकरन्दिकोपाख्यान से सहायता ली होगी । क्योकि हरिवाहन का हाथी हारा 
सपहूत होकर विद्याधरो की निवास भ्रमि वतादूय पवेत पर पहुंचना, मलयस्ुन्दरी से 

भेट करना, उसकी आत्मकथा सुनना, तिल्कमचञ्जरी से घेट करना तथा उसका 
आतिथ्य ग्रहण करना ओरस्ाथही साथ उसके प्रणयपाजमे बंध जाना आदि जिन 

ˆ का्यं-कलापो का घ्तपालने चित्रण किया है उन पर समप्रभ का याशुश्चवा नामक 
दिव्याङ्व द्वारा विद्याधरो के देश हिमालय पर पहुंचने, मनोरथप्रभा से भेट करने, 
उसकी आत्मकथा सुनने, मकरन्दिका के निवासस्थान पर जाकर उसका भातिथ्य 
भौर प्रणय स्वीकार करने आदि की घटनाभो की पूरी-पुरी छाप दिखाई देती है । < 

इन उपर्युक्त कतिपथ भावसाम्यौ को दैकर यह कहना ही पडता है कि घनपाल 

ने अपनी कथाका प्राह्पतयार करतेमे गुणाद्य की बृहत्कथा से भवश्य ही आहरण 
किया होगा ! एक वात यहां विशेष कूप से उल्लेखनीय दहै, गौर वह यह हैकि मैने 
वृहत्कथा के अभाव मे उपलब्ध होने वाले उसके बृहत्कथामञ्जरी भौर कथासरित्सागर 
नामक अनुवादग्रन्थो के आधार पर ही धनपालक्कव तिलकमञ्जरी पर उक प्रभावका 
` विश्लेषण किया है, भौर उपर्युक्त तुलनात्मक प्रतीको मे बृहत्कथा का उल्लेख भी उसके 
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अनुवादशरन्थो की सार्वेजनीन विषवसनीयता के वल पर ही करदियाहै। नाशा हैक विज्ञ 
मनीषियो को इसमे आपत्ति न होगी । 


तिलकमञ्जरी पर सुबन्धु को ञ्ललक 


सुबन्धु एक प्रौढ-गद्य-काव्यकार थे । वासवदत्ता इनकी एकमात्र उपलब्ध कथा- 
कृति है, जो नितान्त काल्पनिक है भौर लोकप्रसिद्ध वासवदनत्ता-उदयन की कहानी से जरा 
भी मतलब नही रखतती है । चकि सुबन्धु कौ वासवदत्ता मे एलेपालद्धार की भस्मारटैःः 
जिसे घनपाल अच्छा तही समक्षे हैर, इसलिए उनकी तिटकमञ्जरी पर युवन्धु क्री 
भाषा-शली की ज्ललककातो कोई प्रए्न ही सही उठता । हा, उन्होने युवन्धु की वासवदत्ता 
के कुष घटनाचक्रो को ओर एकाधं दृश्य को, लगता दै कि, जरूर पसन्द कियारहै। यै 
यहु सक्षेपमे ही उनकी चर्चा करूगा । 

(क) "वासवदत्ता की नायिक्रा राजकुमारी वास्तवदत्ता कौ भाति ^तिलकमञ्जरी' की 
तायिका विद्याधर राजकुमारी तिल्चकमञ्जरी भी विवाह से कतराती हुई चित्रित 
की गई हे ।** 

(ख) वासवदत्ता के विरह मे कन्दपकेतु समुद्रमे कूद कर आट्महत्या करना चाहता है । 
इसी भांति तिलकमञ्जरी के विरह मे हरिवाहन भी विजयाधेमिरिकी चोटीसे 
भिरकर मरना चाहता हैँ 13 

(ग) यदि "वासवदत्ता मे सुबन्धु ने वासवदत्ता को मृनिकेशापसे पाषाणमयी वनायाहै 
तो "तिलकमञ्जरी' मे धनपालने भी गन्धवेक को महोदर नामक यक्षकै शापसै 
तोता बना दिया है ।* 

(घ) सुबन्धु की "वासवदत्ता" मे नायक कन्दपकेतु सोकर उठने के वाद नाधिका वासचदत्ता 
कोन पाकर उसकी खोज मे बहुत दिनो तक भटकता रहता है ! इस घटना कामी 
प्रभाव 'त्तिलकमजञ्जरी' परह! पर इसमे धनयालने नायक कोनायिकाकी खोज 
मे नही भटकाया है । इसमे तो एक दोस्त (समसर्केतु) अपने दंसरे दोस्त (हरिवाहन) 
की ही खोज मे हीनो जमलो मे भरकता दहै 

(ड) सुबन्धु ने वासवदत्ता के भवन भे कन्दपकेतु के पहुंचने प्रर वहां की युवतियो के 
वाभ्विलासको एवे कायंकललाप को जिस श्ैलीमे वणितक्रियाहै, घनपालने भी 
तिलकमञ्जरी के भवनमे हरिवाहन के पहुंचने पर वहाँ की युवतियो की कायै- 
व्यस्तता का उससे मिलती-जुलती शैली मे वर्णेन कियाद) मै देखताहं कि इस 
स्थल पर सुबन्धु का यह्‌ प्रयत्न रहा है कि वाक्यमे सम्नोधितकी गई, यावर्णनका 
विषय बनाई गई युवतीके नामके ज्यादासे ज्यादा अक्षर उसवाक्यकेथातो 


क्रियापदमे, यारि किसी अन्यशन्दमेमा जाषं। धनपालकाभी कुछटेसाही 
प्रयत्न नजर आत्ता है । लीजिए भाप भी देखिए-- 


(म) “भद्रे । द्रवसि द्रवसिद्धेरगदिता । चपला च पलायतते किमेषा ।` `` "कलहे । कलहेम- 
काञ्चौदामक्वणितं स्मरमिवाह्वयस्षि । कलिके । कलिकेतुभिमा मुखरा मुञ्च 
मेखलाम्‌ 1" “"कुरङ्ञिके ) कल्पय कुरङ्गशावकेभ्य शष्पाकरुरम्‌ । किशोरि ! 
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कारय किशोरभरत्यवेक्ाम्‌ । तरलिके ! तरलय कृष्णागरुधूषपटलम्‌ । कर्यूरिके ! 
पाण्डरय करपुरधूलिभि पयीौघरभारम्‌ 1 मातद्धिके । मानय मातद्धशिश्ुयाचनम्‌ । 


शशिवेदधे ! विलिख ललाटपट्टे गशिलेखाम्‌ 1" ˆ“ ˆ" ` `  "मदनमञ्जरि ! मञ्जीरय 
लतामण्डपम्‌ 1" “ `" *पट्नविके 1 पल्लतय कर्पूरधृलिभि कृत्रिमकेतकीकाननम्‌ 1" 
““* “` विचासर्वतति। विलास्लय मयूरकिशोरकम्‌ } -- `" -इत्यन्योन्य प्रणयपेशला 


प्रमदानामालापकथा श्युण्वन्‌ कन्दर्पकेतुर्मकरम्देन सह्‌ तद्भवन प्राविणत्‌ ।" 
--वासरवटत्ता, चौखम्बा प्रकाशन, पु० १६७-२०६ 
(व) “वहणिके । वारयं निकटनाट्यशालां लृषकुलस ज्वीतकलहुम्‌ । कोकिले । विधेहि 
स्वविषयादुपेयुप क्िन्नरराजकूल चारणकूलस्य स्वसम्देहविच्छेदम्‌ । `“ "पत्रलत्तिके ! 
पूपाण पुरुपरूपवन्ध्येन स्वविद्धचित्रेण देवीविचित्रवलसिकाभित्तिसौभाग्यम्‌ 1 `“ 
शिखण्डके । शेखरीकुर पण्डकोपवनखण्डजाता पारिजातघुमनस । सिहिके 1 
समुपसंहर वेणृवीणादिवाद्यविनोदम्‌ । विनयवति ! नायमवसरो नयचूत्तस्य 1" "*" 
““"रञ्जिके ! रञ्जय" -सौधवलभी । चन्द्रलेखे । विलिख प्रथस्तललितान्‌ इतस्ततः 
की रोदमौक्तिकध्ोद. स्वस्तिकान्‌ । ˆ*वसन्तिके । वासय घ्राणपुटसपिभि कर्पूर्वासं 
मानप्तजल्रुतान्‌ अम्भ कुगभान्‌ । पुरन्दरिके । पूरय सुखोष्णसुरभिणा गन्घस्रलिलेन 
भृ दारिकास्नानपृष्करिणीम्‌ 1" ** "इत्यादिकान्‌ भाकर्णंयन्‌ सधिृतान्तवंशिक- 
जनस्य तानाविधालपान्‌ ˆ" `" भोजनभवनमण्डपमगच्छम्‌ |” 
--तिलकमञ्जरी, प० ३७२-३७४ 
स्पष्ट है कि उपर्युक्त स्थल प्रर हमारे धनपाल युवन की शली से प्रभावित हुए 
दै। अन्तर केवल इतना है कि वासवदत्ता के महल कौ महिलाभो कौ तो कन्दपैकेतु के 
अने की कोड जानकारी नही है, जवकि तिलकरमजञ्जरी के भवनं की समस्त युवतयो को 
हरिवाहन के पदार्पण का परताथा। इसीलिए वासवदत्ता के महल कौ महिलाएे जर्हां 
सपनी पारस्परिक चुहृलवाजी गौर रोजमर्सके कामामेही व्यस्त है वहां तिलकमञ्जरी 
के भवन की स्त्र्या अपने समी कामकाज छोडकर हरिवाहन के स्वागतकीतैयारीमे 
दीड-घूप करती हुई नजर अती है । यह्‌ अन्तर उनकी जानकारी पर निर्भर करताहै, 
जो नितान्त स्वाभाविक भीदहै। 
इस प्रकार वासवदत्ता गौर तिलकमजञ्जरी के उपर्युक्त कतिपय घटनाचक्रविपयक 
एव कुछ अण मे भली विपयक साम्य को देखते हुए मृम्चे यह्‌ कहने मे कोई सद्धोच नही ह 
कि घनपाल की तिलकमञ्जरी पर्‌ सुबन्धु की वासवदत्ता की कुष क्षलक अवश्य है । 


तिलकमञ्जरी पर वाणभटरके प्रभाव कौ विशद मीमासा 


तिलकमञ्जरीकार महाकवि घनपाल कादम्बरीकार महाकवि बाणभटु के कथा- 
कौशल से वेहद प्रभावित ये । कादम्बरीकथा की उदात्त परिकल्पना एव उसको अनुपम 
सद्धुटना तथा पाण्डित्यपुर्णं वर्णन शली ने धनपाल के हुदयपक्ष एव बुद्धिपक्ष --दोनीही 
-को काफी गहराई तक आन्दोलित कर दिया था। वह्‌ बाणभटरके वाणी-वैभवपर 
रीन्न गएु थे । वाणम के पृत्र पुलिन्दभदट जिन्होने अपूणे कादम्बरीकथा को पूणं किया था, 
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के प्रति भी उलके हृदय मे पर्याप्त सम्मान था, जिसने उन्होने वनौ 'तिलकपजञ्जरीकथा' 
की. भूमिका मे अभिव्यक्त भी करिया है 1५ यहौ कारण है कि उनकी कथाकृति तिलक्र- 
मञ्जरी की वस्तुयोजना एव वणन पद्धति पर वाणभदट कौ वस्तुयौजना एव वर्णन पटति 
का कही भावात्मक तो कही शब्दात्मक प्रधाव पड़ गया हू) 
हम देखते दै कि धनपाल ने अपनी तिलकमञ्जरीकथामे अयोध्यानगरी^ के 
जो वर्णन किया है उस पर कादम्बरीकथामे वाणभटुह्ाराक्रिएु गण्‌ उज्जयिनी वर्णेन“ 
की वहत कु छाप ह । इसी प्रकार उनके मटिरावती वर्णन पर वाणभट के हृपेचरितं 
मे किए गए यशोमतीवणेन्स की, ज्वलनप्रभ नामक वैमानिकद्दारा मेघत्राहुन को ममपि 
किए जने वाले चन्द्रातप नामक हार की दानवणैनशनेलीः परर कादम्बरीकी मव्नेडा 
नामक प्रिय सहैली हारा चन्द्रापीड को सपपित किए गए शेपनामक हार की दानवणन- 
शली" की, हरिवाहन के जत्मव्णेनञ पर चन्द्रापीड के जन्मवणेन कौ, वदुष्टपार्‌ 
सरोवर के वर्णः पर अच्छोद सरोवर के वर्णन कीषछाप छिपीनहीहि। इतनादही 
नही, वल्क धनपानने तो विरहिणी मलयमुन्दरी के तपोजीवन की परिकल्यनः भी, 
लगता हैकि, वाणभटूुकी महाश्वेताके आधारपरदहीकी है । स्वभाव एव माचरणमे 
मलयसुन्दरी महाण्वेता की प्रतिकृति ही प्रतीत हतौ है । आप देखेगे कि सखी-प्रेम गौर 
अतिथि-सत्कारमे वह करिसीभी प्रकार महाण्वेतासे हीन नही है। मलयमुन्दरीके 
आश्रमे हरिवाहन के पर्ुचने पर धनपालनेजौ कुछ भी वर्णन कियादहै उस स॒ब्रपर 
महाश्वेता के आश्रम मे चन्द्रापीड के पहुंचने पर बाणशट्द्वारा किएगए वणेन का पुरा 
पूरा प्रभावरहै) इस स्थल पर धनपाल ने भतिधथि ओर आतिथेय के जिन पारस्परिक एव 
पवित्र कत्तेव्यो का निर्वाह क्रियाहै उन पर वाणभहुकौी छाया साफ नजर आती है 13 
जिस प्रकार कादस्वरीमे कथाका रहस्योद्धाटन महषि जावालिश्चने क्रियाहै उसी 
प्रकार तिलक्रमञ्जरीये भीएक महपि ही कथा की परते खोलते है 13 इतना ही नही 
वल्कि कथावस्तु की सद्धु्नामे भी धनपालने वाणभरदुसे पर्यप्िप्रेरणाग्रहणकीहै। 
पजध्राप्तिके लिए मेघवाहन की उत्कण्ठा भौर उसक्ती पूर्ति के लिए तपस्या, सन्ताननाभ- 
सूचक स्वप्न का देना, हरिवाहन का जन्म ओर उसकी शिक्षा-दीक्षा का वर्णेन वाणभटु 
की कादम्बरी से वहत कछ मिलता-जुलता है । क्योकि कादम्बरी मे भी तारापीड सन्तान- 
प्राप्ति के लिए चिन्तित है । वहं अपनी पत्नी विलासवती को ज्यादा धर्म, दान, पुण्यादि 
करने के लिए कहता है ताकि उसे सन्तान का मुख देखने का सुख मिल सके । वह भी 
सन्तान्राप्ति मूचक सपना देता ह ओर चन्द्रापीड के जन्म, शिक्षा गौर दीक्षामे प्रगाढ 
रुचि रखता है । 
तिलकमञ्जरी मे चित्रमाय नामक विद्याधर हाथी का रूप धारणकरके हरिवाहन 

कोउडालेजातादहै भौर वह्‌ स्वय अदृष्टपारसरोवरमे गिरकर अपने हाथीकेखूप को 
व्यागक्र पुन पूरवेवत्‌ चित्रमाय बन जाता है । मेरी समञ्चसे तोये घटनां कादम्बरीकथा 
मे इन्द्रायुध अश्वद्वारा चन्द्रापीड को गन्धव नगर तक पहुंवाने की, ओौर चन्द्रापीड के 
वियोग मे इन्द्रायुध अश्व के च्छोदस्ररोवर मे डूवक्रर पून कपिञ्जलके रूपमे बनकर 
निकलने की याद दिही देती है) धनपाल मे हरिवाहन की सलयसुन्दरीसे जो भौर 


पूवंवरत्ती साहित्यकारों का प्रभाव ३८३ 


जिस प्रकार भेट कराई दै उस पर क्या चन्ट्रापीड भौर महाश्वेत। की मुलाकात का प्रभाव 

हीह? तो स्मन्चताहूंकि वहत कुछ है । जिस प्रकार वाणभदर की महाण्वेता नायक 

(चन्द्रापीड) आर नायिका (कादम्बरी) के भिलनमे एक आद्णं भूमिका निभातीदहै, 

लग्ग उसी प्रकार घनवाल कौ मलयसुन्दरी ने नायक (हरिवाहन) ओर नाधिका 

(तिलकमञ्जरी) के मधुरदाम्पत्य जीवन के लिए सतत शरुभकामनाएंकी है । बाणभदटुकीं 

देखा-देखी ही धनपाल ने भी अपनी कथाकृति मे नायक के साथ उपनायक ओौर नायिका 

के साथ उपनायिका की परिकल्पना करके कथा की सरसता ओर आकर्पणशीलता, अन्य 
कथाकारोकी कथाभोकी अपेक्षा, दूनीकरलीह। 

यहा यह्‌ कहना भी मै वस्षद्धत नही समक्ता हूं कि तिलकमजञ्जरी के भवनमे 
स्वागत कायं मे व्यस्त युवतियो के वर्णन पर कादम्बरी के धवन मे ललित का्यंकलापो मे 
व्यस्न युवत्तियो के वण्रेन का, तिलक्रमजञ्जरी द्वारा हरिवाहन को स्वागत-ताम्तरूल भेट 
करने की परिकल्पना पर्‌ कादम्बरी वारा चन्द्रापीड को ताम्बूल समर्पण करगे की सूञ्ञ- 
` वञ्चका, विरहिणी त्िनकमञ्जरी से कदलीगृहं मे हरिवाहन हवाराकी मई भेट पर 
वियोगिनी चादम्बरी स्ते हिमगृहमे चन्द्रापीडद्वारा की गई मुलाकात का, ओर कथाके 
नन्तम्‌ ्षमरकरेतु के सहरि हरिवाहन की निश्चिन्ता एव साम्राज्य सुखको भोयनेकी 
णनी पर पुण्डरीक के सहारे चन्द्रापीड की निश्चिन्तता एव साम्राज्य सुख को भोरने की 
जनी क्राभरीपूरा-पूच प्रभाव परिलक्षित होता है। 

यर तक करिए गण इत्त तुलनात्मक विवरण से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि धनपाल 
पन याणनटका काफी प्रभाव । वह्‌ मूचे कदी भावाथेका आहरणक्रते दीखते हं] 
तो कही श्रब्दराक्जिका आहरण करते हुए । वास्तवमे उन्होने वाणु से बहुत कुष्ठ 
लिया है। लीजिए, कुछ नमूने भी पेश किए देता हूँ -- 

(क) अवनीष्वरोऽपि परमोलन्ननिवृ त्िजलकटाहृक्रोडनिक्षिप्तनाडिकानिहितचक्षुषा 
गणकनिवहेन निषचित्य देव्या प्रसवलग्नमागतेन मुहुर्मुहु रनकप्रकारं कृतोपवणेनमा- 
करण्यं जन्मगृहुवल बालकस्य कृतमज्जनादिषृत्य गुभे मुहृत्तं निवारितानुचरलोक 
परिगतप्रान्तमुत्खातखड्ै समन्तत्तो कीरपुरूषं प्रशस्ततरपल्लवास्वृत पुन" “` 
मद्भुलकलणयुगनेनावभासितम्‌, उडारगन्धोद्‌गारगूग्गुलधुपधू मान्धका रद रीकृतदुष्ट- 
चक्वकराक्षिसच्चारम्‌, ˆ" “"" `" "वन्धुवृद्धा्भिरा रन्धमद्धल गीतकोलाहलम्‌" ˆ" ˆ“ 
सकललीकिकाचारकुंशलेन कुरत हरिचन्दनोपलेपहारि मन्दिराद्खणम्‌, रचयत 
स्थानस्थानेपु रत्नचूर्णस्वस्तिकान्‌, दत्त द्वारि नूतन चृतपल्लवदाम, विक्रिरतान्तर- 
त्फुल्लपङ्कजोपहारम्‌, कारयत सवत शान्तिसलिलक्षेपम्‌, आहरत भगवती षष्ठी 
देवीम्‌, आलिखत जातमातृपटलम्‌, आरभध्वमा्यवृद्धासपर्याम्‌, निधत्त पर्यन्तेषु 
वनस्य मद्योऽभिसन्तिर्तां रक्नाभरूतिरेखाम्‌", इत्यादि जल्पता ““णुद्धान्तजरतीजनेन 
क्रियमाणविविधणिगरुरक्षाविघधानम्‌,**“"“"" अचञ्चलावस्थानं ˆ` ˆ" मद्गलप्रदीष 
प्रकाशिताभ्यन्तरम्‌,*“- “" प्रसुतिकागृहुमविशत्‌ । 

--त्िलकमञ्जरी, प° ७६-७७ 
धनपाल ने निश्चय ही इस उपर्युक्त हरिवाहन के प्रसूतिकागृह का वर्णेन करने मे 
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बाणभटु कृत चन्द्रापीड के निस्नलिखित प्रसूतिकागृह के वर्णेन सेप्रेरणा ग्रहण की 
होगी-- 
पा्थिवस्तु तनयाननदशंनमहौत्सवहतह्दयोऽपि .“* मौहसिकगणोपदिष्टे प्रणस्ते 
मुहूतं निवारिततनिखिलपरिजन ˆ"  "मणिमयमद्धनकल णयुगलाशर्येन" *“* विविधनव- 
णट्लवनिवहुनिरन्तरनिचितेन `" "ˆ "वि रलग्रथितसितकुसुमसिश्रहूवप्रिवालमालालंकतेन '*“ 
““"द्वारदेशेन विराजमानम्‌," " ` ` `मर्यादानिपणेन गोमयमयीधि ˆ" "^ अन्तरान्तरावद्ट- 
विव्रिधव्णैरागरुचि रकार्पासकरुभुमलेणलाञ्छिताभि कुसुम्भकेसरलवाण्लेपलोहिताभि- 
लंखाभिरालिखित्तस्वस्तिकभक्तिजालमूपरचयता, "" "“ भगवती षष्ठी देवी कुर्वता," 
पुरन्ध्िवर्गेण समधिष्ठितम्‌" ˆ“ अनवरत `` `" "दह्यमानाज्यमिश्रभुजगनिर्मोकरमेप- 
विपाणक्षोदम्‌, अनलप्लुष्पमाणारिण्टतरूपल्लवोल्लसितरक्षाधूमगन्धम्‌-"" सभिनव- 
लिखितमातृपट-पुजाव्यग्रधात्री जनम्‌, अनेकवृद्धाद्धनारब्धसूतिकामद्धल गीतिकामनोहरम्‌, 
आवध्यरमानधवलक्ुसुमदामशतम्‌, `` ˆ `निश्चलशिखं `ˆ" * "“ मद्धलप्रदीपैरद भासितम्‌, 
उत्वातासिलतास्नाथपाणिभि सर्व॑तौ रक्षापूरुपं परिवृत सुतिकागृहसपप्यत्‌ । 
-- कादम्बरी, पृ० २१५-२१६ 
(ख) घनपाल--तिगमाणुमय इव तेजसि, सरस्वतीमय इव वचसि ।ॐ 
वाणभहु-- वाचि सरस्वत्या “` ' “ तेजसि सवित्रा ।*“ 
(ग) धनपाल--तमपि भुवनभारमनायासेर्नेव धृतासिना भुजेन यो वभार }*१ 
बाणभेटू--वलयमिव लीलया भुवनभारमृदहुन्‌ ।*? 


(घ) घनपाल -कदाचिन्नीलपलवयुण्ठिताद्धो `" `" `` 'वहुलप्रदोषाभिसारिका सुदूर 
साचकषं ।*२ 

लाणभटू--कदाचिन्नीलषटविरचितावगुण्ठनो बहुलपक्षप्र दोषदत्तसद्धु ता. सुन्दरी- 
रभिससार ।४४ 


(ङ) धनेपाल--कदाचित्‌ कीडा्यै दयूतपराजितत पणितमप्रयच्छन्‌ क्व गच्छसि ?' इति 
वद्धालीकभ्रूकुटिभिविदधवनितासिराकृष्य कृतविषमपदपातः `` ` **" 
सपत्नसमक्षमेवाक्षिप्यत ।* 


नाणसहू-- कदाचित्‌ सङ्कु तवञ्चिताभिः प्रणयिनीभिरावद्धभगुरधूकुटिचि `“ 
वक्रुलकरसुमावलौभि. सयतचरणः*ˆ` ""कुमुमदामभि कृतापराधो दिवस- 


मताडूयत्‌ 1४६ 
(च) धनपाल--सेवकानुरागस्य सरक्षणाय च विती्णैसर्वावसरमन्तरान्तरा सभामण्डप- 
मध्यास्त । धर्ेपक्षपातितया च देवविजातितपस्विनजनकार्येपु महत्सु 
कार्यासन भेजे । 
चाणभद्--प्रजानुरागहैतोरन्तरान्तरा दशंन ददौ, सिहासन च निभित्तेष्वारुरोहु ॥४८ 
(छ) घनपाल--भाग्यसम्पत्तिरिव सौभाग्यस्य, पुण्यपरिणत्तिरिव लावण्यस्य, सद्धुल्प- 


सिद्धिरिव सद्धुल्पयोने , सवेकामावाप्तिरिव कमनीयताया -* -मदिरा- 
चती नाम देव्यभवत्‌ ।*६ 


नाणभटू--जज्ञासिद्धिरिव मक्ररध्वजस्य, “` "दैवसम्पत्तिरिव लावण्यस्य,** -*" 
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वरप्राप्तिरिव सौभाग्यस्य,'"- ˆ“ सगंसमाप्तिरिव सौन्दर्यस्य ˆ" 
यश्नोमती नाम महादेवी `" * ' "अभूत्‌ ।५० 
(ज) धनपाल--नदीतटतरमिव स्फुटोपलक्ष्यमाणजटम्‌ 1९” 
बाणभटू--नदीतटतरुरिव सततजलक्षालनवि मलजट. । < 
(क) धनपाल--आचारमिव चारित्रयस्य, ` ` णुद्धिसञ्चयमिव शौचस्य, धर्माधिक्रारमिव 
धर्मस्य, सवस्वदायमिव दयाया , ˆ ` `विद्याधरमुनिमपश्यत्‌ 1“ 
चाणभदटरू--धाम धर्मस्य," पत्तनं पूतताया.ˆ*-आआाकर करुणायाः* "भै रवाचार्यं 
ददं | ५४ 
(न) घनपाल--इद राज्य, एपा मे पृथ्वी, एतानि वसूनि, भसौ हृस्त्यष्वरथपदातिप्रायो 
वाह्यः परिच्छद. इद शरीरमेतद्गृह गृह्यता" ˆ" "“*वदचोपयोगा्हम्‌ ।*५ 
बाणभटरू-- तस्मे च राजा सान्त-पुर सपरिजन सकोषमात्मान निवेदितवान्‌ ।५६ 
(ट) घनपाल--मभुमिर्मुनिजनो विभवानाम्‌ 1 विषयोपभोगगृध्नवो हि धनान्युपाददते । 
मद्विघास्तु संन्यस्तसर्वारम्भा. समस्तसद्खविरता निजंनारण्यवेद्रगृह- 
बुद्धयो भक्षमात्रभावित्तसन्तोपा कि त॑. करिष्यन्ति 4५ 
बाणमटू--जन्मनः प्रभत्यदत्तदृष्टिरेवास्मि स्वापतेयेपु 1 यत. सकलदोषकलापान- 
लेन्धनधं्न रविक्रीत क्वचिच्छरीरकमस्ति। भक्षरक्षिता सन्ति प्राणा ।< 
(ठ) घनपाल--सलिलनिर्भरास्मोधरनिनादगम्भीरेण स्वरेण मधुरमन्रवीत्‌ 1५६ 
वाणभटू--नवाम्भोभ्रगभी राम्भोधरध्वाननिभया भारत्या" "सुधी रमूवाच ।९ 
(ड) घनप॒ - द्रष्टा कालत्रितयवत्तिना भावानाम्‌ ।९१ 
भटर--सहि -“" ˆ“ कालत्रयदर्शी-*- [६२ 
(ढ) घनपाल--उपदेष्टा चिरप्रनण्टस्य ध्मेतत्तवस्य,"** `सेतुबन्धः ससारसिन्धो ९ 
बाणमटु-- -"सन्तरणपसेतुः ससारसिन्धो ,` * "उपदेष्टा सिद्धिमार्गंस्य ^" *।६४ 
(ण) घनपाल --तदेष --भवाप्य-* त्वां "* `` प्रप्नोतु सदृशवस्तुसयोगजा प्रीतिम्‌ । अस्य 
हवि ००००० त्वद्पतिरेव स्थानम्‌ नहि त्यम्बकजटाकलापमन्तरिक्ष वा 
विहाय ˆ“ -"हरिणलद्मा क्षित्तौ पद वध्नात्ति 1९५ 
बाणभटर - तदय ~ * "तयापि त्वद्रवुरस्यानुरूपमाभरणस्येति विभावयन्त्या नभस्तलमे- 
वोचित सुधासूतेर्धामि न धरेत्यवधार्यानुप्रेषित ।६ 
(त) धनपाल-त्वया मनस्विना वरेण ˆ" कदाचिदकृतप्रणयमङद्धुस्य मे न काये प्रथम- 
`प्रा्थनाभद्ध 1६५ | 
बाणमटू-न खनु महाभागेन मनसापि क्रायं कादम्बर्याः प्रथमप्रणयप्रस्तरभद्खु. ।९ 


(य) घनपाल--सकललोकाचारकुणलाभि `" "` -वारवनिताभि कृतावतारणक- 
॥ि मद्खलाम्‌ ५०००००५ । ६€ \ 
बाणभटू--माचारकुशतेनान्त पुरजरतीजनेन क्रियमाणावतारणकमद्धलाम्‌* ˆ "1५ 
(द) धनप --उपस्पुश्य च समाघ्रातधूपधूमवत्ति ˆ` ˆ "गृहीत्वा च ताम्बूलम्‌" ˆ" "19 


वाणमभटू--परिपीतधूम (धृपधूम) व्तिरपस्पृश्य च गृहीतताम्बरूल.'“ `“ * "1५ 
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(घ) घनपाल- देवि 1 सम्पन्नास्ते गुरुजनाशिष" 1 ^" * " ' भविष्यत्यशेपभूमूृच्चक्रचूडा- 
रत्नमचिरेणव सूनु. ।“> , 
बाणभेदु- देव । सम्पन्ना सुचिरादस्माक प्रजानां च मनोरथा. 1 कर्तिपर्वरनाहे- 
भिरसशयमनुभविष्यति स्वामी सृतमुखकमलावलोकनसुखम्‌ । ४ 
(न) घनपाल-- प्रतिदिवसमुपचीयमानगर्भा' "^ र 
वाणभटू--प्रतिदिनसुपचीयमानग्भाः " `" । ९ 
(प) घनपाल--अतिक्रान्ते च षष्ठीजागरे, समागते च दशमेऽहनि" *  ““ "दत्त्वा समारो- 
पिताभरणाः सवत्सा सहस्रशो गा स्वणं च प्रचूरं"" "` विग्रेभ्यः श्वरे 
शतमन्युवाहनो वारणपतिदुंष्ट " इति सम्प्रधायं तस्यव स्वप्नस्य सदृश 
9 हरिवाहन इति शिशोर्नाम चक्रे 1“ 
्ाणभटह- अतिक्रान्ते च षष्टीजागरे प्राप्ते दशमेऽहनि `ˆ" -गा सुवणं च कोटिणो 
बराह्मणसाक्कृत्वा (ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा) 'मातुरस्य मया परिपूर्णं मण्डल- 
एचन्द्रः स्वप्ने मुखकमलमाविशन्‌ दृष्ट" उति स्वप्नानुरूपमेव सूनोः चन्द्रा- 
पीड इति नाम चकार ।> 
(फ) धनपाल- प्रतीहारी प्रविश्य क्षितितलम्यस्तजानुहस्तयुगला सविनय व्यजिन्नपत्‌ 1“: 
भटहू--प्रतीहारी समुपसृत्य क्षितितलनिहितजानुकरकमला सविनयमब्रवीत्‌ 1” 
(च) घनपाल--ञात्मप्रतिविम्बकंरिव समानरूपं ससानवयोभि समानव्तनालद्धुार- 


धारिभ्भि "** ``" प्रधानराजपुत्रं परिवृत्तम्‌" ** "1 ” 
बाणभटू-समानवयोवि्यालङ्धारं *“* * "` मात्मनः प्रतिविस्वैरिव राजपूत्रं सह 
रममाण ˆ“ उवास ।* 
(भ) घनपाल--कस्मान्मया,* `` "शिशुनेव लघुतां परमात्मा नीतः ?-."-*" अहो । 


चञ्चलस्वभावता चित्तपरिणते - "18 
बाणभट--किमिति निर्थंकमयमात्मा मया शिशगुनैवायासित ?“"ˆ“-"अहो 1 मे 
मूखेताया, प्रकारः, अहो । यत्किञ्चनकारितायामादर्‌. “15४ 
(म) घनपाल--लोचनूष्ट्या दृष्ट समस्तरमणीयाना सीमा, विलोकित कौतुकविधायि- 
नामवधि., वीक्षित विस्मयनीयानामन्त , साक्षाक्कृतमद्भृतानामास्पदम्‌, 
आसादित महिम्नामायतनम्‌, मधिगतमगाधानामधिष्ठानम्‌ ।*५ 
बाणभटू--अद्य परिसमाप्तमीक्षणयुगलस्य द्रष्टव्यदशेनफलम्‌, आलोकित खलु 
रमणीयानामन्त , दृष्ट आह्लादनीयानामवधि , वीक्षिता मनोहराणा 
सीमान्तलेखा, प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजननाना परिसमाप्ति, विलोकिता 
दशनीयानामवसानभ्रुमि 1५६ 
(य) घनपाल--राजहसाना श्रोचहारिभि कोलाहलं र्यत इवाकारित इव, कृत- 
स्वागत इव जलाभिमुखमुच्चचाल ०५ 
बाणभह--श्रोतरहारिभि कलहसाना कोलाहलैराहूयमान इव प्रविवेश ।पम 
(र) घनपाल--अन्यतामिवापन्नेनान्तरात्मना मदनमयमिव › श्युद्धारमयमिव, प्रीति- 
मयमिव, आनन्दमयमिव, विलासमयमिव, रम्यतामयमिव, उत्सवमयमिव 


पूवेवर्ती साहित्यकारों का प्रभाव ३८७ 


सकलजीवमाकलयन्‌ ` "कल्पतरुखण्डमपश्यत्‌ ।८६ 
बाणभटू--अनद्घयुगावतारमिव दर्शयन्तम्‌, चन्द्रमयीमिव सृष्टिमत्पादयन्तम्‌, 
विलासप्रायमिव जीवलोक जनयन्तम्‌, अनुरागमयमिव सर्गान्तरमार- 
चयन्तम्‌, ग्ृद्धारमयमिव दिवसमापादयन्तम्‌* ` `युवानमद्राक्षीत्‌ ।£° 
(ल) बनपाल--अतिस्थिरतया कायस्य लिदितामिव, उत्कीर्णामिव, स्तम्भितामिव 
विभाव्यमाना “एकां `ˆ" तापसकन्यका ˆ“ "ग्यलोकयम्‌ ।६१ 
वाणभटू--स्तमिभितेव, लिखितेव, उत्कीर्णेव, सयतेव, ` निष्पन्द" “ "` सकलावयवा 
" "अहमपि" “त `“ -व्यलोकयम्‌ ।€ 
(व) धनपालन--तां च दृष्ट्वा तथाविधा" " "मनस्यकरवम्‌-- "अह पूर्वजन्मान्तरसन्चि- 
तैरणुभकर्मभिरायोजिताः सूुनिपुणमपि निरूपितोपारयर्मनीपिभिरनी- 
पत्करा" परिहक्तुमुषतापा । येनेयमपरहाय परमसक्ले णहेतु सकलमद्धमे- 
काकिनी -"" “*“ गिरिकान्तारे कृतस्थित्ति ˆ" ` ईदृशस्य मानसदुःखभारस्य 
भाजनं कृता महानुभ्रावा दैवेन" इति सोद्ेगविस्मय `ˆ“ “* "उत्थाय च 
के राञ्जलिपुटावजित दीविक्राजलमूपानयम्‌ । सापि क्रिल्चिहिरलशोका 
वाप्पजलपरिप्लुतारपक्ष्मा भाल प्रक्षाल्य तेन प्रमृद्य चोत्तरीयपल्लवभ्रातेन 
वदनमृत्सृष्टदीर्घनि एवासा विलम्ब्य किल्चित्कालम्‌ उपचक्रमे वक्तुम्‌ ।& 
वाणभटू--तां च प्ररुदिता दृष्ट्वा - तरक्षणमचिन्तयत्‌--अहौ । दु्निवारता 
व्यसनोपन्तिपातानाम्‌, यदीदुणीमप्याृतिमनभिभवनीयामात्मीयां 
कुर्वंन्ति 1" * "इति सम्वधितकुतूहलए्च ` * "उत्थाय प्रलवणादञ्जलिना 
मुखप्रक्षालनोदकमुपनिन्ये । सा तु" * "भविच्छिन्नवाप्पजलधारासन्तानापि 
-* प्रक्षाल्य लोचने वत्कलोपान्तेन वदनमपमृज्य दीर्घं “नि पवस्य शैः 
* " "एन प्रत्यवादीत्‌ ।€४ 
इस प्रकार इन उपरिलिखित तुलनात्मक उद्धरणो का परिशीलन करने से यहं 
तथ्य स्पष्टहो जाताहैकि धनपाल पर वाणभटुकी काफी गहरीछापरहै । भलाहोभी 
क्यो नही, वाणु ने सस्कृत मादित्य की गद्यात्मक एव परिकल्पनात्मक शैली को चरम- 
कोटितक पहुंचा जो दियाहै। यहीकारण हैकि परवर्ती सभी गद्यकार बाणभदटुसे 
प्रभावित हए विना रह्‌ ही नही सके । 
पर इसका मत्तलव यह्‌ कदापि नही समञ्नना चाहिए करि धनपाल ने वाणभटकी 
साहित्यिक चोरीकीहै ओर उनका मपना कुछभीनहीहै। यह्‌ ठीक कि धनपालं 
उनसे प्रभावित हए रह, उनकी कथा-सयोजना, भाषा, भावादिको भी उन्होने यत्र-तत्र 
सपनाया है, पर इतना सव कुठ होने के वावजूद भी उन्होने अपने व्यक्तित्व को, अपनी 
षीली को ओौर अपनी कथावस्तु के सद्धटन की स्वतन्त्र परिकल्पना को पुरी तौर से कायम 
रखा है1 उन्होने बाणभदट्रुसेजौ कुछ भी ग्रहण कियाद उते वह पूरी तौर से आत्मसात्‌ 
करगण्‌ है! उसे उन्होने अपनी प्रतिभराके अमिटरगमे सरोवरकरके हीपाठ्को के 
समक्ष प्रस्तुत किया है! अतः उनपर साहित्यिक चोरी का अभियोग सावितनही दही 
पातादहै। 


३८८ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


वास्तव मे देखा जाए तो धनपाल तो उस मधुमक्खी के समान ट जो भिन्ल-भिन्न 
फलो से पराग लेकर देसे स्वादिष्ट मधु कौ सजना करती ह कि जिसके स्वाद की अनुभूति 
किसी भी फूल के परागसे नही की जा सकती । क्योकि धनपाल ने भी तो कादम्बरीरूपी 
सुन्दर पुष्पवाटिका, जिसके माली बाणमट्हैः से कुछअशोमे भाषा एव भावरूपी पराग 
को लेकर तिलकमजञ्जरीकथारूपी मधुर एव स्वादिष्ट मधुका निर्माणकियादै। यही 
कारण हैकिपाठकके हृदय मे उनकी तिलकमञ्जरीकथा का स्वाध्याय करते समय 
एक अनिर्वचनीय एव अननुभूतपू्वं आनन्द की अनुभूति हुआ करती है, जो उनकी अपनी 
निजी देन है 1 


तिलकमञ्जरी पर दण्डी का प्रभाव 


दण्डी भी सस्कृत साहित्य की गद्यात्मक विधा के उत्कृष्ट साहित्यकार है । इनकी 
तीन रचना प्रसिद्ध है-- पहली काव्यादश्षं, जो एक अलद्धारशास्नीय ग्रन्थ है, दूसरी 
मवन्तिसुन्द रीकथा भौर तीसरी रचना दशकुमारचरित है 1९५ इनमे अवन्तिसुल्दरीकथा 
मौर दशकुमारचरित- ये दोनो ही--गद्ात्मक कथाछृतियां है । 
अब जहां तक तिलकसमञ्जरी पर दण्डीके प्रभावका प्रष्नउठ्तारहै, भैतो 
यही समञ्च सकाहंकि इस प्रषनकी मीमासाका परिवेश नितान्त सीमित ह) क्योकि 
हम देखते है कि तिलकमञ्जरी की कथात्मक सद्धुटना ओौर शेलीपरदण्डीकी जो 
कुछ भ्री छाया परिलक्षित होती है वह्‌ बहुत ही क्षीण है) इसमे कोई सन्देह नही दहै कि 
धनपालने दण्डी की कृतियो को पडा अवश्य ही होगा ओर उनकी भंलीप्रघान अवन्ति 
सुन्दरीकथा से वहं प्रभावित भी हृए होगे । पर सुबन्धु भौर बाणकेहीरेगमे रगी हुई 
दण्डी की अवन्तिसुन्दरीकथा से उन्होने साहित्यिक आदान करने का विचार शायद बहुत 
ही कम कियादहै। लेकिन इसका मतलब यह भी नही समञ्लना चाहिए कि धनपालने 
दण्डी से कुछ भी नही लिया । क्योकि उनको तिलकमञ्जरी पर दण्डी की अवन्तिचुन्दरी- 
१ का यत्र-तत्र प्रभावपडाहीहै। उदाहुरणा्थं उसके कतिपय सकेत निम्नलिखित 
(क) दण्डी ने अपनी अवन्तिसुन्दरीकथाके आरम्भे मद्धलाचरण के बाद अपने पूवं 
वर्ती कवियो की प्रशस्ति की है ।६६ इसी प्रकार धनपालने भरी अपनी त्िलक- 
मञ्जरीकथा के भारम्भमे मद्धलाचरण के बादकविध्रणसाकी है ।<० 
(ख) दण्डौ ने काञ्चीनगरी गौर कुसुमपुर के व्णेनो मे श्र॑ली की जो चस्ती दिखाई है, 
उसे घनपाल ने अयोध्या गौर काञ्ची नगरियो के वर्णनावसर पर बडी वनी ओर 
अहमियत के साध अपनाया है |€? क 
(ग) दण्डी ने राजा राजहस्त की शूरता, सचिवायत्तता भौर भोगविलासिता का जैसा 
उदात्त वणैन क्रिया है", वैसा ही धनपाल की तिलकमजञ्जरीमे सम्राट मेघवाहन 
की भी शूरता, सचिवायत्तता ओर भोगविलासिता का उपलब्ध होत। है 1५०१ 
(घ) दण्डीने रानी वसुमती का जो वणेन क्रिया है,* उप्तकी भी एक हृल्की-सी ललक 
घनपालक्रृत मदिरावत्तीवणेन पर परिलक्षित होती है 1**3 


पूवेवत्ती साहित्यकारौ का प्रभाव ३८६ 


(ड) दशकुमारचरित मे दिए गए अत्तिसक्षिप्त वसन्तवर्णन ० का भ प्रभाव तिलक- 
मञ्जरीमे किए गए वसन्तवर्णेन १०५ के कुछ अशो मे देखा जा सकता है । 
अवरम दण्डी मौर घनपाल के भावात्मक शन्दसाम्य के द्योतक कत्तिषय 
उद्धरण भी प्रस्तुत करना उचित समन्ता हँ । लीजिए, देषिएु-- 
(च) दण्डी--पत्रागुलिरिव सकसोज्ज्वलव्णं शोभिनी सन्निविष्टा" *-।*०६ 
घनपाल-वृत्तोज्ज्वलव्णं शालिनी कणिकेव स्थिता" ˆ*1** 
(छ) दण्डी--कंलासशिखरमालाविडम्विना प्राकारवलयेन -ˆ-1*° 
घनपाल --तुपारधवलभित्तिना विशालवप्रेण परिगता" "1१० 
(ज त)--चतु्भि्गोपुरंस्पेता- 1 
घनपाल--चतुभि रव्युच्च॑गोपुरंसपेता ˆ“ "1*१ 
(न) #--मदमल्जुल (कल) हस्त गद्गद्‌रवया युवतिजनकुचक्षोभजनितवीचीवे- 


धनप --माद्यत्कोगलविलासिनीनितम्बास्फालनस्फारिततरद्खया "ˆ" " राजहसै 
` क्षणमप्यमूक्तपारर्वया-"-"" "198 
(ल) दण्डी-निदाघर्भिया शरणागत शिशिरमिवाभिषालयन्ती " "1११४ 
घन -दुरमेनिवेणमिव ग्रीष्मनिर्दयावस्कन्देषु शिशिरस्य" " 1*%५ 


इस प्रकार हम देखते हँ कि उपर्युक्त तुलनात्मक उद्धरण भी यहु सिद्ध कर रहै ह 
करि घनपलि पर दण्डीका योड़ा-वहुततो प्रभाव मानना हीपड़ेगा। वैसेतौ यैयही 
क्टुगा कि --"सवे पाद्रा. हस्तिपादे निमग्ना --के न्यायानुसार घनपाल पर पडे हुए 
वाणमटूके प्रवल प्रभावमे दण्डी तोक्षया, सभी के प्रभाव इवते-उतरतिसे नजर भाते 


है| 


सन्दभे 
१. पलेपे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्‌ रसे चापरेऽ- 
लद्धारे कतिचित्‌ सदर्थविपये चान्ये कथावधेने। 
आ सरव॑त्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी- 
सञ्चारी कविक्रुम्भिकुम्भसिदुरो वाणस्तु पञ्चानन ॥ 
--श्री चन्द्रदेव 
२. "°` शव्दहुरणमेव तावत्पञ्चधा । पदत , पादत , अधेत , वृत्तत , प्रबन्धतएच । 
--काव्यमीमासा (विहार राष्टृभापा-परिषद्‌ प्रकाशन), अध्याय ११, पृ० १३६ 
३. देखिये-- (क) हससन्देण , लेखक --अज्ञातनामा, सम्पादक-- श्री कै° साम्बशिव 
शास्त्री, अनन्तश्षयनसस्कृतमग्रन्थावनि, ग्रन्थ स० १०३ पर त्रिवेन्द्रम्‌ 
से १६३० मे प्रकाशित) 
(ख) हससन्देण , लेखक --श्री पूर्णसरस्वती, सम्पादक--ध्री के० साम्ब 
शिव शास्त्री, मण श० सण ग्र०° स० १२६१२ त्रिवेन््रम्‌ से १६३७ 
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द 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


(ग) श्रृद्धसन्देशः, लेखक--श्री वासुदेव, सम्पादक -- वही, प्रकाशन--- 
वही । । 
(घ) प्रियप्रवास, षष्ठ अध्याय, पद्य स० २६-८३, लेखक--ह्रिभौध । 


निर्माय नृतनमुदाहरणानुरूप काव्य मयाऽत्र तिदित न परस्य किञ्चित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसा मनसाऽपि गन्ध कस्तुरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥1 


(ख) 


--पण्डितराज जगन्नाथ, रसगद्धाधर, प्रथम भानन । 
युक्त्यानयानुसत्तेव्यो रसादिबेहुविस्तर । 
मितोऽप्यनन्तता प्राप्तः काग्यमार्गो यदाश्रयात्‌ ॥ 
-- ध्वन्यालोक, चतुथं उद्योत, कारिका ३ 
क्वनेरित्थ गुणीभ्रूतव्यड ग्यस्य च समाश्रयात्‌ । 
न कान्याथंवि रामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागण ॥ 


--ध्वन्यालोकः उद्योत ४, कारिका ६ 
सवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 


नैकरूपतया सवे ते मन्तव्या विपश्चिता ॥ -- वही, ४/११ 
सवादो ह्यन्यसादृष्य तत्पुन प्रतिबिम्बवत्‌ | 
मलेख्याकारवत्तृल्यदेहिवच्च शरीरिणाम्‌ ॥ -- वही, ४/१२ 
तत्र च पूवेमन्यात्म तुच्छा्म तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयन्तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्य व्यजेत्कवि ॥ -- वही, ४/१३ 


नास्त्यचौर कविजनो नास्त्यचीरो वणिग्जन । 
स नन्दति विना वाच्य यौ जानाति निगूहितुम्‌ ॥ 
--काव्यमीमासा, मध्याय ११, अन्तिमा , 

अथं सएव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापर यत्र। 
तदपरमाथविभेद काव्य प्रतिविम्बकल्प स्यात्‌ ॥ 
सोऽय कवेरकवित्वदायी सरवंथा प्रतिविम्बकल्प परिहरणीय । 
यत --पृथकत्वेन न गृह्णन्ति वस्तु काव्यान्तरस्थितम्‌ 1 
पृथक्त्वेन न गृह्णन्ति स्ववपु प्रतिविम्वितम्‌ ॥ 

--काव्यमीमासा, प्रथमाधिकरण, अध्याय १२ 
कियतापि यत्र सस्कारकमेणा वस्तुभिन्नवद्‌ भाति । 
तत्कथितमथ॑चतुरंरालेख्यप्रख्यमिति काव्यम्‌ ॥ 


8११११. 


--वही । 
ता इमा आलेख्यप्रख्यस्य भिदा । सोऽयम्‌ अनुग्राह्यो मां 1 
आहुष्च-- 

सोऽय भणितिवैचित्यात्‌ समस्तो वस्तुविस्तर । 

नटवद्‌ वणिकायोगाद्‌ अन्यथात्वमिवाच्छंति ।। 
 -- वही, अध्याय १३ 
विषयस्य यत्र भेदेऽप्यभेदवुद्धिनितान्तसादणष्यात्‌ । 


तत्तूत्यदेहितुल्य काव्य वध्नन्ति सुधियोऽपि। -- वही, अध्याय १२ 


~ & < 2 
पुववरत्ती सादित्यकारो का प्रभाव ३६१ 


१४. मूर्लक्य यत्र भवेत्‌ परिकरवन्धस्तु दू रतोऽनेक. । 
तत्परपूरभवेशप्रतिम काव्य सुकविमतिभाव्यम्‌ ॥ -- वही । 
१५. (क) प्रणम्य वाच निश्शेपपदार्थेदोतदीपिकाम्‌ । 
वृहुस्कथाया. सारस्य सग्रहं रचयाम्यहुम्‌ ॥1 
-- कथासरित्सागर, प्रथम लम्बक, प्रथम तरद्ध, तृतीय एलोक । 
(ख) नानाकथामृतमयस्य वृहत्कथायाः 
सारस्य सज्जनमनोऽम्बुधिपुरणं चन्द्रः । 
सोमेन विप्रवरभूरिगुणाभिराम- 
रामात्मजेने विहित. खलु सग्रहोऽयम्‌ ॥ 
कथासरित्सागर की समाप्ति पर ग्रन्थकर्ता की प्रशस्ति से। 
१६. सत्य वृहत्कथाम्भोधेविन्दुमादाय सस्कृता.। 
तेनेतरकथाः कन्था. प्रतिभान्ति तदग्रतः ॥। 
--तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना एलोक २१ 
प 9 ध *०* ५००५०००५. 9००००००७ ००५ । 
इह विद्याधराणा द्वौ वचर्धौँ स्तो हिमाचले ॥ 
उत्तरो दक्षिणश्चव नानातच्छद्धभूमिगी । 
परतः किल कंलासादुत्त रोऽवक्तु दक्षिण ॥ 
--कथास्षरित्सागरः, तरद्ध १०७, एलोक ६५-६६ 
१८. वही, तरद् वही । 
१६. वही, तर द्ध ५६, प° ३६३-३०८ 
२०. सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्चक्रे सुबन्धु सुजनकवन्धुः । 
परत्यक्षरष्लेपमयप्रवन्धविन्यासवदगध्यनिधिनिवन्धम्‌ ॥ 
--वासवदन्ता, प्रस्तावना ष्लोकं १३ 
२१. वणेयुक्तिं दधघाचापि स्निग्धाज्जनमनोहराम्‌ । 
नारिश्लेपघना श्लाघा कतिलिपिरिवाभ्रनुते ॥ 
--तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना श्लोक १६ 
२२. देखिये-- (ब) वास्षवदत्ता, चौखम्वा प्रकाणन, सस्करण १६९५४, पृ० ११० 
(च) तिलकमनज्जरी, नि० सा० प्रण पु० १६६ 
२३. देखिये-- (अ) वासवदत्ता, चौखम्बा प्रकाशन, सस्करण १६५४, पृ० २३६ 
(व) तिलकमञ्जरी, नि° सा०प्र° प° ३६७ 
२४. देखिये-- (अ) वासवदत्ता, पु° २५९ (व) तिलकमञ्जरी, पृ० ३८३ 
२५. केवलोऽपि स्फुरन्‌ वाण. करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । 
क्रि पुन. क्लृप्तसन्धानपुलिन्धकृतसन्निधि- ॥ 
कादम्बरी सहौदर्या सुधया वैबुधे हृदि। 
टर्पाख्यायिकया ख्याति वाणोऽन्धिरिव लब्धवान्‌ ।। 
--तिलकमञ्जरी, प्रस्तावना एलीक २६.३७ 
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२६. तिलकमञ्जरी, प° ७-१२ 
२७. कादम्बरी, चौखम्भा प्रकाशन १९५६, पृ० १५१-१९५ 
२८. तिलकमञ्जरी, प° २१-२२ 
२६९. हर्षचरित, चौखम्भा प्रकाशन, १६५८, प° १९९-२०२ 
३०. ्िलकमञ्जरी, प° ४२-४५ 
३१ कादम्बरी, प° ५८०-५८१ 

२. तिलकमञ्जरी, प° ७३-७८ 
३३ कादम्बरी, प° २००-२०२, २१३-२२० तथा २२९६-२२७ 
३४. तिलकमञ्जरी, पु° २०२-२०७ 
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रयो दण्डिप्रवन्धाश्च त्रिपु लोकेषु विश्रुताः ।॥ --राजशेख रकृत सुभाषितहारावली 


६९४ तिचकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अंध्यथने 


दिप्पणी--दण्डी की ग्रन्थत्रयी के अन्तत काग्यादशं भौर अवसन्तिसृन्दरी--इन दौ 
ग्रन्थो--को सभी लोग स्वीकार करते दै । पर दशकुमारचरित को अवन्तिसुन्दरी- 
कथाकारही दण्डी द्वारा बादमे लिखा गया सरलीक्रत सस्करण मानकर इसे उनके 
तीसरे ग्रन्थक रूपमे अब स्वीकार नही किया जात्ता। क्योकि जबसे भोज साजकृत 
ममृद्धारप्रकाश मे दण्डिकृत 'दण्डिद्िसन्धान' नामक िलिष्ट पद्यात्मक महाकाव्यका 
उत्लेख मिला हैं तवसे विद्वनोने उपैही उनके तीसरे ग्रन्थकेरूपमे मानने की, 
धारणा बनाना शुरू कर दिया है । 
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हितीयसों तं 
पर्वर््ताीग हित्यकरों पर प्रभाव 


इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता कि एक कुशल साहित्यकार अपनी 

परिकत्पना या श्रंली के माध्यम से भपने परवर्ती साहित्यकासोको साहित्यसजनाके 
लिएयातो परिकल्पनात्मक या फिर ौलीस्वरूपात्मक दिशानिर्देशकरदही जाताहै। 
साहित्यजगत्‌ के लिए यही उसका साहित्यिक प्रदान वन जाताहै। हमारे आलोच्य 
महाकवि धनपाल ने भी तिलकमञ्जरीकथा लिखकर अपने परवर्ती समानकर्म गद्- 
साहित्यकारो को काफी प्रभावित कियादहै। 

यह्‌ सच है कि बाणभटू की कादम्बरी का नशा सस्करृत साहित्य के केवल गद्य- 
काव्यकारोपरही नही, ओौर वर्कि चम्पु काव्यकारो पर भी संकडो वर्षो तक छाया रहा 
है; गौर यही कारणहैकि दण्डी की भवन्तिकथा, सोडढल की उदयसुन्दरीकथा तथा 
वादीभरसिह की गद्यचिन्तामणि जैसी कथाकृतियो पर ही नही, वर्क चिविक्रमभटुके 
नलचम्पू मौर सोमदेव के यशस्तिलकचम्प जसे चम्पूकाव्य पर भी बाणभटु की कादम्बरी 
काकाफी प्रभभावदिखाईदेताहै। स्वय हमारे धनपालभी कादम्वरीकथा से कम प्रभावित 
नही है । लेकिन हम देखते है कि इन्होने अपनी तिलकमञ्जरीकथा के कथानक का ताना- 
बाना कु इस प्रक्रारसे बुनाकि कुछ दिनो के वाद इनके परवर्ती ग्यसाहित्यकारो की 
मखिवाणकी कादम्बरीतकही सीमित न रहकर इनकी त्िलकमज्जरी पर भी जमने 
लगी, भौर उनके रसास्वाद का विषय कादम्बरी की सहधर्मिणी त्िलकमञ्जरीभीहो 
गई । फलस्वरूप उन (परवर्ती गद्यकारो) की कृतियो मे केवल बाण का ही नही, अपितु 
धनपाल का भी प्रत्तिविम्ब ञ्ललकने लगा | 

चूंकि उदयसुन्दरीकथाकार सोद्ढल ओर गयचिन्तामणिकार वादीभूरसिह पर 
बाणभट्‌ की तुलना मे धनपाल का प्रभाव नगण्य-सा दिखाई देता है (इसका कारणम यहु 
समस्मता हँ कि वह युग कादम्बरी का युग रहा होगा, जिसमे सयोलिलित तिलकमज्जरी- 
कथा की पूणं प्रतिष्ठानही हो पाई होगी जो क्रि वाद मे चलकर हुई), इसीलिएर्मैनेभी 
इस 'साहित्यिकप्रदान" के सन्दर्भ मे तिलकमजञ्जरीकथा के साथ उदयसुन्दरीकथा भौर 
गद्यचिन्तामणि की तुलना करना फलहीन समञ्चकर केवल उन्ही साहित्यकारो कौ कृतियो 
का विषलेपण प्रस्तुत किया है जिनपर धनपाल का प्रभाव स्पष्टतया प्रत्तीत होता है। 

इस प्रसग मे सरव॑प्रथम उन साहित्यकारो की चर्चा करना उचित होगा जिन्होने 
महाकवि थनपाल की तिलकमञ्जरीकथा के सम्पूणं कथानककोही अपनी कृतियो का 


६६६ तिलकमञ्जरौ-एक समीक्षात्मक अध्यन 


वर्यं विषय बलाया है । ईशवीय सन्‌ १९१९ मे हेमचन्द्र सभा पाठन्‌, गुजरात से पण्डितं 
वीरचन्द्र ओौर प्रभृदास नामक दो विद्वानो ने पण्डित ल्मीधर विरचित "तिलकमञ्जरी- 
कथासार' नामक एक सक्षेप-ग्रन्थ का सम्पादन किया है। इसकी भुमिकामे उनका 
कहना है कि महाकवि धनपाल विरचित तिलकमञ्जरी के साराश को लेकर सक्षेष- 
गरस्थो' (ष्ाप्गालका निर्माण करने वाले तीन विद्धान्‌ पाए जात्ते है । उनके पहले है-- 
पल्लीपाल धनपाल, दूसरे है पण्डित लक्ष्मीधर, ओौर तीसरे है श्रीपद्मस्रायर 1 लीजिए, 
अब इन तीनोदही साहित्यकारो पर स्पष्टतया दिखाई देने वाले महाकवि धनषा कै 
साहित्यिक प्रभाव का सक्षिप्त दिग्दशेन य्ह कालानुक्रम से प्रस्तुत किया जार्हाहै। 


पट्लीपाल धनपाल पर प्रभाव 


सन्तोष का विपय है कि पल्लीपाल धनपाल ने अपना सक्षिप्त-सा परिचय अपनी 
कृति 'तिलकमञ्जरीसार' के अन्तमे दे दिया है। तदनुसार यह्‌ भणहिल्लणुर (पाटन) 
नामक नगर, जो गुजरात प्रान्त मे पडता है, के निवासी थे। इनका परिवार 'पट्लीवाल 
परिवार'!केनामसे विख्यात था। धनपालके तीन भाई ओौरथे-एकव्डा भीरदो 
छोटे । बडे का ताम अनन्तपाल भौर छोटो का क्रम से रत्नपाल्न भौर गुणपाल था । इतके 
पिताका नाम मासन था, जो बहुत बडे विदान्‌ भौर कवि थे। प्लीपाल धनपाल ने 
अपने पिताकीहीञन्ञासे महाकवि धनपालकी 'तिलकमञ्जरी' के कथानकको ही 
सक्षिप्त करके प्रमुखतया अनुष्टुप्‌ छन्द मे 'तिलकमजञ्जरीसार' नामक पद्यात्मक कथा- 
काव्य का निर्माण किया है, ओौर जिसकी समाप्ति, लेखक के ही शब्दो मे, विक्रम सवत्‌ 
१२६१ काततिक शुक्लपक्षीया अष्टमी गुरुवार कौ हुई थी 1 

पट्लीपाल धनपाच ने अपनी इस 'तिलकमञ्जरीसार' नामक कृति मे महाकवि 
धनपालङ्ृत 'तिलकमज्जरी' के कथानकं को तो पूरा का पूरा निस्सन्देह्‌ अपनायाहीहै, 
पर इसके साथ ही साथ उन्होने अनेक स्थलो पर ध्नपलकी भाषा अीरघावकाभी 
अचुहरण कर लिया है! हम भपने शोधग्रन्थ के कलेवर की वृद्धिके भय से उनके सभी 
अनुहरणो को तो पाठको के समक्ष रख नही सक्ते, पर कुछ स्थलो को प्रस्तुत करने का 
लोभ अवश्य कर रहै है, जो इस प्रकार है-- 


(क) तिल जञ्जरीसार 


सकज्जलक राम्भोजव्यस्जिताश्रप्रमाजेना 
इय च लक्ष्यते सयो रोदनाद्‌ विरतेव किम्‌ ? 113 


तिलकमञ्जरी 


"* "इयमपि च पाणितलसक्रान्तकज्जलकलद्धुपिशुनिताशरप्रमाजैना 
सदयो विरतेव रोदनाद्‌ विज्ञायते ।* 


(ख) तिलं अ्जरीसार 
दय च प्रमपात्रमे कलत्र मदिरावती 1 


परवर्ती ग्यसाहित्यकारो पर प्रभावे ३६७ 


तिलकमजञ्जरी 
द्यं ** ““मदिरावतीनाम प्रेमपात्र मे कलत्रम्‌ 1; 
(ग) तिलकमञ्जरीसार 
षष्ठीजागरणे जाति प्राप्तेऽथ दशमे दिने ।४ 
ति मञ्जरी 
समतिक्रान्ते च पष्ठीजागरे समागते च दशमेऽह्भि ।7 
(ष) तिलकमञ्जरी र 
रणे तेन कृतः करिचदुपकारश्चमूपते ? 
सोऽपि विज्ञापयामास देव तेन स केष्चन } 
कृतोयं न करोत्यन्य श्रूयता कथयामि तत्‌ £ 
तिलकम 7 
“४. * ° " * "कवचित्छृतस्तेन कश्चिदुपकार सद्धुरेपु सेनापते `" “ "“" । स 
जगाद-देव ! स कृतोयं न कष्चिदन्य करोति । आकर्णंयतु देव ।* 
(ङ) रि मञ्जरीसार 
प्रभाव. कोऽपि सोऽन्यस्य कोऽह तव पराजये ।*१ 
तिल कमञ्जरी 
कोऽह्‌ तव पराजये.“ *--स तु प्रभावोऽन्यस्य कस्यचित्‌ ।*" 
(च) तिलकमजञ्जरीचार 
ननन ०११ ००० न ००० ०, ““ "किम्‌ । 
इद समेऽपि स्खलन तदल सम्ध्रमेण ते। 
आत्मान सवृणु क्षोभगलद्रक्नोजवाससम्‌ ॥1*२ 
तिलकमञ्जरी 
"" "““किभिद समेऽपि स्वलनम्‌ ? अभलममुना सम्भ्रमेण । सवृणृ क्षोभ- 
विगलितस्तनाशुकम्‌ ।*४ 
(छ) तिलकमञ्जरीक्षार 


हिप. सुप्त इव श्रान्त इव ` ** ˆ । १९५ 
तिलकमज्जरी 
वारण" श्रान्त इव सुप्त इव `ˆ“ “ 1१६ 


(ज) तिल ज्जरीसार 
॥ वत्ते ! को जनकस्तस्यास्तात 1 कश्चन तापस. 1“ 
तिलकमजञ्जरी 
वत्से । कस्तस्या पिता ? तात ! तापस किचित्‌ ।* 
(फ) तिलकमञ्जरीसार 
देहस्पशंश्च कस्यायममूृतस्यन्दसुन्दर. 1* 


२९०५ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तिलकमञ्जरी 
कस्य चायममृतस्यन्दसुन्दरो देहस्पणं ।*` 
(न) तिलकमजञ्जरीसार 
तततो मदेन मुकरुला विस्मयेन विकस्वराम्‌ । 
प्ररितामनुरगेण व्रीडया विषमीकृताम्‌ ॥ 
सामे वपुषि पीयूषवृष्टि दृष्टि न्यवेशयत्‌ 1" 


तिलकमज्जरी 
मुकरलिता मदेन, विस्तारिता विस्मयेन, प्रेरितामभिलाषेण, विपनिता 
व्रीडया, वृष्टिमिव अमृतस्य, "` ` वपृपि मे दृष्टिमसूजत्‌ 1 


(2) तिलकमञ्जरीसार 
गृहीतोदारम्ुद्धार' स्थित्वा प्रारूढसख्यया । 
मृगाद्खलेखया साकमक्षक्रीडापर क्षणम्‌ ।13 
तिलकमज्जरी 
आत्तचतुरोदारनेपथ्य ˆ" "^ अकृतिमारूढसख्या "ˆ" “` मृगाद्धुतेखया 
साकमक्षक्रीडाविनोदेन क्षणमात्रमस्थाम्‌ 1४ 
(ठ) त्िलकमजञ्जसेसार 
अद्धराजस्तु मूषित इवाविष्ट इव क्षणात्‌ ! 
मूच्छ क्षणाच्च चैतन्यमावहन्‌ मौनमाश्रयत्‌ ।\** 
तिलकभज्जरी 
चतु “५१ मुषित इव, केनाप्यावेशित इव ˆ" ˆ“ क्षण मूर्छमनुभवन्‌ क्षण 
चेतना प्रतिपद्यमान तूष्णीक एवातिष्ठत्‌ > 
मै समक्षता हुं कि उपर दिए हूए इन कुछ उदाह्रणो को देखने से यहु साफ 
जाहिर हो जाएगा कि पत्लीपाल धनपाल ने कही-कटही तो महाकवि घनपाल की पूरीकी 
पूरी शब्दावली ही उतार कररख दी है! उन्होने अपने इस साहित्यिक भादान कौ 
छिपनेकौजराभी कोशिशनहीकीरहै, बर्किञआरम्भमेही यहु बात बडी सचाईके 
साथ स्वयभीस्पष्ट करदीहैकि वहु 'तिलकमञ्जरीः की कथावस्तुको लगभग उसी 


'अन्दाज' मे पद्यवद्ध करने जा रहै है। महाकवि धनपालकी तिलकमञ्जरीका सभी 
प्रकार से सारः ग्रहणकरनेमे वहं एक कुशल स्रमरके समान ये।* 


पण्डित लक्ष्मीधर पर प्रभाव 


यह भौ गुजरातीथे ओर पाटनशहूरके ही रहने वालेथे। यहु जैनध्मं की 
ष्वेतास्तरर शाखा के अनुयायी थे । पत्लीपाल धनपाल की भांति इन्टोने भी महाकवि 
घनपाल की (तिलकमञ्जरी' के कथानक का 'तिलकमञ्जरीक्रथासार' नामसे सक्षेप 
मे पद्यानुवाद क्रिया हैर इन्होनेभी तिलकमञ्जरीकी कथावस्तुके साथही साथ 
कही-कही उसकी भाषा ओर भावो को अपनानेमे सद्धोच नही कियाहै) उनके इसं 


परवर्ती गद्यसाहित्यकारो पर प्रभाव ३६९ 


ग्रन्य के रचनाकाल की समाप्ति का समय विक्रम सवत्‌ १२८१ है, जो ग्रन्थके अन्तमे 
क्िखा मिलता है 1 
अव मै यह लक्ष्मीधर विरचित तिलकमञ्जरीकथासार के कुछ एसे उद्धरण भी 
प्रस्तुत किए देता हूं जिन पर महाकवि धनषाल की तिलकमञ्जरी का भाषात्मक ओौर 
भावात्मक प्रभाव परिलकषित होत्ता है; चीजिए, देखिए-- 
(कं) तिलकमजञ्जरीकयासार 
अंगूलीयमिद प्राप्य वच्रायुधचमूपतेः। 
वाच्यो विजयवेगाख्यस्तत्सखश्च यथा त्वया । 
निशायुद्धेपु सरोधे धार्यं चज्ायुधान्तिके 11 
६ कमजञ्जरी 
मयमपि वालारणाष्यौ दिग्यांगुलीयकालद्धुार."*" वज्रायुधस्य प्रस्थाप- 
नीयः वक्तव्यश्च तत्प्रधानश्रणयी विजयवेगः--एष याभिनीयुदधेषु विषमशतररसन्य- 
` सन्निरुद्धस्य वच्रायुश्तस्य पाणिप्रणयिता त्वया नेत्तव्य 139 
(ख) टि कमजञ्जरीकथासार 
षण्ठीजागरणे वृत्ते संप्राप्ते दशमेऽहनि । > 
रि कमञ्जरी 
अतिक्रान्ते च षष्ठीजागर समागते च दशमेऽद्लि 133 
(ग) ६ कमञ्जरीकथासार 
उपनीत मयाप्यद् रतनाध्यक्षमहोदधे" । 3४ 
 तिलकमञ्जरी 
मयाप्यद्य ˆ “* -"अखिलरत्तकोशाध्यक्षस्य महोदधे ` “` *““ समपितम्‌ 1५ 
(घ) तिलकमञ्जरी कथासार 
इत्युक्ता स्वस्य सस्मार प्रागप्रागट्भ्यचेष्टितम्‌ ।>९ 
६ कमञ्जरी 
इत्युक्तवति मयि स्मृत्य तत्पुरावृत्तमात्मीयमप्रागल्स्यविलसितः*" " “` 
सहसंवोदतिष्ठत्‌ |> 
(ड) तिलकम रीकथासार 
प्रियगुयुन्दरी नाम तत्प्रियाऽथ विषादिनी ॥ 
प्रवृत्ति वेदितु तस्य जम्बृद्रीपमुपागमत्‌ 1 
तिलकमज्जरी 


त्रिया त्रियगुसुन्दरी नामदेवी ˆ“ वेदितुमूदन्तमभिमतस्य“" "*"जम्बरू- 
दी पमागच्छत्‌ 13£ 
इन उपर्युक्त उद्धरणो से भौर तिलकमञ्जरीकथासार कौ कथावस्तु की सयौजना 
को देखने मे यह्‌ तथ्य पृष्ट हौ जातारहै कि पण्डित लक्ष्मीधर पर भी महाकवि धनपाल 
क साहित्यिक प्रतिभा का पूरा-पुरा प्रभाव पडाहै। 


४०० तिलकमञ्जरी--एक समीक्षाटमक अध्ययन 


पद्मसागर पर्‌ प्रभव 


परो° एच० डी ० वेलकर ने अपने जंनरत्नकोश "° नामक ग्रन्थमे "ति्तकमस्जरी- 
के नाम से परदमसागरछरत एक काव्यग्रन्थ का उत्लेख किया है । उन्होनि इस ग्रन्थ कानाम 
इसकी कुछ पाण्डूलिपियो मे उपलन्ध होने वाली पृष्पिका (01०००) के आधार पर्‌ 
निर्धारित किया है," अर इसके लेखक का नाम निर्धारित करनेमे उन्हे भण्डारकर 
ओरिएण्टल रिसर्च -इस्टीट्‌यूट पूना मे सुरक्षित इस प्रन्थ को एक हृस्तलिपि के पत्र स्या 
६७ पर लिखे हुए अन्तिम श्लोक -- 


“वाचकाम्रेसरश्रीमद्धमंसागरश्िष्यकंः । 
नि्मितोऽयं कथाग्रन्यः पण्डितं पद्यसागरः ॥ -- । 


से सहायता प्राप्त हृई है । लेकिन प्रो° नारायणमणिलाल कसारा ने इतत ग्रन्थके 
लोक के आधार पर इसका नाम 'तिलकमञ्जरीकथोद्धार' ही रखना अधिक उचित 
समश्चा है । उन्होने इस ग्रन्थ के लेखक का भी नाम, पद्मसागरन मानकर, चन्द्रध्रभमरि 
मानने का सृञ्लाव दिया है 1 इस सन्दभं मे उनका कहना है कि आत्माराम जन ज्ञानमन्दिर 
बडौदा के कान्तिविजयी भण्डार मे उन्हे ताडपत्रो पर लिखी हुई इस ग्रन्थकी जो एक 
पुरानी पाण्डुलिपि भिली है उसमे वह्‌ ए्लोक नही पाया जाता है जिसके आधार परप्रो० 
वेलद्धुरने पद्मसागर को इसका रचयिता माना है) इस पाण्डुलिपि कौ पुष्पिकाको भी 
रगडकर मिटाया गया है, लेकिन इसके वावजृद भी प्रयत्न करने पर उसमे चन्द्रप्रभमूरि 
नाम पढा जा सकता है 1 इससे पद्यपस्ागर के कत्त त्व मे सन्देह उत्पन्न हौ जाता है। उधर 
कागज पर लिखी हुई मेनुस्क्िष्टमे पद्मसागरके कत्तृत्व को सूचितकरने वालाजो 
एलोक४ है वह्‌ अपनी जगह पर--पुष्पिक्राके ठीक ऊपर नहोकर पृष्ठके उपरी 
हाशियेमे लिखा हुमा है ! इतना ही नही, बल्कि इस एलोक का हेण्डराइटिग भी मेनु- 
स्क्रिप्ट के हिण्डरादटिगसे कुछ भिन्न नजर आता है । इन सव कारणो को देखते हुए एेसा 
लगता है कि यह्‌ श्लोक बादमे जोडा गया है ।* 
वास्तवमे इस ग्रन्थके नाम ओौर इसके लेखक के नाम की गवेषणा करनातो 
भविष्य मे इसके सम्पादक का ही परंमावश्यक कत्तव्य बनेगा । इसलिए मुल्चे इस समय 
अपनी लेखनी को इस ग्रन्थ के केवल प्रतिपद्य विषय, भाषा ओर भावो तक ही सीमित 
र्खनाहै। यह्‌ ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। इसके रचनाकाल की सम्भावना ईसा 
की तेरहवी शताब्दी मे कौ जाती है।*६ इसकी भी कथावस्तु कौ सयोजना महाकवि 
घनपाल की ^तिलकमञ्जरी' के ही कथानक की सयोजना पर आधारित है । 
तिलकमजञ्जरी के अन्य सक्षेपकारो की भांति इस लेखक ने भी अनुष्टुप्‌ छन्द का 
अश्रयलियारहै। इसमे कुल मिलाकर १६६७ श्लोक पाए जाते है। लेकिन लेखक ने 
इसमे यत्र-तच अपनी भी स्वतन्तर कल्पनाशील प्रतिभा का प्रयोग कर दिया है, जो कही- 
कही अनुचित भी हौ गया है । ' उसके उदाहरण अनावश्यकता के कारण य्ह प्रस्तुत नही 
किए जारहेहै। भाषाओौरभाव कीदृष्टिसेभी इसम्रन्थके लेखक पर महाकवि 
घनपाल की तिलकमजञ्जरी का प्रभाव पडता है । लीजिए, एक नमूना देखिए-- 


परवर्ती गद्यसाहिव्यकारो पर प्रभाव ४०१ 


श्रदत्तं गुरभिर्वोहुं चाज्छस्त्वमचिरेण । 
गन्तासि वृत्तगहने त्न पादवंस्थितानलः ।*“ 
गरुभिरदत्तां वोढुं वाञ्छन्मामक्रमास्वमचिरेण । 
स्थातासि , पत्रपादपगहुने तत्रान्तिकस्याग्निः।।*7 


` उपर्युक्त प्युशल के भापा साम्य को देखकर इस ग्रन्थ के लेखक पर पडे हए 
महाकवि धनपाल के साहित्यिक प्रभाव की पुष्टिहो जतीहै। 


कृष्णमाचायं पर प्रभावं 


: यह्‌ मद्रास के पास श्रीरद्धनामक नगर के रहने वाले थे । इनको जीवनलीला का 
समय १८६६ ई० से १९२४ ई० तक रहा है । इनके गद्यकाव्यसर्जनाकौशल पर रीक्षकर 
विद्वानो ने इन्हे अभिनवबाण की प्रशस्त उपाधि से विभूषित किया था। यह्‌ मद्रास्षमे 
“सस्छरृतस्ट्डीज' के अध्यक्ष थे । यह्‌ शसहुदय' नामक सस्करृत मासिकपत्रिका का भी 
प्रकाशन किया करते ये; उसमे इनकी रचनाएं भी प्रकाशित होती रहती थी । 

इम्होने भी महाकवि धनपाल की 'तिलकमञ्जरी' के कथासूत्र के आघार पर 
'तिलकमञ्जरीसग्रहु' नामक एक प्रशस्त गद्यकथा की सजना की दहि) 'तिलकमञ्जरी' के 
अन्य सक्षेपकारो की अपेक्षा इनमे इतना अन्तर पाया जाता है कि इन्होने इस कार्यंके 
लिए गद्यकोही भपना माध्यम बनाया ह, जवकि पत्लीपाल धनपाल, लक्ष्मीधर भौर 
पद्मसागरने पद्य को) इनका यह्‌ ग्रन्थ इनकी "सहृदय" नामकं सस्छृत सासिकपत्रिकामे 
तो समय-समय पर क्रमश. प्रकाशित हृभा ही है, लेकिन यह पुस्तक के भकार मे भलग 
से भी उपलब्ध है ।*६ उन्हयेने इस ग्रन्थ मे महाकवि धनपाल की तिलकमजञ्जरीकथा का 
कथानक तो आहत किया हीह, सायही साथ यत्र-तत्र भापल्मक आहरण भी कर 
लिया है । लेकिन इतना समव कु होने के बावजूद भी उसमे इनकौ अपनी भी प्रतिभा 
काफी निलर कर सामे भाई है, जिससे इनके उस ग्रन्थ मे परायाषन होने के वावजूद भी 
अपनापन कायम दहै । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि महाकवि धनपाल कौ तिलकमञ्जरीकथा का उनके 
चार पररवत्ती कथाकारो --पट्लीपाल धनपाल, लक्ष्मीधर, प्यसागर भौर छृष्णमाचायं 
--पर जबरदस्त प्रभाव पडाह। 
अव हम उन कतिपय गद्यकथाकारो कीचर्चाका श्रीगणेश करते है जिन्होने 
अपनी रचनाभो का विषय तो अपनी स्वतन्त्र कल्पना से प्रसूत करिया है, किन्तु उनके 
प्रस्तुतीकरण मे उनकी जागरूक खे केवल वाणभदर की कादम्बरी की ही ओर नही, 
वल्क धनपाल की त्िलकमञ्जरी की भोर भी लगी हुई प्रतीत होती है । इस दृष्टि से 
हम इस सन्दर्भ मे मन्दारमञ्जरीकार विष्वेश्व रपाण्डेय, शिवराजविजयकार अम्विकादत्त 
व्यास, चन्दरप्रसाचरितकार शद्धुरलाल भौर चन्द्रमहीपतिकार श्रीतिवास--चार्‌ कथा 
(काव्य)-कारों की कथाङृतियो मे ञ्चलकते हए तिलकमज्जरीकार धनपाल के सादित्यिक 
प्रभावे (प्रदान) का विश्लेषण करेगे । 


४०२ त्िलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


विश्वेदवर पाण्डेय की मन्दारमञ्जरी पर प्रभाव 


विष्वेष्वर पाण्डेय सस्छृत साद्िव्य के प्रीढप्रतिभाशाली साहित्यकार है । इनका 
जन्म ईसा की अटारहवी शताब्दी के पूर्वाध मे उत्तर प्रदे के अल्मोडा जिले के पाटिया 
नामक गविमेहुभाथा। इनके पिताकानाम लक्ष्मीधर पाण्डेय था । इन्हीने व॑याकरण- 
सिद्धान्त सुधा-निधि, भलद्धारकौस्तुभ, अलङ्कारप्रदीप, तकंकृतहल, कवीन्द्रकर्णाभरण 
आदि भनेक प्रीढ ओर शास्त्रीय ग्रन्थो के अलावा मन्दारमञ्जरी नामक एक उक्छृष्ट 
कथा-काव्य का.भी निर्माण कियाहै। लेकिनघेदहैकि वाणभटूुके समान यह्‌ भी इस 
कथा को पूरा नही लिख पाए, क्योकि विधाता ने इन्दे पृथ्वी पर ज्यादा रहने ही नही 
दिया । बादमे जिस प्रकार बाणभदु की कादम्बरीकथा को उनके पुत्र पूलिन्दभद्र ने पूरा. 
किया, उसी प्रकार विश्वेश्वर पाण्डेय की मन्दारमञ्जरीकथा को भी उनके किसी शिष्य 
ने पुयाक्ियाहै।* 

खेद का विषयहकिभभी तक सम्पूणं मन्दारमञ्जरीकथा छप नही पाईदै। 
पर जितनी (पूर्वभागस्वरूपा) छपी है उतनी ही उसकी भाषात्मक, परिकल्पनात्मक, 
जल्धारात्मक एव रसातमक उक्ृष्टता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । उसे पठकरः प्रत्येक 
व्यक्ति विश्वेश्वर पाण्डेय को उत्कृष्ट गद्यकाव्यकारो की कोटि मे गिने विना रह्‌ ही नही 
सकता । 

हार्लाकि विष्वेश्वरपाण्डेय कान्धरचना मे मौलिकता पर विशेष वल देते ह । 
उन्हे यह्‌ बात कतई पसन्द नही है कि अन्य साहित्यकारो की रचनाभो से कुछ भावावली 
या शन्दावली से ले-लिवाकर कुछ लिखा जाए) उनकी दुष्टिमे एसां करता मांगकर 

गहने पहनने के समान है, जो अच्छा नही माना जा सकता ।५१ 

उनके इन विचारोसे साफ जाहिर होताहैकि वह्‌ साहित्यिक आदान के 
विरोधी है । उन्होने अपनी इस विचारधारा का (मन्दारमञ्जरीमे भाषा एव भावोकी 
मौलिकता को पाठकों के सामने रखकर) निर्वाह भी खूब करना चाहा है । लेकिन इतना 
सव कुछ होने के बाबजूद भी वह केवल बाणभटुसेही नही, बत्कि हमारे भालोच्य 
महाकवि धनपाल से भी काफी प्रभावित हुए है ! फलस्वरूप उनकी मन्दारमञ्जरीकथा 
मे धनपाल कौ तिलकमजञ्जरीकथा से कहौ भावात्मक तो कही शब्दात्मक, ओर कही- 

कटी परिकल्पनात्मक भौ साम्य पाया जाता है, जिसका नमूना र नीचे दे रहा ह-- 

(क) घनपाल की तिलकमञ्जरीकथा मे सम्राट्‌ मेषवाहन पृत्र-्राप्ति के लिए जिस प्रकार 
व्याकुल दिखाई देते है,“ ठीक उसी प्रकार विश्वेश्वरपाण्डेय की मन्दारमजञ्जरीकथा 
मेभी राजा राजशेखर पुत्र-प्राप्ति के लिए चिन्तित नजर आते है।3 साथही 
सन्तानसुचक सपते भी दोनो ही देखते है ।५४ 


(ख) धनपाल की तरह विष्वेश्वर ने भी अपने कथानक के पिता को देवराज इन्द्र का 
सखा वत्ताया है । 


(ग) धनपालने शुक को गन्धर्वक्रके रूपमे परिणत होत्ता इञा चित्रित किथा है ५५ इसी 
भाधार पर्‌ विश्वेश्वर पाण्डेय ने एक राक्षस द्वारा अपहूत की जाती इई कन्या का 


परवर्ती ग्यसाहित्यकारो पर प्रभाव ४०३ 


॥ 


मुनिकूमारकेरूप मे परिणत हौ जाना परिकल्पित किया है < 
(घ) मन्दारमजञ्जरीकथा मे मदयन्ती के आश्म मे बाई हुई कन्याभो, भौर उनके बीच 
मे प्रकट हुई मन्दारमजञ्जरी का जो वणन" प्रस्तुत कियाहै, उप्त पर निश्चयदही 
तिलकमज्जरीकथा मे दिव्यमद्धलगीतध्वनि का अनुसरण करते हुए समूद्रीय यात्रा 
के प्रसग मे समरकेतु द्वारा अकस्मात्‌ देखी गई कन्याम के वणेन का, तथा उनके 
बीच से प्रकट हुई मलयसुन्दरी के वर्णन का पूरा-पूरा प्रभाव परिलक्षितं होता है 1 
अब मै भापके समक्ष मन्दारमजञ्जरी के कुछ रेते स्थल प्रस्तुत कर रहा हं जहां 
तिलकमञ्जरी का भावात्मक एव भाषात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। लीजिए, 
देखिए-- 
(च) मन्दारमञ्जरी 
(१ जलधिनेव लोकावलिकल्लोलकृतकोलाहलेन अआपणपथेन 
भूषितम्‌ ।**५६ 
तिल ज्जरी 
4." "" `विधृततदसाधम्येहम्यावलीधृतोनय विभागैः अजि रपुज्जितप्राज्य- 
रलनप्रभाजालजलनिर्भरौ अनवरतवहत्समूद्रयायिजननिवहकलकलाक्रान्तदिक्चक्र."““ 
** 'सीमन्तिता विश्ालायते विपणिपथे ` " "“"1**६ 
(छ) मम्दारमञ्जरी 
“८. * *" " तजितयुण्डरीका जनहृदयप्रम्लोचां दृष्टिं दधानाभिः"“"श्रीजित- 
केमलालयाथि.ˆ-* ` -""तिरस्छृतरम्भा कतुस्थलायासप्राप्यामुरुतटी त्रि्चतीभि. 
वारमुख्याभिरध्युषितम्‌*ˆ* “`  दिवमप्युपाहसत्‌ ` * ` "ˆ" 1**९" 
तिल ञ्जरी 
““"" "कृतपुण्यजनोचितताभिः पादशोभयापि च्यक्छृतपद्माभिः, उरुध्चियापि 
लघूकृत रम्भास्तम्भाभि.*ˆ"" " "विलास्िनीधिवितीणंभूवनजिगीषुकुसुमसायक- 
सहायका" “ˆ "ˆ" २६२ 
(ज) मन्दारमज्जरी 
। ५ यागस्वाघ्यायादिकर्मसाध्य-ऋणद्रयापनोद इत्ति धर्मशास्तविदो- 
ऽभ्युपगच्छन्ति, स तु ममापि प्रायेण सञ्जात एव । यन्तृ पिन्य तृतीयसृणम्‌, तत्पुत्र- 
मात्रपरिहायेमितितद्‌ बद्धोऽहं सकलातिशापिनीमपि सम्पदमिमा न बहुमन्ये "“1**९3 
तिलकमञ्जरी 
॥ “*** *" "राजन्‌ । अध्वरस्वाध्यायविधानादानृण्य गतोऽसि, न पितरु.णामपि 
गच्छ इति याचितग्रसुतेरिव“"*""देवविभि ,*** "` "विद्वन्‌  किमपरेस्त्रातिः ? 
आत्मान त्रायस्व पुन्नाम्नो नरकात्‌" इति शास्सितस्येवे श्रुतिधर्मेण ममदाही मूरमुर 
इव प्रादुरभवदस्य चेतसि चिन्तासज्वर. । येन“ "^` गुणानुरक्तयापि राजलक्ष्म्या 
-०*** "नारमत }**६४ 
(भ) मन्दारभञ्जरी 
भय" "प्राप्ते `" "" "जनने मासि शुकयन्त्रादिभि.""" "`" -उपार्य रा- 


४०४ तिलकमञ्जरी-एक समीक्षात्मक अध्ययन 


कलिताया"ˆ*"“ गणकगणी -** `" "गहीते लते सार्व॑भौसाविभवियोग्याया वेलायाम्‌ 
ओौल्मुक्याकलितेषु सकलान्तपुरलोकेषु' महादेवी मलयवती ` "सुत मसत ९ 
तिलकमञ्जरी 


पुणेषु च क्रमेण किञ्ित्सात्िरेकेपु नवसु मासेषु सारतिथिवारकरणा- 
श्रितेऽतिश्रेयस्यहनि पुष्ये मुहृ्तं यथास्व पुच्चस्थानस्थितै" “` ` "" शुभग्रहैरवलोकिते 
विशुद्धे लग्ने लग्नचारुतादशेनजातपरितोषायामिव उध्वैमुख्या होरायाम्‌"" 
अजनयत्तनयम्‌ । ९६ 
(न) सन्यरमजञ्जरी 
सौरभेयी रपरिमेयास्तपनीय चागणनोय श्रोत्रियेभ्यो विश्राप्य `" 1” 
तिलकमजञ्तरी 
श दत्त्वा समारोपितताभरणा सवत्सा सहख्शो गा. युवर्णं च प्रचुर 
मारम्भनि स्पहैम्यो विप्रेभ्य "*` "1" 
(ट) सन्दारमञ्जरी 
“किञ्च तेषा समविषमावगाहिनी बुद्धिरेव विजय जनयति, मनीपित- 
विलासमात्रमनीकिन्य । सर्वदा सर्वदिग्व्यापी गुणगण एव जनान्‌ वशयति, प्रपञ्च 
एव परिच्छिन्नवृत्ति 1" "“" लोकलोचनातिलद्भनजद्भालस्तेजौविशेप एव जनानु- 
पगन्त्‌ न ददाति, साधनसम्पत्तिमान्न प्रतीहारा 1 भवदाततममौदायेमेव जगत्प्राण- 
जनकम्‌, बालघुद्धिव्यामोहुनमात्र नालव्यजनानि । `" '"  दिगन्तरव्यापी समूत्सृष्ट- 
गन्धसिन्धुरमधुक रध्वनिरेव यशो विशदयति, स्वजीविकामात्राभिनन्दिनो वन्दिनि । 
० सवकालिक्यसदृत्तिनिवृत्तिरेव मस्तिकता गमयत्ति, सवादापेक्षा यागादि- 


तिलकमजञ्जरी 

“यस्य च प्रताप एव वसुधामसाधयत्‌, परिकर एव सैन्यनायका । महि्मैव 
राजकमनामयत, नीति प्रतीहारा |“ भकार एवे प्रभुता शणस, परिच्छदण्छत्र- 
चामस्राहा \*“ `" धामिकरतैव दुरितानि प्रतिचकार, प्रपञ्च पुरोधस. 1 प्रज्ञैव 
मन्त्रान्‌ चिश्चिकाय, शोभा मन्तिण । आभिगामुकगुणग्राम एव परपक्षमाचकरषं, 
रूढिरगूढपुरुपा । त्याग एव दिक्षु की्तिमगमयत्‌, विभवो दन्दिपुत्रा ।*५ 

(ठ) मन्दरामज्जरी 

“तपस्विनीधिरिव तिमिरप्रायासि , दलाहुकावलिभिरिव चपलान्तर्भाव- 
र्याि. तमोवत्लिभिरिव अपिहितदिगन्तराधि , धूमावलिभिरिव दर्थनानु- 
रूपामि प्रलथान्धकारावलिभिरिवे अनासादिततरणितेजोऽभिभवाभि 


तमालवीथीभिग्रेधितपरयंन्तम्‌, प्रतिविम्बच्छलेन तलभागगवेषणार्थिभिरिव 
वेतसत्तरुभिरूपशोभितोपान्तम्‌" " * "^ "०9 
तिल कमज्जरी 


“निरन्तराभि, तरुणकुन्तलीकुन्तलकलापकान्तिभि , ध्वान्तमालाभिरिव 
स्पातलोल्लासिताचि , उस्लक्नन्मभू रकरेकारवमुखराभि , शिखरदेशविश्ान्तमत्तसार- 


परवर्ती ग्यसाहित्यकासौ पैर प्रभावे ४०५ 


साभि," अम्बुगर्भनिरभरनिभृताश्रमण्डलीविध्रमाभिवेनराजिभिः""*** "परितः 
परिक्षिप्तम्‌" "` "` क्वचिदत्यायतंः तालविटपिभि कुतुहलान्मृग्यमाणगाम्भीययंमान- 


(ड) मन्दारमञ्जरी 
"अथसा तेन तस्य वचसा पूववृत्तमपि साक्षादिवानुभवन्ती प्रवाहानु- 
सारेणाविच््छिन्नप्रवाहान्तरेव सरिद्‌ गद्गदरुद्धकण्ठतया वक्तुमशक्ता उद्भिद्य 
निर्गच्छदिव वेगवदश्रु निरोद्धुम्‌ अपारयन्ती '  "तिर्भरतरम रोदीत्‌" "1" 
तिलकमज्जरी 
"इति वदत्येव मयि सहसैव तस्या. प्रकम्पितपयोधरो विद्युतगलसरणि- 
रतिपरिस्पटस्फुरितनासापुट +" "*" *व्यापदद्धमतिक्रान्तर्वभवस्मरणयोनिमन्युः । 
` `" "मूकूुलीभरूतमीक्षणयुगमपूयंत विस्तारिणा वाष्पनीरेण । तत्क्षणनिवद्ध रगायाश्च 


लोचनापाद्धसरित ˆ" "पपाताजस्रमश्रूकणविस्तर' ।**“४ 
{ढ) मग्दारमञ्जरी 
"कुमुमितसहका रानोकहक्‌जत्कोकिलकुलकलकलाकुले" "' **“ | 
तिलकमञ्जरी 


"पिककुलकलकोलाहलाकुलित सहका रकानने " ' 1 “६ 
(ण) मन्दारमजञ्जरी 
श्रूयन्ते च बह.व्य कन्या स्वेच्छयेव अधिमतान्‌ भतृ न्‌ भजमाना ध्मानु- 


तिलकमञ्जरी 
"अविरुद्धो हि राजकन्याजनस्य स्वयवरविधि.***“ । 
(त) मन्दारमजञ्जरं 
'“"विलोचनविलासं कूुवलयावलीमयमिव, मुखमण्डलं राकासुधाकरमय- 
सिव, ˆ“ पाणिभि. पल्लवमयमिव, अधरप्रभाभि प्रभातातपमयमिव, “*** 
कलेवरकान्तिसिश्चम्पकमयमिव, चरर्णररुण राजीवमथमिव जीवलोकमूपदशेयन्त्य 
क्षण तस्थु 1“ 
तिलकमज्जरी 
` “काडिचत्सुव्णंचस्पककलिकासवर्णा , कार्चिदसितोत्पलदलश्यामावदात- 
त्विप कस्तूरिकातिलककलङ्धतं राननेन्दुभि" शतचन्द्रमिव गगनतलमादधाना ,** 
---आभोगशालिभि पयोधरोत्सेधं पवैतमयमपरमिव सेतुमासूत्रयन्ती , विश्रमाव- 
लोकितरुदधिमिव मर्यादालद्भनमध्यायपयन्ती , भ्रूविस्रमं मन्मथमिव धनुर्वेद 
शिक्षयन्ती ˆ" “कन्यका. अद्राक्षम्‌ 17“ 
उपर दिए हए मन्दारमञ्जरी भौर तिलकमज्जरी के तुलनात्मक उदाहुरणो के 
परिश्रीलन से पहु तथ्य स्पष्टहो जाताहै कि मन्दारमञ्जरी पर तिलकमज्जरी का परि- 
कल्पनात्मक तथा भावात्मक (आर साथही साथ कुछ अश्रोमे भाषात्मकं भी) प्रभाव 
पडी गयाहै। पर यह भी निशित है कि विश्वेश्वर पाण्डेमने जो कुछ भी घधनपालसे 
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लिया है उसे उन्होने भपनी सशक्त लेखनी के हवाले करके एक नया रूप देकर ही प्रस्तुतं 
किया है । फलस्वरूप उनकी मन्दारमजञ्जरीकथा का विदानो ने एक स्वतन्त्र ही महृत्व 
निर्धारित कर दियारहै। 


अस्बिकादत्त व्यास के शिवराजविजय पर प्रभाव 


व्यास्तजी उन्नीसवी शताब्दी के साहित्यकार है । उन दिनो वगलावाड मय की 
ओपन्यासिक विधा, जो स्वय योरोपीय उपन्यासकला से प्रभावित थी, का हिन्दी साहित्य 
पर जबरदस्त प्रभाव पड रहाथा। व्यासजी चूंकि सस्त साहित्यके साथदही साथ 
हिन्दी साहित्यके भी सजंनाशील साहित्यकारये, भौर उनका सम्पकं भी भारतेन्टु 
हरिश्चन्द्र ज॑से मूर्धन्य एव युगप्रवतेक हिन्दी साहित्यकार के साथ था, इसीलिए उन्होने | 
भी सस्छृत साहित्य कौ पुरानी धिसी-पिटी रोमाटिक एव अलद्धारो से बोक्षिल वनी हूर्ई 
मन्थरग्यशंली को टुकराकर एकं निहायत ही गतिशील एव कथाप्रधानैली को जन्म 
दिया, जिसका ज्वलन्त एव उक्छृष्ट उदाहरण सस्छृत भाषा मे लिखा हुभा उनका 
शिवराजविजय नामक एतिहासिक उपन्यास है < 

यद्यपि उनका यह्‌ "शिवराजविजय नितान्त मौलिक है, इसमे उनकी अपनी 
भाषा है, अपने भाव है, परिकेल्पनाएं भी उनकी अपनी हीह; गौर षलीतो उनकी 
सर्वथाही अपनी दहै। लेकिन फिरभी हमे उनकी इस कति मे यत्र-तत्र कई पर्वेवर्ती 
साहित्यकारोका कुन कुछ प्रभाव दिखाई देता है, गौर हमारे आलोच्य महाकवि 
धनपाल भौ उनमेसे एक है । क्योकि तिलकमञ्जरी की कुछ किर्या व्यासजी के 
शिवराजविजय मे काफी स्पष्ट न सही, धूमिल ही सही, पर ज्ललकती-सौ तो नजर मात्ती 
ही है । लीजिए, उनके कुछ उदाहरण भी देखिए-- 

(क) शिवराजविजय के आरम्भमेही ब्रहचारिगुरु ओर समाधिम उठे हए योगिराज 
के बीच क्षत्रपति शिवाजी की कुशलता, भौर समुद्री तुफानमे खोये हुए पुत्र 
रामसिह कौ प्राप्ति के विषय मे) जितस नाटकीयदढगसे बातचीत हुई है, उस पर 
तिलकमञ्जरीकथा मे विचित्रवीयं भौर मलयसुन्दरौ के बीच हुई बातचीत के ढग 
का प्रभाव परिलक्षित होता है ।५3 

(ख) सौवर्णी भौर रघुवौरसिह्‌ की प्रणयकथा पर, जो पताका के रूप मे वणित है, मलय- 
सुन्दरी भौर समरकेतु की प्रेमकथा की छाया प्रतीत होती है । रधुवी रिह के विरह 
से पीडित, मौर उसेपानेकी आशामे भगवान्‌ शकर की आराधनामे लगी हुई 
सौवर्णीं का वर्णेन करते समय” लगता है कि व्यासजी की आंख समरकेतुके विरह 
से पीडित मौर उसे पानेकी आशामे तापसी बनकर भगवान्‌ आदि तीर्थद्कर की 
जाराधना करती हुई मलयमसुन्दरी पर टिकी रही है ।*८ 

(ग) जिस प्रकार त्तिलकमज्जरीकथा से समरकेतु ने आत्मकथा सुनाई है“ उसी प्रकार 
शिवराजविजय मे भौ गौरहं अपनी दु सभरी कहानी सुनाता है ।* 

(घ) तिलकमज्जरीकथा मे विद्याधरोका राजा विचित्रवीर्यं शन्रुविप्लव मे खोई हई 
लगभग दस्वर्षीया अपनी पत्री गन्धवैदत्ता की खोजमे दुखीहै त्न उधर गन्धर्वद्ता 
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भी अपने पिताक दर्णन के लिए तरस्ती रहती है ।-€ इन दोनो (पित्ता-पुत्री) की 
इच्छाए, मलयमुन्दरी के विवाह के कुष ही क्षण पहिल पूरी हीर्ह।£ शिवराज- 
विजयमे भी वहुत कुछ इसी प्रकार है । वीरेनदर्रह समुद्री तुफानमे विष्टुडे हए 
अपने लगभग दसवर्पीय पुत्र रासरसिहको पानेकीआशामेब्रह्मचारिगुरु वना हुमा 
अपनी जिन्दगी के दिन पुराकरनेमे लगा दहै 1< इधर रामह्‌ भी रधुवीरसिह के 
नाम से अपने को विख्यातक्िएहृए दहै; ओर पिताके अभाव को अपने अथाह दिल 
मे सेजोये हुए हँ ।£* इन दोनो (पिता-पुत्र) का मिलन सौवर्णी के विवाहुकेकु्ही 
दिन पहले होता है 13 
(ङ) तिलकमजञ्जरीकथा मे वणित समरकेतु कौ छापामार लडाई कौ छाप शिवराज- 
विजय मे प्रदर्शित शिवाजीके युद्ध के तरीको पर साफ नजर वाती है ।€५ 
इन उपयुक्त परिकेत्पनात्मक भादानो के अतिरिक्त लगता कि व्यासजी 
ते तिलकमञ्जरीकथा से कुछ भाषात्मके एवं भावात्मक आदान भी क्रिया है! उसके 
कुछ उदाहरण इस प्रकार है- 
(च) शिवराजविजय 
यफस्विसिहस्तु तदाकण्यं स्थगित्त इव, चकित इव, द्ीत इव, भवहैलित 
इव, आक्षिप्त इव, पृत्तलीकृत्त इव, क्षणमधघ., क्षण पुर , क्षण त्रिवली मण्डिते महा- 
देवललाटे, क्षणं च नासाग्रे दत्तदृष्टि अवागिव, स्तन्धवागिव, मन्त्रित इव च 
तूष्णीमेव तस्यौ €: 
६ कमञ्जरी 
सतुन कञ्चिदेक्षत न किल््चिदाभाषत, न कस्यचिद्‌ वचनमशुणोत्‌; न 
कस्य चित्प्रत्तिवच. प्रायच्छत्‌ 1 केवलं वञ्चित इव, छलित इव, मूषित इव, केनाप्या- 
वेणित इव, विमृक्तदी्घंनि श्वास क्षण मूच्छामनुभवन्‌, क्षणं चेतना प्रतिपद्यमान 
तुष्णीक एवातिष्ठत्‌ 1<* 
(छ) शिवराजविजय 
भवितग्य भवत्येव नारिकेलफलाम्बुवत्‌ । £ 


तिलकमञ्जरी 
अत्याहूता गत्ति. सर्वत्र भवितव्यताया. |€ 
(ज) हिवर रिं य 
“"-* "सौवर्णी "* "“" -* `महदिवमूत्ति--" *- "वित्वपत्र॑सम्पूज्य----- 


“ " "ध्यायन्ती - ˆ“ `“ ` आत्मान विस्मृत्य चित्रापितेव, जडीृतेव, पृत्तलिकायितेव, 
गतचेत्तनेव, मोहनमन्त्रमोहितेव चˆ--* तथैव समस्थित। ˆ^" 
सा तु भानेन्दपरवशा जड्ीक्रतेव, चित्रापितेव, मन्तरकीलितेव, मायामोहितेव, 
विक्रीतचित्तेव, हारितहूदयेव, मथितमानसेव च" “* त विससजं 1**°“ 
तिलकमजञ्जरी 

““““"" "कनका रविन्द॑स्प्रवित्तपुजस्य “ˆ युगादिजिनविस्वस्य पुरतो 
नातिनिकटे समूपविष्टाम्‌ भावद्धपस्नासनाम्‌ अतिस्थिरतया कायस्य लिलितामिव, 
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उत्कीर्णामिव, निखातासिव, स्तम्भितामिव, विभाव्यमाना'"* “* "तापसकन्यका 
व्यलोकयम्‌ ।*"*१ 
(भ) शिवराजविजय 
“** कदाचन पाणिगृहीत्या विहरन्‌, कदाचन कुमार लालयन्‌, कर्हिचित्‌ 
संनिकाना व्यूह रचनाकौणल शस्वरकषेपलाघव-कौणएल च॒ परीक्षमाण , कर्िचिच्चे 
सैस्धर्वर्धाव धाव कम्दुकादिक्री डाकुतूहलानि रचयन्‌ विलसति !' 
तिलकमज्जरी 
हरिवाहनोऽपि""" ` “ "पालयन्‌ एकातपत्र राज्यम्‌, कदाचित्‌ सिहलेपु,* “` 
" "कदाचित्‌" ˆ" “'काञ्चीनगरीपरिसरारामेपु, कदाचित्‌ *“* "-रत्नकूटाद्रिकट- 
केषु रममाण. कदाचिद्‌" गुरुजनस्य" "` "` दणेयन्‌ तीर्थस्थानानि, 
कदाचिद्‌ ` "विलोकयन्‌ जिनजन्ममहोत्सवम्‌ एकहेमासनार्धोपिविष्टया मृहुत्तेमप्य- 
रहितान्तिकस्तिलिकमञ्जर्या दिनान्ययापयत्‌ 1१3 
इतन उपयुक्त भाषा-भावात्मक् साम्यसुचक उद्धरणो को देखकर यह्‌ माननादही 
पडता है कि अम्बिकादत्त व्यास के शिवराजविजय पर भी धनपाल की त्िलकमजञ्जरी- 
कथाका कुन कुछ प्रभावप्ड़ाहौीहै। 


चउन्द्रप्रभाचरित पर तिलकमजञ्जरी का प्रभाव 


महामहोपाध्याय आशुकवि शङ्धुरलाल विरचित चन्द्रभरभाचरित१* नामक 
गद्यकथाकाव्य का अनुशणीलन करने पर यहं तथ्य प्रकट हुआ है कि यह्‌ कृति भापाके 
प्रवाह भौर परिकल्पना कौ उडनिके साथही साथ सदाचार एव अध्यापन के महत्त्वपूर्णं 
पहलू पर पूरा-पूरा प्रकाशं डालतीहै। यद्यपि कवि ने अपनी इस कृति के उपोद्घात 
मे--“ ` ` इदानीमेव कस्पितम्‌, अनितिहासभावितम्‌, अपुराणपरितम्‌, अकथाकथा- 
नककथितम्‌, अरूपकनिरूपितम्‌, भकाव्यकेल्पनाकत्पितम्‌ "`ˆ किमपि भाषण श्रोतु- 
मिच्छति" --**‹ लिखकर इस कथा को सर्वथा मौलिक एव नवीनतमकलत्पनाकल्पित 
वेनानेका एकप्रकारसे बीडाउठायाहै, लेकिनक्थाको ओरसे छोर तक पढने पर 
स्पष्ट्हौजातारहै कि लेखक की इस कृति पर उसके पुवेवर्ती गद्यकान्यकार बाणभटु एव 
धनपाल की पर्यप्ति छायाहै। | 

अव म यहां चद्धप्रभाचरित पर वाणमटु के प्रभाव को पनी शोधसीमा से 
वाहर सम् कर उस पर्‌ पड़ हुए केवल धनपाल के प्रभाव को ही आपके समक्ष प्रस्तुत 
कर रहा हं-- 

(क) चन्द्रप्रभाचरित मे उपमन्यु नामक सुनि की देखभालमे राजा कीत्तिपाल अर 
उसका मन्व शिवशर्मा--दोनो हौ--ण्रद्ुरकी आराधना करते है गौर पुत्र रत्नौ 
को प्राप्त करते है। निश्चय ही इस परिकल्पना पर त्िलकमञ्जसी मे वणित 
विद्याधर मुनि के उपदेश मेघवाहन द्वारा की गई लक्ष्मी की उपास्षना ओौर उसके 
फलस्वरूप पूव्ररत्न कौ प्राप्ति कौ परिकल्पना का प्रभाव पडाहै) 

(ख) तिलकमच्जरी मे राजकुमार हरिवाहन कै प्रति युवराज समरकेतु का जसा प्रगाढ 
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अनुराग द्खायाहै, वैस्ाही चन्धभ्रभाचरितमे भी राजकुमार शतुशल्य के प्रति 
मन्तिकुमार सत्यशील का दिखाया गया है । अत चद्द्रप्रभाचरित मे वणित मित्रता- 
रूपिणी लता का भलवाल भौर अकुर तिलकमजञ्जरी मे उपलब्ध हो ही जातादहै। 
(ग) तिलकमञ्जरी मे यक्षके शाप से ग्रस्त शुक रूपी गन्धवेक दिग्यपट के सम्पकं से पून 
अकस्मात्‌ ही गन्धवेकके रूप मे परिणत होता हुआ दिखाया गया है ।** धनषाल 
की उस चित्ताकषेक कल्पना के आधार पर शङ्धरलालने भी अपने चन्द्रप्रभाचरित 
मे उग्रतपा नामक ऋषिके शापे ग्रस्त विडालरूपी चित्रसेन को चन्द्रध्रभा के 
उपदेशामृत के प्रभाव से पून. चित्रसेनके रूप मे बदलते हए दिखाया है ।*^ 
(घ) जिन्न प्रकार तिलकमज्जरीकथा मे एक विद्याधर मुनि द्वारा हरिवाहुन-त्तिलक- 
मञ्जरी तथा समरकेतु-मलयसुन्दरी.के पूवंजन्म की कथा का रहस्योद्‌घाटन किया 
गया है, उसी प्रकार चन्द्रप्रभाचरितमेभी उग्रतपा नामकं महषिद्ारा राजा 
शिवप्रसाद मौर उसके दोनो मन्त्रियो--शिवदत्त ओर शम्भुदत्त--के पूर्वजन्मकी 
कथाग्रन्थि को बडी सफाई के साथ खोला गया ह 1 
(ड) तिलकमञ्जरीमे हरिवाहुनके खो जाने पर समरकेतु की मनोवेदना* के वर्णेन 
का प्रभाव, चन्द्रभ्रभाचरितमे शनुशल्यकेखोजाने पर उ्षके परिवारकी मनौ- 
वेदना के वणेन ११ पर, तथा उसे इन्द्रनीलमणिमय वना हुजा देखकर सत्यशील की 
मनोव्यथा के वणेन पर परिलक्षित होता है ।*१ 
अवहम चन्दरश्रभाचरित भौर तिलकमचञ्जरी से कूठ एेसे तुलनात्मक 
उद्धरण भी प्रस्तुत करेगे, जिनमे भापकोया तो शन्दात्मक अनुकरण की प्रतीति 
होगी, या फिर भावात्मक अनुकरण की । अच्छा तो लीजिए, देखिए-- 


(च) चन्द्रप्रभाचरित 


“राव श्राव चतौ तांस्तान्‌ सद्धिचारान्‌""" `" तदनुसारेणैव सर्वाणि 
राजकार्याणि चक्रतु 1११2 
टि कमञ्जरी 


“सचिवलोकोऽपि" ` * “ 'परिज्ञातत्वाच्च प्रभुचित्तवृत्ते परिहरन्‌ प्रजा- 

खेदमखिलान्यपि राजकार्याणि चक्र ।**११४ 
(छ) चन्द्रप्रभाचरित 

(५ सुखमयान्‌, जानन्दमयान्‌, उत्सवमयाफच वासरनिचयान्‌ नि्गम- 
यामास ।*१* 
तिल कमजञ्जरी 

(1) ^*-००० निषण्णस्य चास्य विस्मयमयीव, कौतुकमयीव 
आश्चयं मयीव, प्रमोदमयीव, क्री डा मयीव, उत्सव मयीव, निवृत्तिमयीव, धतिमयीव 
हासप्रयीव सा विभावरी विराममभजत्‌ ।*** । 

(11) “शुखमया इव, धृत्तिमया इव, अमरृतमया इव, प्रीत्तिमया इव, अति- 
चक्तमु कत्तिपयेऽपि दिवसाः 1**** 
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(ज) चन््रप्रभाचरित 
() ^.“ “ ““ "इद राज्यम्‌, इमी प्रधानी, अमी कोणाः, इमानि वलानि, 
सकलोऽप्यय मे परिवारः, अहमपि च युष्मदायत्त एवास्मि, तन्तिश्णद्धुम्भिधीय- 
ताम्‌ ``" " "इति प्राथेयत्‌ ।*"*"= 
(11) “*** *-सकलमपीद सा्राज्यम्‌, निश्येषा अपीमे कोणा, मेषा 
अपीमेऽधिकारिण , निखिलमपीद बलम्‌, "` * “अयमपि जन सपृत्रमौत्रपरिवारो 
मातृच रणाज्ञायत्त एवास्ति। तत्‌*** ` "श्रेयसे" ` ` सकल मपीदं राज्य ब्राहयण- 
सात्कत्तु वा प्रभवत्यत्रभवत्या निर्मलतरा मनोवृत्तिः 1११६ 
त्िलकमजञ्जरी 
““** °" "इद राज्य, एषा मे पृथिवी, एतानि वसूनि, भसौ हुस्त्य्वरथ- 
पदातिप्रायो बाह्यपरिच्छद', इव शरीरम्‌, एतद्‌ गृह गृद्यता स्वार्थसिद्धये प्रराथ- 
सम्पादनाय वा यदत्रोपयोगाहुम्‌ । अ्हसि"ˆ° `" नण्चिरान्तिर्वापयितुमेतज्जन्मनः 
प्रभृत्यघट्ितानुरूपपात्रविषादविक्लवं हदयम्‌ 1" 
(फ) चन्द्रप्रभाचरित 
कुमारानुयाथिना तेषा हपेशून्यं, साश्रुसलिर्त , सनिष्वास- 
परम्परं , दु सहदु.खभरादिव अतिनर्रं वदने.“ " * "निवेदितात्यादहिता इव सभय- 
हूदया.*** "` "वभरविम 1**१ 
६ कमजञ्जरी 
“भथ मुहूर्तावशेषेऽद्धिं दूरादेव विद्राणवदनान्‌ इतस्ततो निहित्तश्चियिला- 


लत "'्तानिव जीवितेन," * "" लज्जया परस्परस्य पृष्ठे निलीयमाना 
स्तानपश्यत्‌।*” 


(न) चन्द्रप्रभाचरित 
(1) “हा ्रियमिन्र ! शत्रुशत्य । कथमेवमेकपदे एव ईदृशी दशा गतोऽसि ? 
2. इति वदन्‌ मूर्छामी लित्तलोचनोऽवन्या न्यपतत्‌ ।**१९ 


(५) “परतो हा विद्योदर्यकबन्धो । राजकुमार ! ` -“ "* "को देश. साम्भरत 
पवित्रतापात्रता नीत ?"""** निवेदय" ` -"येन-** भागत्य भवन्मुखदशंनसुख- 
मनुभविष्याम †"* **"।*१४ 
६ कमञ्जरी 


हा सर्वगुणनिधे । हा बुधजनैकवत्लभ । हा प्रजावन्धो 1 हा 

समस्तकलाकुंशल । कोसलेन्द्रकुलचन्दर । हरिवाहन ! कदा द्रष्टव्योऽ्ि ? इति 
विलपन्नेव मीलितेक्षण क्षणेनैव निकटोपविष्टस्य खड्गग्राहिणो जगाम प्स्त- 
विग्रहुस्तियेगुत्सद्खम्‌ । १२५ 

(ट) चन्द्रघ्रभाचरित 


(1) “““ "" "इत्युक्त्वा व्योममा्भंमनुसरति - ` "मुनिवर्यं शिवप्रसाद- 
गवदतश्म्नूदत्ता कामप्यन्यादृशीपेव दशामन्वभ्रुवन्‌। तेषा नेत्रकमनेभ्य, 


परागलग्नवि रलाश्नुसलिलावलय. प्रावर्तन्त मृचेभ्यो दीर्धदीर्ा अत्युष्णाश्च निएवासा, 
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शून्यतामगच्छन्‌ मनासि । विचारशक्ति. उत्साहशक्ति. केवित्वशक्तिश्च `" * 
अन्तह्ता इव न पूनः कदाचिद्‌ दशेन ददु " "* ˆ“ “ | 4 
(11) “* ** “्रुत्वैतद्वचन समूत्पन्नात्ममित्रस्मरण सवाप्पसलिललोचनो 
मूढ इव, मूक इव, बधिर इव, स्तब्ध इव, न किमपि प्रतिवक्तु प्राभवत्‌ १ 
(111) “* * "तत्कालसमुच्छलदपारत्रपापारावारतरद्धपरम्परासु निमग्नेव 
मे वाणी न वहि्निगेन्तुं एक्ताभरत्‌, सकलेन्दियवृत्तय `" "" स्वविपयपराड मुखा 
वभूव. तत. क्षणमात्र तु मूक इव, अन्ध इव, वधिर इव, पगरिव, पिश्चाचाविष्ट इव, 
भूताभ्िभूत इव किकर्तंव्यतामूढ आसम्‌ "> 
तिलकमजञ्जरी 
० इति निवेद्य“ ` “` उपशान्तवचसि कोशलाधिपसुते" स^ 
““ "न क्रिञ्न्चिदैक्षत; न किञ््चिदाभाषत, त कस्यचिद्‌ वचनमश्ुणोत्‌, न कस्यचित्‌ 
प्रतिवच. प्रायच्छत्‌ । केवल वज्वित इव, छलित इव, मुषित इव, केनाप्यविश्चित 
इव विमुक्तदीघंनिष्वास. क्षणं मूच्छामिनुभवन्‌ क्षण चेतना प्रतिपद्यमान तुष्णीक 
एवातिष्ठत्‌ ।**१६ 
इस प्रकार इन उपर्युक्त साम्यपू्णं परिकल्पनाभो भौर उद्धरणो को देखकर ही 
मेरौ यह्‌ धारणा वनी दहै कि चद्धभाचरितकारश्री शङ्धुरलाल पर त्तिलकमञ्जरीकार 
ध्री धनपाल काकु न कृ प्रभाव अवश्यहीपडाहै। 


श्रीनिवासकृत चन्द्रमहीपत्ति पर प्रभाव 


अपनी वीस वषंकी हीभायुमे कविराज श्रीश्रीनिवास जी ने चन्द्रमहीपति 
नामक एक उच्कृष्ट कथाकान्य (उपन्यास) की रचना विक्रम सवत्‌ १९६१ मे कीथी। 
तारीफकीवबाततो यहूरहैकि उन्होने इसे ३८ दिनोमे हीपूराकर डालाथा। लेकिन 
यह जनकर कुछ दुखभी होतादहैकि रेमे उच्छृष्ट भौर सामाजिक उपन्यास्तका भी 
मुद्रण, रचना से तेस वषं वाद, विक्रमसं _२०१४मे, हौ सकरा 1*>" 

इस कथाकान्य (उपन्यास) को पढने से मेरी यह धारणा बनी है कि श्रीतिवासजी 
के इस "चन्द्रमहीपत्ति' पर धनपाल की "तिलकमनज्जरीकथा' का एसा कुछ भी प्रभाव नही 
पड़ा है जिसे यहाँ उल्लिखित किया जा सके! यद्यपि नियतिनटी की दुदंमनीयता,०१ 
समूद्र मे नौका-यात्रा* तथा दानव (वेताल) की रूपरेखा ॐ के वर्णेन के प्रसग चन्द्र 
महीपति मे भी मिलते है, लेकिन उनका अपना अलगही ढग है। उनकी तुलना तिलक- 
मञ्जरीके एसे प्रसगोसेनही की जा सकती है। इसी प्रकार जगल मे कथानायककेखो 
जाने का प्रसग "> भी त्िलकमञ्जरीकथा के नायकके गुमहो जाने के प्रसग से मिलता 
हमा-सा प्रतीत हौ सकता है, किन्तु इतना निश्वित है कि दोनो ही प्रसगो की पृष्ठभुमियो 
मे पर्याप्त भिन्नता ह । मतः यह तथ्य दृढता के साथ लिखा जा सकता है कि चन्द्रमहीपति 
पर तिलकमजञ्जरी की छाया नही पड़ीहै। 


अन्य कथाकान्यक्रारो पर प्रभाव 
यद्यपि उपर के सन्दर्भो मे पट्लीपाल धनपाल, लक्ष्मीधर, पद्मसागर, विग्रवैश्वर 
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पाण्डेय, अम्विकादत्तव्यास, आशुक्रवि शद्धुरलाल आदि गयरथाकारो की कथल्रतियौमे 
प्रतिफलित होने वाले धनपाल के प्रभाव कीवचर्चार्म करदही चुका, जौ धनपालक 
साहित्यिक प्रदान की पूष्टिकरने मे भली-र्भात्ति समर्थं । लेकिन इनके अतिरिक्त भी 
कछ (दो-एक) एसे ग्यकारो का मुञ्चे पताह जिन पर धनपालकी छाया मलक्ती 
है। मसक्षेपमे दही सही पर, यहां उनका यौर्‌ उनकी कृतियो म सषलकन वानी धनपान 
कौ साहित्यिक प्रतिभाकी छाया का विश्लेषण करनेकेलोध का सवरणन्हूी कर्पा 
रहा हं । इसलिए लीजिए, उन्हे भी देविए-- 


गुणमन्दारमल्जरी पर प्रभाव 


महामहोपाध्याय प० कालीप्रप्ताद शास्त्री ने सस्कृतं कार्यालय भयौध्या सेनन्‌ 
१६६१ ई० मे गुणमन्दारमञ्जरी नामक एक लघुकाय किन्तु प्रौढ कथाकरति का सम्परादन 
किया ह । इसके रचयिता कविवर रद्धनाथ दीक्षित है, ऊीर इमका रचनाकाल ० विक्रम 
सवत्‌ १७०७ है, जो ईशवीय सन्‌ कौ गणनामे १६५० होता है । अपने सम्पादकीय 
निवेदन मे पण्डित कालीप्रसाद शास्त्री लिखते ह-- 

सौ राष्ट्देगीयगोण्डलस्थितश्रीभुवनेग्व रीपीठहस्तलिखितग्रन्थभाण्डारे गुणमन्दार- 
मञ्ज्यां पृस्तकद्यमस्ति । तल्लब्ध तदध्यक्षविद्रत्मवरश्रीचरणती्थंमहाराजाना परम- 
कृपया प्रकाशनाय ।'*" `ˆ“ लघ्वपि गद्यकाव्यमेतत्प्रकृष्टपाण्डित्यपूर्णं परितुर्मनोहारि, 
सस्कृेतगयससारस्य शोभामवश्य वधंयिष्यति इति मे मति । 

हार्लाकि गुणमन्दारमजञ्जरी का कथानक कुछ तिलस्मी यर अय्यारीदगकारहैः 
उस पर तिलकमजञ्जरी के कथानक कौ सद्धटना का कुछ भी प्रभाव प्रतीत नही होता है, 


लेकिन कुछ स्थलो पर धनपाल को भाषाया भावोकी छाया भवश्य ही प्रतीत होती है! 
उदाहर्णाथं कुछ उद्धरण प्रस्तुत है-- 


(क) गुणसन्दारमञ्जरी 


““मज्जत्युलिन्द राजनितम्विनी नितम्बविम्बास्फालननजर्जरिततरलतरद्धया*" 
मदकलकलहसकुलकोलाहसाकलितक्‌लया ।** १२६ 
तिलकमज्जरी 


“मादत्कोशलविलासिनीनितम्बास्फालनस्फारिततर दधया." "`" राजहस 
क्षणमप्यमुक्तपाग्वेया ।*"*>° 
(ख) गुणनन्दारमञ्जरी 
“मतिघन.(* “ "?) वज्जुलनिकुञ्जतलनिलीनजलमानुषमिथुनसाथंकत- 
डन 1 9३ ६ 
तिलकमञ्जरी 


८ 


` सैकतेषु सुखप्रसुप्तानि प्रबोधयन्ती जलमासुषमिथुनानि 1१२६ 
(ग) गुणसन्दारनञ्जरी 


“** `" "“ अनेकविधकरुसुममालालङ्ु.तेन कल्पलताकलापेन इव सखी- 
`ˆ सुभूहैतं 1५“ । 


परवर्ती ग्यसाहित्यकारो परं प्रभाव ४१३ 


तिलकमज्जरी 
८“ *“ "" केत्पलना इवे पारिजातजन्मभरमिवलोकयितुममरकाननादागता. 
०००००५५] 31 
(घ) गुणमन्दारमञ्जरी 
““““ "चित्रित इव, कीलितगात्र इव, दारमय इव तरावराजत 1१“ 
तिलकमञ्जरी 
““* >" "वञ्चित इव, छलित इव, मुषित इव, केनाप्यावेशितत इवे" ““*" * 
तूष्णीक एवातिष्ठत्‌ 1*"१४> 
(ड) गणमन्दारमञ्जरी 
"1 वी रसेनवर्मा कदाचिद्‌ हैमकृटे गन्धव राज ` ˆ" "मन्दारमनज्जरी 
च आनन्दयन्‌, कदाचित्‌ श्रीपूर्यां विजयघ्वजममरसुन्दरी च" " " ˆ "रञ्जयन्‌ सेव- 
मानण्च पितरौ" ` "स्वच्छन्द यौवनसुखान्यनुवभरवं । एव राघवसेनावर्माः ˆ“ 
गुणमज्ञर्याः" * “ सहानुनवन्‌ विलासान्‌ परपमानन्दममन्दमविन्दत ।***४४ 


तिलकमञ्जरी 

“हरि वाहुनोऽपि ` `" पालयन्‌" राज्यम्‌, ` ` “कदाचित्‌ सिहलेपु""" 
कदाचित्‌“ ˆ ""काचीनगरीपरिसरारामेपु, कदाचिद्‌ ` "“ ˆ" मलयाटििकन्द राकच्छेपु, 
कदाचिद्‌*“` "“' रतनकूटाद्रिकटकेषु रममाण ,**" कदाचिद्‌" *" * " "गुरुजनस्य -" 


दशेयन्‌ तीर्थस्थानानि `" ` मुहूत्तंमप्यरहितान्तिकस्तिलकमञ्जर्या दिनान्ययापयत्‌ । 
असप्राप्तविप्रयोगस्य चास्य-"" "" "अनुदिनम्‌ ˆ अभिचस्कन्द परमा वृद्धिमा- 
नन्द ।*११४५ 
यहा यहु भी लिख देना अनुचित न होगा कि वीरसेनवर्मा के सफलतापूर्वक सौर 
ञनेकी कवतर द्वारा सुखद सूचना पाकर मन्दारमञ्जरी के महलमे राजकुमारके 
स्वागतकीरतयारियौ कीजो चर्चा गुणमन्दारमञ्जरीकथा मे मिलती है," उसपरभी 
मुह्धे विशिप रूप से तिलकमज्जरीकथा की ही छाया नजर आती है ।१५*५ 


मन्दारवतो पर प्रभाव 


ईसदीय सन्‌ १६२६ मे वाविल्ला प्रेस मद्रास्मे सस्कृत भाषामे मन्दारवती 
नामक एक रोमाण्टिक गद्यकथा का प्रकाशन हया है । इसके लेखक श्रीकृष्ण शर्मा है, 
अौर र्चनाकाल १९२६ ई० है ।* लेखक ने अपनी इस कृति मे कथानक के लिए क्षेमेन्द्र 
की बृहत्कथामञ्जरी मे जाए हुए मन्दरावती उपाख्यान" भीर दहसावली उपाख्यान" का 
ताने भौर वाने की तरह्‌ उपयोग किया है, जो काफी अच्छा वन गया है। 

सन्दारवती को पढते समय कही-कही एसा लगता है ज॑से कि उस पर धनपाल 
की तिलकमञ्जरीकथा कोभरीछापहो | उदाहरणके तौर पर हम कहु सकते है कि 
मन्दारवतीकथा पे जव राजकुमार सुन्दरसेन हसद्धीपनिवासी मन्दरदेव पर आक्रमण 
करने के लिए सेना सहित अपनी नगरी से प्रस्थान करता, तौ उस समयके वर्ण॑न१४६ 
पर ह्मे समरकेतु की विजययात्रा के वणेन का प्रभाव दिखाईदेताहै। उसकेद्ारा 
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किया गया शोभावती नगरी काधिरावभी हमे वच्रायुध द्वारा किए गए काचीनगरी के 
धिराव की याद दिलाने लगता है । इतना ही नही, वल्कि जिस प्रकार तिलकमञ्जरीकथा 
मे वच््रायुध द्वारा मलयमुन्दरी को युदधविरामकी तराजू के पलडे मे तीला गया है उसी 
प्रकार मन्दारवततीकथा मे भी मन्दरदेव ने भपनी पुत्री मन्दारवती को युद्धविराम के वदले 
मे सुन्दरसेन को सौप द्विया ह ।*५२ मन्दारवती यहं जानकर किं उसके पिता ने युद्धविरम 
करने के बदले मे उसका विवाह भाक्रान्ता सृन्दरसेन के साथ करने का विचार कर लिया 
है तो वहु अपनी विवशता का माभिक वर्णन करती है, जो कि सी ही परिस्थितिमे 
फंसी हुई मलयमुल्दरी के विचारो से प्रभावित प्रतीत होता है 1५ मन्दारवतीकथामे 
रहस्य के खुलने पर असली मन्दारवती के लिए सुन्दरसेन की व्याकुलता का, गीर उसके 
निवारणके लिए देशाटनका जो वर्णन किया गयाहै वह भी तिलकमजञ्जरीके लिए 
छटपटाते हुए हरिवाहन की सनोरजनयात्रा से प्रभावित प्रतीत होता है । 
अब ग यहाँ दोनो कृतियो से भाषाभावात्मक साम्यसुचक कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत 
किए देता हं ताकि मन्दारवतीकथा पर तिलकमजञ्जरीकथा के प्रभाव की पुष्टिमे कोई 
कसरबाकीन रहे) हाँ तो लीजिए-देखिए-- 
(क) मन्दारवती 
““निभेच्छन्त्या च सेनाया लाजाजञ्जलीनवाकिरन्‌ राजवीथिषु पौराद्धनाः ।*१९५ 
ति कमञ्जरी 
“*  "उत्सुष्टलाजवृष्टिभिरद्घुष्यमाणमनोरथसिद्धि नगरवृद्धाभिः* "1१९ 
(ख) मन्यरवती 
^" * ““" " अनत्तिलद्धुनीय हि दौरात्म्यदुविलसित दुष्टविधेः 1***५० 
६ कमजञ्जरी 
“““" " " 'निसगेत एवे निरकुश' पापकारी `" ` "बलीयान्‌ विधि *"1"**«~ 
(ग) मन्दारवती 
“अथवा बलवती खलु भवितव्यता ।***५६ 
तिलकमञ्जरी 
"अव्याहता गतिः सवत्र भवितन्यताया ।*१६० 
(घ) मन्दारवती ` 
“निव तोद वाहविधिष्च सुन्दरसेनः कनकमज्ज्य सममन्वभ्रुद्‌ यद्‌ यद्‌ भनु- 


गृण तरुणिम्नः, यद्‌ यद्‌ मभीप्ित चित्तजन्मन , यद्‌ यद्‌ अभिमत च विदग्ध- 
ताया १६१ 


तिलकमज्जरी 
कि बहुना, यदूचित यौवनस्य, रुचित चित्तवृत्ते , आराधक विदग्धानाम्‌* ` 
तथा सर्वमन्वतिष्ठत्‌ ।**१६२ 
इस प्रकार इन उपर्युक्त कथासङ्खुटनात्मक, भाषात्मक जौर भावात्मक अनुहरणो 


को देखकर यह्‌ कहना पडता है कि मन्दारवतीकथा पर भी तिलकमज्जरीकथा का 
थोड़ा-वहुत प्रभाव अवथ हे । 


परवर्ती गद्यसाहित्यकारो पर प्रभाव ४१५ 


अवमेरा विष्वासहै किडइस अध्यायमे किए गए इस विश्लेषण से महाकवि 
धनपाल के साहित्यिक आदान भौर प्रदान" का वास्तविक स्वरूप पाठकोके सामने 
धवश्यही उभरकर मागयाहोगा। 

साजकल चूंकि सभी आलोचक इस तथ्य का अनुभव कर रहै कि सस्छृत- 
साहित्य के वहुत-से ग्रन्थयातोनष्टहो गुहया फिर अप्रकाशित पडे हए है इसलिए 
म समन्ता हूं कि उस सोपान मे चित कथासाहित्यकारो के अतिरिक्त कु भौर भी एेसे 
कथालेखक रहे होगे जिन पर घनपाल कौ प्रतिभा का प्रभाव पडाहोगा। लेकिन दुखरहै 
किभाजवे प्रकाश मेनहीहै; भौर भविष्यमे यदि बागे तो उनका इसी परिवेशमे 
मूल्याद्धुन करना, जव मेँ समन्ता हूं कि, कठिन नही होगा । 

अव रह्‌ जाती है बात वर्तमान लेखकोकी, सोउनपर तो वंगला, गुजराती, 
हिन्दी गौर अग्रेजी साहित्य के लेखको का प्रभाव पड़ रहा है; साथ ही साथ उन्हे सामा- 
जिक उत्पीडन भौर उथल-पुथल भी प्रभावित किए रहती है । इसलिए उन पर प्राचीन 
लेखको का प्रभाव मुञ्ञेतोनहीकेवरावरदी दहै। 


सस्दभं 
१. ^“. "तिलकमजञ्ज रीसारकत्तुं विद्वत््रय मुपलभ्यते । एक. प्रस्तुतः, अपरौ तु दिगम्बर- 
पण्डित श्रीधनपाकल. श्रीपद्यक्तागरश्च ।" 
--तिलकमजञ्जरीकथासार, भूमिका भागः पु०१ 
२. अणदहिल्लपुराख्यात पल्लीपालकूलोद्‌भव.। 
जयत्यशेषशास्वज्ञ श्रीमान्‌ सुकविरामन. ॥ 
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चत्वारस्तनुजास्तस्य ज्येष्ठस्तेषु विशेपवित्‌ । 
अनन्तपालश्चक्रे य. स्पष्टा गणितपाटिकाम्‌ ॥ 
धनपालस्ततो नव्यकाव्यशिक्षापरायण.। 
रत्नपाल स्फुरत्प्रललो गुणपालश्च विश्रुत. ॥ 
धनपालोऽल्पतश्चापि पितुरश्रान्तशिक्षया । 
सार तिलकमञ्जर्या कथाया. किञिचिदग्रथत्‌ ॥ 
इन्दुदशनसूर्याद्धुवत्सरे मासि कातिके। 
शुक्लाष्टम्या गुरावेष कथासार समर्पित ॥ 
--तिलकमञ्जरीसार, पृ० ६३, सम्पादक एन ० एम ० कसारा, 
अहमदावाद प्रकाशन । 

३. वही, पृ०२ 

४. तिलकमजञ्जरी, प° २७ 

५. तिलकमचञ्जरीसार, पृ०२ 
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तिलकमञ्जरी, पू०२७-२८ ॥ 

तिलकमञ्जरीक्ार, ११ † 

तिलकमजञ्जरी, पृ० ७८ 

तिलकमज्जरीसार, पृ० १२ 

तिलकमञ्जरी, पुऽ ८१-८२ 

तिलकमञ्जरीसार, पृ० १९६ 

तिलकमजञ्जरी, पृ० ९८ 

तिलक मञ्जरीसार, पृ० २० 

तिलकमज्जरी, पृ० १२८ 

तिलकमजञ्जरीसार, पृ०३० 

तिलकमञ्जरी, पृ० १८६ 

तिलकमञ्जरीसार, पृ ४ 

तिलकमञ्जरी, प° २७१ 

तिलकमञ्जरीसार, पृ० ५४ 

तिलकमञ्जरी, पृ० ३१० 

तिलकमजञ्जरीसार, पृ० ६५ 

तिलकमञ्जरी, पृ० ३६२ 

तिलकमञ्जरीसार, प° ६८ 

तिलकमञ्जरी, प° ३७० 

तिलकमजञ्जरीसार, प° ८६ 

तिलकमज्जरी, प° ४२० 
तस्या रहस्यमादाय मधुव्रत इवादरात्‌ । 
मन्दवागपि सक्षेपाद्‌ उद्मिरामि किमप्यहम्‌ ॥ 
कथागुम्फ स एवात्र प्रियेणार्थास्त एव हि) 

--तिलकमज्जरीसार, पृ १ 
यह ग्रन्थ भी ईसवीय सन्‌ १६१६ मे हेमचन्द्रसभा, पाटन (गुजरात) से प्रकाशित हौ 
चुका है, भौर इसके सम्पादक ह प० श्रीवीरचन्द्रजी मौर श्री प्रभुदासजी 1 
“इतिश्री तिलक मञ्ज रीकथासार समाप्तम्‌ --एकाशीत्य। समधिकरविशएतविक्रमगते 
समानिवहे (१२८१)*** “` 1" - 


--तिलकमञ्जरीकथासार, हेमचन्द्रसभा पाटन प्रकाशन, 
१६१६, श्लोक ११८८ के बाद्‌। 
तिलकमजञ्जरीकथासार, लोक १०७ का उत्तराधं तथा १०८ 
तिलकमजञ्जरी, पु० ६३ 
तिलकमजञ्जरीकथासार, ष्लोक १३० 
तिलकमञ्जरी, पृ०७८ 
तिलक्मजञ्जरीकथासार, श्लोक ९१४६ 


परवर्ती गद्यसाहित्यकारो पर प्रभाव ४१७ 


३५. तिलकमञ्जरी, प° ८१ 
२६ तिलकमञ्जरीकथासार, एलोक ८५७ 
३७. तिलकमञ्जरी, पृ ३६४ 
३८. तिलकमञ्जरीकथासार, इलोक १०६३ का उत्तराधं मौर १०६४ का पूर्वां । 
२३६. तिलकमञ्जरी, प° ४०७ 
४०. जैनरत्नकोश, लेखक एच० डी ° वेलकर, बम्बई प्रकाशन १६६१, पृण १६० 
४१. (क) इति श्रीतिलक्मञ्जरी प्रबन्ध सम्पूणं ˆ“ "1 
-- भण्डारकर गोरियण्टल रिसचं इस्टीटयूट पूनामे 
सुरक्षित हस्तलिपिपत्र ६७ से । 
(ख) इति श्रीतिलकमज्जरीप्रवन्ध सम्पूर्णमगमत्‌ । 
--आत्माराम जन ज्ञानमन्दिर, बडीदा के कान्तिविजयजीभण्डार 
मेन० १८०२ पर भुरकषित हस्तलिपि, पत्र ५३ 
(ग) इति श्रीतिलकमञ्जरीप्रवन्ध । 
--एल० डी ० इन्स्टीट्यूट ओआंफ इण्डोलोजिकल रिसर्च, अहमदाबाद 
के नगरसेठ भण्डारमे न ० ८२७ पर सुरक्षित हस्तलिपि, पत्र भत 
४२. तिलकमञ्जरीसार, भूमिका भाग, पृ० ३१ 
४३. ““कवे तिलकमञ्जर्या कथोद्‌धारं प्रयत्नत. ॥'* 
--तिलकमजञ्जरीकथोद्‌धार, शलोक १ 
ध, “"वाचकाम्रेसरश्रीमद्धर्मसाग रशिष्यकं. । 
नि्मितोऽयं कथाग्रन्थ. पण्डितं पद्मसागर. ॥ 
--भण्डारकर रिसचं इन्स्टीट्युट पूना मे सुरक्षित हस्तलिपि, पत्र ६७ 
४१५. तिलकमजञ्जरीसार, भूमिका भाग, प° ३१-३२ 
४६. वही, पृ० ३२ 
४७. आत्माराम जन ज्ञानमन्दिर बडौदा के कान्तिविजयनजी भण्डारमे १८०२ सख्या पर 
तिलकमञ्जरी प्रवन्धके नामसे सुरक्षित पाण्डुलिपि, श्लोकं ४७६ 
४८८. तिलकमज्जरी, पृ० १०६ 
४६. देखिए-- (क) तिलक्रमञ्जरीकथासार, भूमिका भाग, पृ० २, सम्पादक वीरचन्द्र 
एव प्रभूदास, हैमचन्द्रसभा पाटन प्रकाशन १९१९ 
(ख) सस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प° २४९, लेखक 
डां० रामजी उपाध्याय, प्रथम सस्करण । 
4. अय पूवरधिंभाग एव विष्वेश्वरषाण्डेयविरचित ; उत्तरभागस्तु, भस्य 
शिष्यकरृत्तिरिति किवदन्ती परम्परया । यत उत्तराधंमद्धलाचरणे-- 
“स्वगं लवत्सुरसरिद्‌वहलप्रवाहकल्लोलडम्बरविडम्विभिरेव गद्य. । 
विष्वेश्व राभिध्रकवीश्वरनिर्ितेय तोप कथा न हूदि कस्य चरीकरीति 71 
अस्या अपुततिजनितेन हि नोयमानो दु खेन चापलमह्‌ प्रकटीकरोमि । 
माला करीन्द्रवरकुम्भजमौक्तिकीया श्रध्नन्वरौप्यकृतवीजगणेहंसाय ॥' 


४१८ तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्मक अध्ययन 


इत्यादय रए्लोका. उपलभ्यन्ते! उत्तरभागीयान्यमद्धलण्लोकेप्वपि निर्मा 
स्वनामोल्लेखन न कुत्रापि कृतम्‌ । अन्तिम ४/५ पृष्ठानामभावाच्च ग्रन्यकर्तुनामि न 
ज्ञायते 1" --देखिए मन्दारमञ्जरी के सम्पादक का निवेदन, 
पवंतीयपुस्तक प्रकाशन वाराणमी, पृऽ ११र्‌। 
५१. विशकलितं परकीयं पदार्थजार्नं स्वकाव्यविन्यस्ते. । 
याचित्तकमण्डनेरिव न भवति शोभा विजानीया ॥ 
--मन्दारमजञ्जरी, प्रस्तावना ए्लोक १६ 
५२ तिलकमजञ्जरी, पृ० २१ 
५३. मन्दारमजञ्जरी, प° ८१-८२ 
५४ (क) तिलकमजञ्जरी, प° ७४ 
(ख) मन्दारमञ्जरी, प° ११३-११५ 
५५ तिलकमजञ्जरी, पृ० ३७६-३७७ 
५६ मन्दारमञ्जरी, प° १०२ 
५७. वही, प° ३७४-२३७१५ 
५८. तिलकमजञ्जरी, प° १५८-१६१ 
५६. मन्दारमजञ्जरी, पृ० २२ 
६०. तिलकमञ्जरी, प° २५९-२६० 
६१ मन्दारमजञ्जरी, प° २६-३० 
६२ तिलकमञ्जरी, पृ° ६-१० 
६२ मन्दारमजञ्जरी, पृ०८१-८२ 
६४. तिलकमजञ्जरी, पृ° २०-२१ 
६५. मन्दारमजञ्जरी, प° १२१-१२२ 
६६ तिलकमजञ्जरी, पु ० ७५-७६ 
६७ मन्दारमज्जरी, प° १२८ 
६८. तिलकमञ्जरी, पृ० ७८ 
६६. मन्दारमज्जरी, प° १४६-१४८ 
७० तिलकमजञ्जरी, प° १४-१५ 
७१ मन्दारमज्जरी, प° २२१-२२२ 
७२. तिलफमञ्जरी, पृ° २०२-२०३ 
७३ मन्दारमञ्जरी, प° २३६९ 
७४ तिलकमञ्जरी, पृ° २५८ 
७५. मन्दारमजञ्जरी, पृ० २४३ 
७६ तिलकमजञ्जरी, पु° २६७ 
७७ मन्दारमजञ्जरी, पृ० ३०६ 
७८ तिलकमजञ्जरी, प° २८८ 
७६ मन्दारमञ्जरी, पृ ३५० 


परवर्ती गद्यसाहित्यकारों प्र प्रभाव ४१६ 


८०, तिलकमञ्जरी, पृ० १५९ 
१. ^व्यास जी हिन्दी ओर सस्त दोनो ही भाषाओ के विद्वान्‌ कवि थे। भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र से आपका घनिष्ठ सम्पकं था । सम्भवत उपन्यास लिखने के लिए मापको 
भारतेन्दु जीसे प्रेरणा प्राप्त होती रही हो 1" नवीन, मनोरम, चमत्कारी मा 
की ओर संस्कृतज्ञो की प्रवृत्ति न होते देखकर व्यास जी सस्छृतसाहित्य कौ इस 
दुबेलता को दूर करने के लिए प्रवृत्त हए 1" 
--पं० अम्बिकादत्तव्यास एक अध्ययन, पु० ४०-४१, 
लेखक डं ० कृष्णकूमार । 
८२. शिवराजविजय (द्वादशनिर्वासात्मक); पृ० ३६-३७, ठ्वा सस्करण । 
८३. तिलकमजञ्जरी, पृण २७२-२७३ 
८४. शिवराजविजय, प° ४८३ 
८४५ तिलकमजञ्जरी, पृ° ३४१५्‌ 
८६. वही, प° ११४-१६१ ~< ॥ 
८७. शिवराजविजय, प° १२५-१४६ । 
८८, तिलकमञ्जरी, पृ° २७१-२७४ 
८३. वही, पु० २७२-२७३ ` .- ॥ 
९०. वही, प° ४२२-४२४ 
६१. शिवराजविजय, पृ ०.३३१-३४० 
६२. वही, प° ४२२ 
९६३. वही, प° ५३६९-५४२ 
६४. तिलकमञ्जरी, पु० ८३-६३, १३६-१३७ 
६१५. शिवराजविजय, प° २६१-३०१ तथा ३९९-४०७ 
६९६. वही, प° २४३२४ 
९७ तिलकमञ्जरी, प° ४२० 
९८. शिवराजविजय, प° ३८८ 
६६. तिलकम जञ्जरी, पु० ३४६ 
१००. शिवराजविजय, प° ५३१-५३५ 
१०१ तिलकम ञ्जरी, पृ० २५५ 
१०२. शिव राजविजय, पृ० ५८४-५८१५ 
१०३. तिलकमजञ्जरी, प° ४२७-४२८ 
१०४ यह कथाकाव्य (उपन्यास) चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी से, १६६२ ई०्मे 
प्रकाशित हुआ है । इक्षका सम्पादन रमा सक्सेनातेकियाहै) 
१०५. चन्द्रध्रभाचरित, पृ०७-प८ 
१०६ तिलकमञ्जरी, प° ३७६-३७७ 
१०७. चद्द्रप्रभाचरितः, प° ११७-११८ 
१०८. तिलकमजञ्जरी, प° ४०६-४१३ 


४२० तिलकमञ्जरी-एक समीक्षात्मक सध्ययन 


१०६. चन्छ्रप्रभाचरित, प° २२६-२३१ 

११०. तिलकमञ्जरी, प° १८६-१६१ 

१११. चन्द्रप्रभाचरित, प° ६३-६४ 

११२. वही, प° ३३-२४, ६६-७१ 

११३. वही, ¶० ११ 

११४. तिलकमजञ्जरी, पृ० २० 

११५. चन्द्रप्रभाचरित, पृण ११ 

११६ तिलकमजञ्जरी, पृण ६२ 

११७. वही, प° १०४ 

११८. चन्दरभ्रभाचरित, प° १४ 

११६९. वही, पृ० १६६ 

१२०. तिलकमञ्जरी, पृ० २६ 

१२१. चन्द्रप्रभाचरित, प° ६२ 

१२२. तिलकमजञ्जरी, पृ० १८८-१८६ 

१२३. चन्द्रभ्रभाचरित, पृ० ३३-३४ 

१२४. वही, प° ६४ 

१२५. तिलकमञ्जरी, पृ १६० 

१२६. चन्द्रप्रभाचरित, पृ० २३०-२३१ 

१२७. वही, प° ७८ 

१२८. वही, प° २०१ 

१२६. तिलकमञ्जरी, पृ० ४२० 

१३० भ्व दु डुः स्दुमितेऽब्दे (१६६१) ज्येष्ठे शुक्ले रवौ दिवसे 1 
एकादश्यामेष प्रारम्मि श्रीनिवासेन 11 
>< >< >< >< ॥ 
विदन्मण्डलकीतितकीत्ति प्रेम्णा सुद कवीशानाम्‌ ॥। 
श्रावणकृष्णतृतीयारविदिवसेऽपुरयत्स इमम्‌ । 
>< >< >< >< ॥ 
यस्याभिजनो लाम्बी ह्यधिवसता राजदु्गमक्ले शम्‌ । 
चक्रे विशे वयसि स्थित्यै भूत्यै च कीत्य वा।। 
वेदेन्द्र्रविलोचनेऽ (२०१४) नुस्मय सस्कृट्थ पौषेऽल्पश 

-काड क्ष्यष्चन्दर महीपतिमं तिमता मोदाय मृद्रापितत । 

यस्या निभरसेवया बहुविधे व्थस्तेन का्ेक्रमे 
स्तोम्यम्बा च पतजञ्जनेस्तनुमती सेवा क्षमा पार्वतीम्‌ ॥ 


--चन्द्रमहीपति, उपसहार शलोक प° २८७-२८८ 
१३१. चन्द्रमही पत्ति, प° & 


१३२, वही. पृ० फर्‌ 


१३३. 
१३४. 
१३१. 


१३६. 
१३७. 
१३८. 
१३६९. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७ 

१४८. 
१४६. 
११५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
तठ. 
१५६९. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 


परवर्ती ग्यसाहित्यकारी पर प्रभाव ४२१ 


वही, पु० १७८२१७६ 

वही, पृ० २२-२३ 
तागखाप्रीस्दुभिर्गण्ये पुण्ये वषं इषे दिशि । 
पक्षे वलक्षे सम्पूर्णा रद्धनाथो व्यधादिमाम्‌ ॥ 

--गुणमन्दारमञ्जरी, पु० ५२ 

गुणमन्दारमञ्जरी, पृ०३ 

तिलकमञ्जरी, पृ० & 

गुणमन्दारमजञ्जरी, पृ० २७ 

तिलकमन्जरी, पु° १४६ 

गुणमन्दारमजञ्जरी, पृ०३५ 

तिलकमञ्जरी, प° १५६ 

गुणमन्दारमञ्जरी, पृ ३६ 

तिलकमञ्जरी, पृ० ४२० 

गुणमन्दारमजञ्जरी, पृ०५२ 

तिलकमजञ्जरी, पृ० ४२७-४२८ 

गुणमन्दारमञ्जरी, प° ४५-४६ 

तिलकमञ्जरी, प° ३७२-३७३ 

मन्दारवती, प° १०२ 

वही, ¶० १४-१६ त 

तिलकमञ्जरी, प° ११४-११८ 

वही, प° २६०८ 

मन्दारवती, प° ४० 

वही, प° २८ 

तिलक्रमञ्जरी, प° २६६ 

मन्दारवती, पृ० १५ 

तिलकमञ्जरी, पृ० ११६ 

मन्दारवती, प° ३५ 

तिलकमजञ्जरी, प° ११२ 

मन्दारवती, पृ० ४७ 

तिलकमञ्जरो, प° ३४६ 
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अधुनिक उपन्यासकला के परि प्रक्ष्य 
मे तिलक मञ्जरी 


उपत्यास का स्वरूप 


चकि हिन्दी समालोचको की भवधारणा चन चृकीदैकि हिन्दी साहित्यमे 
मौपन्यासिक विधा का शुभागमन, वेँगला के माध्यम से, पाश्चात्य जगत्‌ से हुषा 
इसलिए उपन्यास के स्वरूप को समस्ते के लिए मै भी यहां सवमे पहले पाएचात्य विद्रानो 
केही विचारं प्रस्तुत करना उचित सम्षता हूं । 
क्लारारीव ने उपन्यास को वास्तविक जीवन का चित्र मानादहै। इन्होने उसमे 
तत्कालीन समाज के व्यवहार की सत्तास्वीकारकीदहै, गौर वहु यहुभी मानते कि 
उपन्यास की घटनाओ मे स्वेसराधारणताकेसाथही साय पाठक को आत्मीयता परानेकी 
भी क्षमता होनी चाहिए १ प्रसिद्ध समालोचक हैनरी जेम्सने भी उपन्यास मे मुख्यल्पसे 
मानवीय जीवन की अभिव्यजना को ही मुक्तकण्ठसे स्वीकार कियारहि)य 
जे० बी ° प्रीस्ट्ले के अनुसार उपन्यास एक गदात्मक कथा है, जिसमे पात्र मौर 
घटनाएं प्राय काल्पनिक हुभआ करती है! यह्‌ जीवनका दपेणहै ओर साहित्यकी अन्य 
विधाभो की अपेक्षा इसका क्षेत्र कही भधिक व्यापक है । इसमे प्रतिपाद्य विषय का वणेन 
शुद्ध एव सरल होता दै, सायदही साथ वंह व्यवहारात्मक एव आचारात्मकभीटहोताहै। 
वास्तव मे देखा जाए तो उपन्यास जीवनदशंन का एक वाहन है 13 
अब लीजिए, कुछ भारतीय मनीषियोके भी विचार देखिए । सर्वप्रथम प्रसिद्ध 
उपन्यासकार प्रेमचन्द के चविचारोकोही लीजिए- 
“मै उपन्यास को मानवचरित्रका चित्र मानताहूं। मानवे चरित्र पर प्रकाश 
डालना भौर उसके रहस्यो को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है 1*** 
स्पष्टहैकिप्रेमचन्दजी सानवीय जीवन की परतोको खोलने मे ही उपन्यास 
की साथेकता मानते है । 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने उपन्यासो का कत्तव्य समाज का पथ प्रदर्शन करना भी 
मानादहै। वह्‌ लिखते ह कि--“ समाज जो कूप पकड रहा है, उसके भिन्त-भिन्न वर्गो 
मे जो प्रवृत्तिर्यां उत्पन्न हो रही है, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नही करते, 
भावप्यक्तानुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न 


॥ 
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केर सकते है । किसी जन समाजके वीच कालकी गतिके अनुसार जो गूढ भौर चिन्त्य 
परिस्थितियां खडी होती रहती ह, उनको गोचर रूपमे सामने लाना ओौर कभी-कभी 
विस्तार का मामं भी प्रस्यक्ष करना उपन्यासोका कामहै 1५ 

आचायं हजारीप्रसाद द्िवेदी ने उपन्यासो मे मनोरजकता को प्रमुखता देते हुए 
लिखा है कि- 

“उपन्यास इस युग का वहत ही लोकत्रिय साहित्य है । शायद ही कोई पढा- 
लिखा नौजवान इस जमाने मे एेसा भिने जिसने दो-चार उपन्यास न पठे हो । यह्‌ बहुत 
मनोरंजक साहित्याग माना जने लमा है । माजकल जव किसी पुस्तक को बहुत मनोरजक 
पायाजताहै तो प्रायः कहु दिया जाता कि उक्त पुस्तकमे उपन्यसकासा आनन्द 
मिल रहा है । किसी-किसी यो रोपियन समालोचक ने उपन्यास का एकमात्र गण उसकी 
मनोरजकता को ही मानाहै। इस साहित्याग (उपन्यास) ने मनोरजनके लिए लिली 
जाने वाली कविता काही नही, नाटकोकाभी रगफीकाकरदियाहै। क्योकि पांच 
मील दौडइकर रगणालामे जने कौ अपेक्षा पच सौ मील दूरसे एेसी किताव मगा लेना 
कही अधिक आसान हौ गया है जो अपना रगमच अपने पननोमेदही लिषएहुए हो 1 

मीपन्यास्िक विधा के स्वरूप का मार्मिक विवेचन करते हुए ० भगीरथमिश्च 
ने लिखा है कि-- 

“युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली मे स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण- 
व्यापक क्कि प्रस्तुत करने वाला गद्यकाव्य उपन्यास कहलाता है ।”** 

वादु श्याममुन्द रदास उपन्थास के स्वरूप प्रर प्रकाश डालते हुए लिखते है कि-- 

"उपन्यास के अन्तर्गत वह्‌ सम्पूणं कथा-साहित्य आ जाताहै जो गद्की प्रणाली 
से व्यक्त किया गया हौ 1 हमने यह्‌ भी उल्लेख किया है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक 
जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध रखता, भौर वह्‌ प्रत्यक्षया परोक्षल्पसे उस्ीकी कथा 
कहता है 1 यदिहम उपर की पक्तियो का निष्कषं निकालकर उपन्यास की व्याख्या करे 
ओर कहे कि उपन्यास मनुष्यके वास्तविक जीवन कौ कल्पित कथाह तो यह्‌ अधिक 

असगत न होगा ।"7 

उपन्यास के स्वरूप के सम्बन्ध मे उपर्युक्त पाश्चात्य एव पौरस्त्य मनीषियो की 
मान्यताभो का समन्वित विश्लेषण करते ही यह्‌ स्पष्ट होने लगता हैकि प्राय सभी 
मनीपी उपन्यास को मानव जीवन की हूदयावजंकं मीमासा मानना चादते है, ओर 
दरअसल वातभी कुच्ेसीहीदहै। क्योकि कुछ उपन्यासोका स्वाध्यायकरने से यह्‌ 
तथ्य सामने आयार कि आधुनिक उपन्यासो मे मानवीय सम्राज के भिन्त-सिन्न पहुलुभो 
के अच्छे-वुरे, सभी प्रकारके कारनामे चड़ेही रोचक ढग से गद्ात्सक भाषामेपाठ्कोके 
सामने प्रस्तुत किए गएहे। 

॥ आज के उपन्यासो मे केवल रोमास काही नही, वत्कि सामाजिक भौर आधिक 
समस्थाभो के उत्पीडमनका भी सामिकवणंन देखने को मिलताहै। साथदही साथ नारीत्व 
के आल-बाल मे समस्यारूपी जितने भी अक्रुर पनप सकते है, पनपाये जाते ह । मानवीय 
समाज का यथार्थतासे भरा हुभा आदशेन्मुख सर्वागीण काल्पनिक चित्रण जितने अच्छे 
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ठग से उपन्यासो से उपलब्ध हो जाता है, उतने बच्छे ढंग से साहित्य की अन्य किसी भी 
विधा मे उपलन्ध तही हता । देखा जाता है कि उपस्यासर के प्रमुख पात्र का जीवन वडा 
ही सङ्खषमय चित्रित कियाजाताहै। वे समाजक्रा प्रतिनिधित्व करते हुए नजर गात 
है । फलस्वरूप उनकी कथा केवल उन्ही तक सीमित नही रहती, व॑त्कि वह्‌ जनसाधारण 
की कथा मान ली जाती है । इसका परिणाम यह्‌ होता है कि युवा पीढी मानवता विरोधी 
समाज की जडे उखाड फेकने के लिए कमर कसने लगती है, जो अपने आपम्‌ एक वहत 
बड़ी उपलब्धि ह जाती है। 

उपर्युक्त विष्लेषण से यह्‌ निष्कषे निकलता है कि जाज के उपन्यासो मे सामाजिक 
ओर भारिक जटिलताभो का जाल फला कर उनका समाधान देने कौ प्रवृत्ति चल पड़ी 
है। पर यहु सव होता बडे रोचक इेगसेहै ताकि पाठको का सन उखंडने न पाए। 
हार्लांकि उपन्यास जंसी व्यापक विधाको प्रिभाषाके दायरे मे र्वाँधना कोई सरल काम 
नही है; लेकिन फिर भी उपर्युक्त तथ्यो के भाधार पर उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करने 
की इच्छा से मै कहना चहूंगा कि मानवीय जीवन की सामाजिक, आधिक, राजनैतिक 
भौर सास्कृेतिक अच्छाईइयो मौर बुराइयो का गद्यात्मक भापामे दिल मौर दिमाग पर 


असर उलने वाली रोमास-गर्भित कथाकेरूप मे समाधानोन्मुल चिच्रण करना 
उपन्यास दहै) 


उपन्यास के मौलिकं तत्तव 


जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु भौर आकाश नामक पचीकृत पचमहाभूतो 
(मूलतत््वो) से इस भौतिकं सृष्टि कौ रचना होती है उसी प्रकार कथावस्तु, पात्र, सवाद, 
देशकाल, शैली भौर उदेश्य (जीवनदशंन) नामक छ मौलिक तत्त्वो को लेकर उपन्यास 
की सजनाकीजातीहै। ये सभी उपन्यास की एेसी दकाया है, जिनमेसेकिसीकीभी 
उपेक्षा नही कौ जा सकती । क्योकि इन्हे विकसित होनेके लिए एक दूसरे का सहारा 
चाहिए) पर उपन्यासके स्वर्पसमे निखार लाने के लिए इन सभी तत््वो की सयोजना 
मे अनुपात का होना आवश्यक होता है । 

उपन्यास के इन आधुनिक मौलिक तत्त्वो के अन्वेषक पाश्चात्य मनीषी है । इस 
विधा के माघारभरूत इन उपकरणौ पर जिन्होने पर्याप्त एव स्पष्ट प्रकाश डाला है उनमे 
ई० एम ० फास्ट रऽ ओौर डन्लू° एच ० हडसन विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

यद्यपि देखा जाता है कि अधिकाश भारतीय मनीषियोने भी उपन्यासके इन 
तत्त्वो की मौलिक सत्ता को स्वीकार किया है, लेकिन कणेसेभी विद्धान्‌ है जो उपन्यास 
के वास्तविक मौलिक तत्त्वौ की सख्या केवल तीन ही मानते है । इस सन्दर्भ मे जभिनव- 
भरत भआचायं सीताराम चतुवंदी के विचार विशेष रूप्‌ से उल्लेखनीय है-- 

“कुछ विदानो ने उपन्यास के छ तत्तव माने है--१. वस्तु, २. पात्र, ३. सवाद, 
४ देशकाल, ५ शैली, ६. उदेश्य । किन्तु वास्तव मे उपन्यास के तत्व तो तीन ही होते 
है--१. कथा, २. पात्र मौर ३. व्यापार (घटनासमूह्‌) । उदेश्य वास्तव मे तत्तव न होकर 
परिणाम दहै" भौर सवाद तथा शैली उस कथा को उदेश्य तक पहुंचाने के साधन दहै। 
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देशक्राल भी घटनासमूह्‌ या व्यापार के अन्तर्गतहीञआ जाताहै। कुछ बाचार्योने घात- 
प्रतिघात या इन्दर (कान्‌प्लेक्ट) तथा कुतुहल (सस्पेन्स) को भी तत्तव माना है; किन्तुये 
सव तो उहेष्य सिद्धि के लिए तत्त्वो के सयोजन के कौशल है, अथवा पाठको को फताये 
रखने के उपाय है । इन्हे तच्व नही सम्नना चाहिए 1" 
साफ जाहिर है किमाचायै चतुर्वेदी कौ युक्तियां काफी पृष्ट है । उन्होने ओौषन्या- 
सिक तत््वौ की मौलिकता के मूल को पकड़ने का प्रयत्न किया है । किन्तु अरुन्धतीन्याय 
को दृष्टि मे रखते हुए षटृतच्ववादियो की विचारधाराको भी उपेक्षितनही कियाजा 
सक्ता । यैने भी अपने इस णोध-प्रवन्ध मे घनपाल कौ कथाकृति तिलकमजञ्जरीक्था कौ 
-- कथावस्तु, पात्र (चरित्रचिव्रण), सवाद, देशकाल, भाषा शंली भौर उदेष्य (जीवन- 
दशंन) नामक--छ प्रमुख तत्त्वो की दष्टिसेहीसमीक्षाकोरह। 
कहना न होगा कि कथावस्तु ही उपन्यास का असली ढोचा है । इसके अभाव मे 
तो उसकी कोई रूपरेखा तक भी नही बन सकती । लेकिन इस कथावस्तु को गतिशीलता 
पात्रोसेही मिलतीदहै। अत पात्रके अभाव मे यह अचरैतन रहकर सामान्य पाठकके 
हृदय को आवर्जित नही कर सकती । कथावस्तु की घटनाओं के प्रभावमे पडे हुए ये पात्र 
जव कभी एक-दूसरे के सम्पकं मे आतेहै तो इनमे भापसमे अवसरोचित बातचीतका 
होना नितरां स्वाभाविकहीहै। कथावस्तुमे गति देनेवाले पात्रके क्रिया-कलपोमे 
भौगोलिक भौर साप्रयिक अनुरूवता का भी होना परम आवश्यक समज्ञा गया है । क्योकि 
इसकी विपरीतता मे उपन्यास भविषए्व सनीय भौर उपहुप्नीय हो जाता है । उपन्यास मे 
भावोंकीसरल ओर सवल अभिन्यजना के लिए उपन्थास्षकारकी तथा पत्रोकी भाषा 
जौर शैली के महत्वको भी ्लुखलाया नही जा सकता । चूँकि प्रत्येक सहृदय उपन्यासकार 
अपने उपन्यास की रचना मानवीय जीवन के मानवतावादी मूल्यो को प्रतिष्ठति करनेके 
लिएहीकरताहै, अत उसके इक्त चरम उहैष्य को भी उक्षके उपन्यास का साधकं तत्त्व 
माननेमे किसी मनीपी को भापत्ति नही होनी चाहिए । इस प्रकार हम देखते है किं 
साहिव्य कौ इस ओौपन्यासिक विघा मे उपर्युक्त सभी (टो) तत्त्वो का प्रमूख योगदान 
रहता है 1 


उपन्यासो केभेद 


देखा जाता है कि आजकलं जनस्चाधारण मे साहित्यकी अन्य विधाभो की पेक्षा 
ओपन्यासिक विधाकाही अधिके प्रचारहै। समाज मे उपन्यासो की माग दिनो-दिन 
बदढतीह्ीजारहीहै। लेखकभी इस मगि कौ पूततिकरनेमे रात-दिनएककिए हुए है। 
वे तरह-तरह के उपन्यासो को लिखकर समाजके दिल मौर दिमाग का भोँपरेशन 
करनेमेलगे हुए है । फलस्वरूप माज का ओौपन्यासिक वाड.मय इतना वंविध्यपू्णं हो 
गया है कि उसका वर्गीकरण करना भक्तम्भव नही तो कठिन अवश्य हि । 

अव मै आगे उपन्यास के मौलिक तत्त्वी के आधार पर उन्हे वर्गीङ्त कररहा 
्ं। इस प्रयास मे मूके कहां तक सफलता मिली है, इसका निणेय ठो सुधी पाठक ही 
करेगे । 
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मौलिक तत्त्वो की दृष्टि से उपन्यासो के भेद 


१. कथानक-प्रधान उपन्यास । 
२. चरित्र (षान्न)-प्रघान उपन्यास - 
(क) व्यष्टिवादी उपन्यास 
(ख) समष्टिवादी उपन्यास । 
३. नाटकीय ( ` 1दबहूुल ) उपन्यास 
४. वातावरण (देशकाल) प्रधान उपन्यास । 
५. शेलीप्रधान उपन्यास-- 
(क) साहित्यिकशैली-प्रधान उपन्यास, 
(ख) विश्लेषणात्मक शंली-प्रधान उपन्यास, 
(ग) प्रात्मक शैली-प्रधान उपन्यास तथा 
(घ) सस्मरणात्मक शँली-प्रधान उपन्यास । 
६. उश प्रधान उपन्यास 


[भ] मनोरजनाट्मक उपन्यास । 
(१) तिचस्मौ उपन्यास, 
(२) मय्यारी उपन्यास, 
(३) जासूसी उपन्यास । 
[ब] वेदुष्य प्रदशेनात्मक उपन्यास-- 
(१) एतिहासिक उपन्यास, 
(२) पौराणिक उपन्यास, 
(३) धार्मिक उपन्यास, 
(४) सास्छृतिक उपन्यास, 
(५) राजरनतिक उपन्यास, 
(६) मनोवज्ञानिक उपन्यास, 
(७) यथाथन्मख भादशं वादी उपन्यास, 
(८) मादर्शोन्मख यथार्थवादी उपन्यास, 
(६) यथार्थवादी उपन्यास, 
(१०) भादशेवादी उपन्यास, 
(११) प्रगत्तिवादी उपन्यास । 
[स] सामाजिकस्रमस्यासमाधानमूलक उपन्यास-- 
(क) नारीविषयक उपन्यास-- 
१ वालविवाहुनिषेधपरक उपन्यास 
२. विधवा विवाहूपरक उपन्यास 
३. पूनविवाहुपरके उपन्यास 
४. वेश्यावृत्युन्मूलनपरक उपन्यास 
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५, स्वतन्त्राजीविकासमथनपरक उपन्यास, 
६. शिक्षासमर्थनपरक उपन्यास 
७. दहेजप्रथोन्मूलनपरक उपन्यास । 
(ख) किसानविषयक उपन्यास } 
(ग) मजदूरविषयक उपन्यास । 
(घ) शूद्रविषयक उपन्यास । 
(डः) पारिवारिक उपन्यास । 
यद्यपि उपन्यासो के उपरिलिखित इन सभी भेदो तथा उपभेदो के लक्षण भीर 
उदाहरण प्रस्तुत करने कीमेरी इच्छा तौखूब ही रहीहै, लेकिन अपने शोधग्रन्थके 
कलेवर मे अनावश्यक वृद्धि को उचित न समन्चकर उसे दवबाएलेताहूं। साथदही साथ 
मूस्ने थोड़ा यह्‌ भी विश्वास है कि उपन्यासो केभेदोके जो शीषंकहै वे अपनी परिभाषा 
प्रकट करने मे स्वय भी समथे है । इस भौपन्यापिक विविधता को देखते हुए हमे आज के 
समाज की भी जटिलत!को स्वीकार करना होगा | क्योकि सरल समाज की पृष्टभ्रूमिमे 
लिखा गया साहित्य न तो इतना मामिक हीहोतादहै मौरन उसमे इतना व॑विध्यपुणं 
उद्बोधन ही होता है । वह्‌ तो बस भानन्दोन्मुख रोमास्रके चित्रणमे ही अपने कर्तव्य 
की इत्तिश्री समश्च रहता दहै । अत जटिल समाज के परिवेष मे पनपता हुआ जाजका 
भौपन्यासिक साहित्य यदि भनेक सू्पोमे सामने रहादहैतो हमे इस्षमे कोई आशचयं 
नही करना चाहिए; बर्कि इते स्वाभाविक ही समन्नना चाहिए । 


उपन्यासो का नाटकीयता की ओर सुकराव 


आधुनिक उपन्यासो के प्रचलन के पूवं यह समक्षाजाताथा कि काव्यजगत्‌ मे 
नाटकीय विधा सर्वश्रेष्ठ है (काव्येषु नाटक रम्यम्‌) बातभीतव कुेसीही थी। 
क्योकि कथानक को रगमच पर्‌ अभिनीत होता हुभा देखकर लोगो की तवियत्त खृण हौ 
जातीथी। पर जव से आधुनिक उषन्यासोका प्रचार हृभाहै तवसे लोगोका मन 
नाटको की अवेक्षा उपन्यासो मे अधिक रमनेलगाहै। कारण स्पष्टहै; भौर वह्‌ यहहै 
कि जव उपन्यासकारो को यह्‌ जाभास हुआ कि मर्म॑स्पर्थी सन्तुलित कथावस्तु, कुशल 
अभिनेता गौर रसानुभरुति कौ तीत्र सवेदनासे ही नाटको को महत्ता भौर श्रेष्ठता मिली 
है तो उन्होने भी अपने उपन्यासो मे नाटको कौ ही तरह कथावस्तु, पाच, सवाद, भाषा- 
ली, देशकाल ओर उदेश्य नामक तत्त्वोका समावेश कर लिथारहै। साथही साथ 
आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति गौर फलागम नामक पाच अवस्थाभो का भी 
समन्वय कर लियादहै। माज यह्‌ इसीका परिणापहै कि उपन्यास पठने मे पाठ्क्ोको 
काफी हृद तक कुछ वैसा ही मजा आने लगा है जैसा कि उन्हे नाटक के देखने मे आया 
करता था) 

हालाकि नाटक जोर उपन्यास साहित्य की दो स्वतन्त्र विधाएं है । क्योकि दोनो 
के ही कुछ अपने-अपने मौलिक स्वरूप है । जहां नाटककार को रगमचकी सुविधाका 
सदैव ध्यान रखना पड़ता दै, -वहों उपन्यासकार इस प्रकार के सभी वन्धनो से मूक्त 
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रहता है । नाटककार अपने नाटक मे भपनी भोर से जहां एक शव्द भी नही कह पर्ता, 
वहु उपन्यासक्रार अपने उपन्यास मे जव जी चाहता है खुलकर पाठको के सामनेञा 
जाता, ओर जो उसे कहना है कह जाता है । लेकिन इतना पार्थेक्य होने के बावजूद भी 
माज उपन्यासो का ज्ञुकाव न्ाटकीयताकी भौर रहता ही है । क्योकि भाजकल प्रत्येक 
उपन्थासकार अपनी अीपन्यासिक रचना को लोकप्रिय वाने के लिए नाटककासो की 
नाटकीयविधा कौ लोकप्रियताके कारणो को भपननिमे कुन कुछ प्रयलकरताही 
है । लगताहै किन्न होते हुए भी नाटकीयता की मोर उपन्यासोंके इस श्ुकावेका 
एहसास शायद विख्यात समालोचक उन्लृ० एच ० हडसन कोभी हो गयाथा। क्योकि 
उन्होने भी तो उपत्यासको कुछ सीमा तके नाटक के समकक्ष मानने की वात कही ह", 
भौर मत की पुष्टिमे पाश्चात्य मनीषी मेरिनोक्राफोडं काभी हवाला देते हुए लिखाहै 
कि उपन्यासतौ जेबी रगमचहै जो अपने आपमेकेवल कथावस्तुभीर पात्रोकोही 
नही, वत्कि वेशभूषा, दुष्य तथा अन्य रगमचीय विशेषताओ को भी समेटे रहता है 1*3 
यद्यपि मेरा उपर्युक्त विश्लेषणं इस तथ्य का पौषक है कि उपन्यासो काक्ुकाव 
नाटकीयताकी मोर रहता है, किन्तु इसक्रा मतलव यह्‌ हरगिज नही समक्चना चाहिए 
किये दोनो एकहै। मँ पीछे लिखचुकाहूं किसाहित्यकी येदोनोही विधां भपने 
आपमे पूणेतया स्वतन्त्र भौर भिन्न-भिन्नरै। हा, हम चाह तो यह कहु सकतेहै कि 
उप्थास ओर नाटक--ये दोनो ही--एक ही माता-पिता से उत्पन्न होने वालेउन दो 
भार्यो के समान दहै जिनमेसेएक तो सन्यासी होकर स्वतन्वर विचरण करतार, भीर 
दूसरा गृहस्थ बनकर गाहंस्थ्य धमं कौ मर्यादा के निर्वाह मे ही अपनी शान समन्चताहै। 


उपन्यासो पर सिनेमाक्रा प्रभाव 


आज सिनेमा का युग है। स्त्रीपुरुष, बाल-वृद्ध, लडउके-लडकियाँ- सभी इससे 
प्रभावितदहै। सचबाततोयहहै किपेसोकीतवबाहीमे भलेही कोई इसे नदेखने का 
ढोग दिखाए, वर्ना जिसे देखिए, वही सिनेमा देखना चाहता है । आरम्भमे सिनेमा भी 
आरम्सिक उपन्यासो के समान ही केवल क्षणिक मनोरजन का साधन माना ग्याथा, 
किन्तु आज हम देखते है कि ओौपन्यासिक विधाकी माति दही सिनेमा भी अन मनोरजन 
के साथही साथ मानवीय समाजमे सुधार लाने का एक बहुत ही अच्छा साधन बन गया 
है। इसने केवल सामान्य मानव-जगत्‌को ही नही, बल्कि हमारे साहित्यिक ससारको 
भी अपनी साहित्यसजेना के लिए एके एसी नई दिशा प्रदान करदी है जिससे उनकी 
रचनाओो मे अभिनेयता का प्रभावकारी पुट मिलने लगाहै। 

सिनेमाके परिवेश मे पलता हुआ भाज का उपन्यासकार जब कोई उपन्यास 
लिखने वैस्ताहैतो सोचता है कि काश ! उसके उपन्यास पर भी फिल्म बन जाए, ताकि 
उसे अपेक्षारेत अधिक धन भौर यश मिल सके । इसके लिए वह्‌ उपन्यास मे सिने-ससार 
की उन सारौ विशेषताओ कोलनेकी पुरी-पूरी कोशिश करता है जिनसे दर्शको पर 
प्रभाव पडा करताहै। उदाहुरणा्थ--घटनाओ की विचित्रता, सवादो की सटीकता, 
मामिक भावो कौ सवेदना ओर मानव जीवनके सही मूल्यो की अभिव्यजना उनमे प्रमुख 
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है ! फलस्वरूप आज एेसे ही उपन्यास अधिक लिखे जा रहै हैँ जिनपे साहित्यिकता तो कम 
है पर इंसानियत्त भौर फिल्मियत समधिक है । 


उपस्यास्षकारीं पर घमाजवादका प्रभाव 


आज का साहिव्य मुख्यरूपसे समाजकीहीदेनहै। क्योक्रि भाज का साहित्य- 
कार अपने परिवेश की शोषक या पोषकं परिस्थितियोसे ही प्रेरित होकर साहित्य की 
सजना कर रहा है । फलस्वरूप उसकी कतियो मे मानव जाति की काली ओर गोरी, 
सभी करतुतो का मर्मस्पर्णी चिदा मिल जाता है। 
आज के उपन्यासकारो मे तो यह्‌ तथ्य विशेष खूप से उभरा है । मेरा विश्वास है 
कि इनकी कृतियो मे आपको सामाजिकता की छाप किसीनकिस्षी रूपमे अवश्यही 
मिन्नेगी । यदि गधी, नेहरू, कंनेडी, ख्य श्वेव भादि मानवत्तावादौ जननायको को समाज- 
वादकेदयचिकौवतैयारकरतेकाश्रेयहै, तो उसमे प्राणोकासचार करने का श्रेय प्रेमचद 
जयशंकर प्रसाद, टालस्टाय, मोपास्ता लादि उपन्यास्तकारोकोही दिया जाएमा। इस 
मायने मे सामाजिक उपन्यासकार किसी भौ समाजवादीनेतासे कम मादरणीय नही है। 
समाजवादमे प्रत्येक मनुष्य को अपनी बहुमुखी उन्नति करने का पूरा-पूरा 
अवसर मिलने कौ बात कही जाती है । पर इसके लिए दूसरो के उचित हितो का गलाभी 
नही घोटा जाता । इनमें जात्ति-्पत्ति, पुरुप-स्व्री, ऊँच-नीच, भमी र-गरीव ओर गोरे-काले 
का मेदभाव त्यागने की वात भी कटी जाती है । समाज की प्रत्येक इकाई को ऊंचा उठाने 
का प्रयत्न करिया जाता है ओर पददलितो कौ गले लगाना ही सच्चा मानवधमे साना 
जाता है । सक्षेष मे यह्‌ समाजवाद सर्व॑जनहिताय' भौर सवंजनसुखाय' होता है । 
भारतीय उपन्यासकारो मे समाजवाद का शह फकने वालो मे प्रेमचन्दकानाम 
अग्रगण्य है । इन्हौने सेवासदन, प्रेमाश्रम, काप्राकत्प, गोदान ञादि अपने उषन्यासोमे 
समाजवाद को वडी ही रोचक गौर्‌ हृदयावर्जक शली मे प्रस्तुत करिया है । जयशकरप्रसाद 
भीसमाजके उत्पीडनसेकाफी प्रभावित हुए हैः तभी तो उन्होने अपने कद्भाल तथा 
तित्तली नामक उपन्यासो मे समाजवाद की दृढता गौर सफलता के सपने देखने का प्रयत्न 
कियाहै। 
वस्तिवमेदेखा जाए तो वीस्षवी शताब्दी के भधिकाश् उपन्यासकार समाजके 
मर्मन्तकि घात-प्रतिघातो से प्रभावित हुएरहै, भौर यहीकारणदहै कि उनकी कृतियोमे 
समाजवाद अपने नए-नए रूपो ये पाठ्को के सामने आया है । केवल प्रेमचच्द भौर प्रसादं 
परही नही, विकि रागेय राघव, नागार्जुन, यनज्ञदत्तशर्मा, श्रीनिवासशास्तरी, फणीष्वर 
नाथ रेणु, रजेन्द्र यादव आदि अन्य उपन्यास्रकारो पर भरी समाजवाद का पर्याप्त प्रभाव 
देखने को मिलता है । माज के सभी समाजवादी उपन्यासकारो के पात्र स्वतन्त्र वाता- 
वरण मे विकसित हो रहे रहै! उनमे मानवत्तावादी सिद्धान्तो की प्रतिष्ठाकरने के लिए 
अपने व्परक्तिगत सुखो काव्याग करने कौ पवित्र भावना है । इसके लिए उनमे शान्तिपूर्णं 
सद्धपं करने की क्षमताभीदहै। इतना ही नही, वत्कि उनमे इच्छा, आशा ओौर विश्वास 
कासवल सम्बलमभीहे। 
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उपन्यासक्रासेमे सामाजिक रूटहटियो क प्रति याक्रौय 


साहित्यकार किसी भी देणया किसी भी कानकाक्यौन हो, पर्‌ एतना निभ्चिते 

हे कि उसमे मानव-कल्याण की सवदन, वहा के यन्य लोगो कर अवे्ता, काष्ी जीवन 
होती है । वह्‌ अपने समाज की हालत को बडी वारीकी मेद्वेखा करता दहै । उने जहां ष्टी 
भी अन्याय भौर णोपण दिखाई देतारै, उसका दिस भीर्‌ दिमाग छरपटनिः संगनादहि। 
वह्‌ समाज कौ उस अन्यायभीर णोपणकी ज्वालामा मै वचने लिप्‌ उमे अपनी 
साहित्यिक कृतियो द्वारा बड़ी मा्मिकता के साथ सेत करना सपना धर्म समतता 

हमारे भारतवपं के आधुनिक उपन्यासकारौने भी अपने नदटवटति ठीरं दू 
हए समाज की दुर्देणा को वडी सहानुभूति के साथदेसाह। फलन्वस्य गावो कैः गरी 
किसानो भौर नगरो के मजद्ूरो, शृद्र भौर अस्पृश्य णव्दो ने सम्बोधितत किए जनि वान 
असख्य पददलित्त मनु सन्तानो तथा घर्‌ चारदीवारी मे कंदटूरई नारियोके स्पे 
सिसकती हुई मानवता ने उनके मन भौर मस्तिष्क को बुरी तन्ह भकसौया है; जिसका 
नतीजा यह हभा कि उन्होने धमे शौर जाति केनाभकीदुदराई पर समाजमे फन ट्ष 
मानवता विरोधी रीत्तिरिवाजो भौर रूदियों के छिलाफ अपने उपन्याम तिखन शुर कर 
दिए । एेस्ाकरने वालोके नामो की यदि माला वनाईजाएुत्तौ मणी परेमचन्द कनाम 
सदव सुमेरुके रूप मे चमकतता रहेगा 1 दतना ही नही, चिकि उनका नाम तौ स जमघता 
हं कि भविष्य मे प्रथम एव श्रेष्ठ समन्ता जाता रहेगा | 

हमारे भारतीय समाजमे घर्मं भौर परमात्मा की देने नामपर्‌ कुरी 
कुभ्रथाओो भौर कुरीतियो ने अपना जाल फला लिया था जिनसे मानवता मीतके मुके 
करीब जा पहुंची घी । चन्दलोगोके सुख मौर एेशो-आराम के निए भस्य नरनारियी 
कौ जिन्दभी तवाहं करदी जाती थी । लीजिए, यं यहा अति सक्षेप मे कतिपय अमानूपिक 
सामाजिक रीति-रिवाजो को सद्धलित ही विए देता हू; ताकि पाठको को समक्षने मे कुछ 
सुविधा हौ सके-- 

(क) लडके-लडकरियो के वाक्तविवाह्‌ की प्रथा 

(ख) दहेज प्रथा 

(ग) स्त्रियो को पत्तिकेमरजाने पर विध्वा जीवन चितानि की प्रथा 

(घ) स्त्रियोको परदेमे रखने की प्रथा 

(ड) लडकियो को न पाने की प्रथा 

(च) वेग्याप्रथा 

(छ) सजातीय विवाहु की प्रथा 

(ज) जमीदारी प्रधा 

(क्ष) पूंजीवादी प्रथा 

(ज) षुभा्ूत (स्पृश्यास्पृष्य) की प्रथा | 

समाज कौ इन कूप्रथाभो से पीडित नारियो, युवको, किसानो, मजद्रूरो भौर 
मषछूत कटे जाने वाले असख्य नर-नारियो के टिमषिमाते हए जीवन-दीप को उल्लसित 
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करने के लिए उपन्यासकारो ने इन सभौ कुप्रथाभोके मर्मान्तक पीडा पहुंचाने वाले 
रोमाचकारी परिणामो को साहित्य की भौपन्यासिक विधा के माध्यम से जनसाधारणके 
समक्ष कुष उस प्रकार से प्रस्तुत कियाकि कटर से कटर रूढिवादी लौगोकेभीमनमे 
इन सभी कुप्रथाओ गौर कुरूढियो कै प्रति अरुचि ओर धृणा पैदा होने लमी । फलस्वरूप 
भाज हम देलते है कि यह सभी कुरीतियां धीरे-धीरे हमरे समाज से लुप्तहोतीजारही 
है ओौर य्ह कौ नारियों, किसानों, मजहुरो भौर शूद्रो (इन्हे अव हरिजन केनामसे 
पुकारा जाताहै) के सामाजिक बौर माधथिकस्तरमेभी दिनो दिन सुधारहोरहाहै। 


उपन्यास्तकारों पर योरोपीयसभ्यताका प्रभाव 


योरोप प्रगतिवादी भ्रूभागरहै। वर्हांकी सभ्यतामे गजवकाआकर्पणहै। वहं 
के लोगो का रहन-सहन, पहना वा-गोढावा ओर शादी-सम्बन्ध के विषय मे स्वतन्त्र 
निर्णय लेनेकौी भावनाका प्रभाव भाज भारतमे ही नही, बल्कि करीव-करीव सभी 
देशोमे देखा जाता है। उनकी वेशभूषा भौरभाषा काजौ प्रभाव हमारे हां जन- 
साधारण प्रर पडरहाहै वहु किसीसेच्िपानहीहै। 

हमारे भआाज के उपन्यासकारभी इसी योरोपीयीकृत समाज मे रहते ह! फिर 
भला वे इस प्रसरणशील आर मनोमोहनी सभ्यता से कसे अषटृते रह सकते ह ? उनकी 
रचनामो मे योरोपीय सभ्यताके पुटका लगना, मैतो समन्नता हं कि, नितान्त स्वा- 
भाविकहीहै, गौर विशेष रूप से तत, जन कोई उपन्यासकार अपने उपन्यास की कथा- 
वस्तु को दक्तरो, क्लबो, होरलो, ब्युटीपार्को, कालेजो, यूनिवसिदटियो मौर सिविल 
लाइन्स के बेंगलो के परिवेश मे पनपाता है । क्योकि आज इन योरोपटाइप्‌ड सभ्य स्थानो 
से सम्बन्ध रखने वाले पात्र मे योरोपीय सभ्यता काअभाव देखना, कमसे कममेरी 
समन्ञसे तो, दिन को दिन ओर रातको रातिन मानने के समान ही भिथ्यात्वपूणं होगा । 
मत भज के उपन्यास्तकारो कौ कृतियो मे मुखरित होती हुई योरोपीय सभ्यता के प्रभाव 
कोहमेनतो उपेक्षा करनी चाहिए; भौर न निन्दा । 


तिलकमञ्जरी . एक्‌ उपन्यास 


आज के साहित्य समीक्षको मे एक नितान्त च्रान्त धारणा फलतीजा रहीहै; 
भौर वह्‌ श्रान्त धारणा यह है कि प्राचीन सस्छृत गद्य साहित्य मे भौपन्यासिक्र विधाका 
अभाव है ।** अपनी इस धारणा की पूष्टिमे उनका आशयहै कि आज उषन्यासी का 
जो स्वरूप है उसमे जन-जीवन की व्याख्या मिलती है; साथ ही साय मानवता की प्रष्ठ 
भूमिमे समाज के पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक, सास्करत्िक, मनोर्वनानिक भादि 
अिन्न-भिन्न पहलुमो कै गुण गौर दोपो पर रोचक रीतिसेप्रकाण दाला जाता है; नर्थात्‌ 
मनिवसात्र को सभी व्यावहारिक गतिविधियो क्रा विष्नेषण देखने को मिलता है; किन्तु 
सस्छृत साहित्यमे ेसी मानव-मीमासा का सर्वथा मभाव रहताहै! वंके कधानक 
स्िफ राजघरानो से ही सम्बन्धित रहते ह, भीर वे भी केवल दम मायनेमे, किक्रिमी 
राजक्रुमारने किसी राजकुमारी को कंते प्राप्त क्रिया ? उनपे प्र्टितिकं वर्णन, वस्तुवर्मन 
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ओर पात्रोके शारीरिक सौन्दयं वणन की इतनी भरभार रहती है कि कथानककातौ 
बारबार गला ही चुटता नजर भाता है । हाँ, उनके ये वणेन होते वडे ही प्रौढ ह । शब्द- 
शय्या तो बस देखते ही बनती है । लेकिन सामान्य जन-जीवन की भोर उनमे फूटी अख 
से भी नही देखा जाता । एेसी हालत मे उनके उन उदात्त ओर रसपेशल वर्णन को 
देखकर वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी आदि कथाकठृतियो को गद्क्राव्य तो कहना 
चाहिए, पर उपन्यास नही । 
लेकिन गम्भीरता के साथ विचार करने से उनकी यह उपर्युक्त धारणा 
विवेकपूणं प्रतीत नही होती है। मै मानता हँ कि सस्छृत की पुरातन कथाकृतियो मे 
प्रकृति की छठा ओर नायक-तायिकाभी को रूप-माधुरी की वेहद भरमार रहै, वाक्य- 
विन्यास भी अलद्धुारो से काफी बोक्लिल है, पर इसका मततलव यह्‌ तो हरगिज नही लेना 
चाहिए कि उनमे उपन्यास के सद्भुटनात्मके तत्त्वो का अभाव है। जाप वासवदत्ता, 
कादम्बरी, अवन्तिमुन्दरी, तिलकमजञ्जरी, गद्यचिन्तामणि, मन्दारमजञ्जरी आदि सस्कृत 
की किसी भी कथाकृति को लीजिए, उसमे एक सुनियोजित कथावस्तु, व्यक्तित्वशाली 
पात्र ओर उनकी अपने दंग की एक शैली आपको अवश्य ही मिल जाएगी । रहा देशकाल 
ओौर उदेश्य, सो उसका भी उसमे अभाव नही है । हौ, इतना अवश्य है कि उनका प्रधान 
उदेश्य अपनी कला का प्रदशेनहीथा। गौणकूपसे भी वे अपने आश्रयदाता यजाथो 
मौर विद्वानो के मनोरजनमे ही अपनी सजना की इतिश्री समन्चते ये । 
इस सन्दभं मे हुमे यह्‌ नही भूल जाना चाहिए कि वह जमाना राजतन्तर का था। 
अच्छ लेखको को राजाभो का प्रश्रय एव सम्मान प्राय प्राप्तहो ही जाता था। 
फलस्वरूप राजप्रासादोकी विलासिताको देखते-देखते लेखको की बाहरी अखि के 
समान भीत्तरी अखे भौ राजघरानो के उदीयमान राजकूमारो भौर राजकूमारियोके 
प्रणयचित्रण तकही सीभितदहो जातीथी। साधारण जनसमाज कौ आवग्यकताभो, 
इच्छाओं ओर स्चियोकोभोर ध्यानदेनेके लिए नतो उनके पासस्मययथा ओौरन 
उनका परिवेशही एेषाथाकि वे उधर ध्यान देते) इसके अक्तिरिक्त एक सबसे बडी 
बात यह्‌ थी कि वह्‌ समाज उन्नीसवी ओौर बीसवी णताब्दी के समाज समान जटिलमभी 
नही था। उपस्तसमयनतो अभाव काताण्डवथाओर न विपमताकी खाई परिवार 
मे, नारियो मे जौर शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तियो मे असन्तोष फिवा उत्पीडन नही था। 
जनसाधारण मे सामाजिक ओर आर्थिक मान्यताओ के प्रति किसी भी प्रकार का प्रष्न- 
वाचक चिह् भौ नहीथा। देसे परिवेणमे राजा-महाराजाओ के आधित रहने वाले 
सस्छृत के कथाकारो के सामने भमपनी कृतियो मे केवल राजकुमारो भौर राजकूमारियो 
कै प्रणयपरिपाक कै अतिरिक्त वर्णनके लिए विषय ही क्या रह्‌ गया था? गौर इसी का 
परिणाम यह्‌ हुभा होगा कि राजमहलो के चन्दा ओर तारे (राजकुमार भौर ` 
राजकूमारिर्या) ही उनकी कथाकृतियो कै प्रमुख पाक्त हो गए । 
॥ जिस प्रकार माज के उपन्यासकारो की कृतियो मे समाज, परिवार, नारी ओर 
अथव्यवस्थाको लेकरदीगर््या दीजने वाली अभिग्यक्ति इस युग ओर इस परिवेश 
कटौ पुकार है, ठीक उसी प्रकार सस्रत की वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमज्जरी, 
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मन्दारमञ्जरी मादि पुरातन कथाकृत्तियो मे उपलब्ध होने वाली कलापक्षीय प्रनलता 
भीउस युगगौर उस्तपरिवेण कीही देन माननी चाहिए । क्योकि साहित्यकार की 
सजना पर उसके युग ओर परिवेश का प्रभाव अवश्य ही पडता है । 
किसी भी कृति को उपन्यास कौ सन्ना प्राप्त करने के लिए यहु जरूरी नही होता 
कि उसके पन्ने नारियो मौर गरीबो के आँसुभो से अवश्यही गले किएजा्ए" भौरन 
यही जरूरी होता है कि दास्पत्य सूत्र मेँ कधन के लिए उद्यत युना मौर युवती को समाज 
मौर धर्मके ठेकेदारो दारा इसलिए सताण हुमा दिखाया जाए कि वे दोनो विजातीय 
है । इसी प्रकार रोटी ओर रोजी के लिए सद्वुपं दिखाना ही उपन्यास का काम नही है । 
यह मेरा मतलव यह हरभिज नही है कि उपन्यास के विपय गरीबो की आहे 
गौर नारियों के मसू नही होते) येहोते है गौर खूब होते है, पर सिफं यही होते है यह 
म नही मानता । क्योकि इनके अतिरिक्त भी उपन्यासो के वहुतेरे प्रतिपाद्य विषय होते है, 
जिनमे उच्चकोटि की साहित्यिक भौर रोमाटिक कथा का वणेन भी सम्मिलित है । यही 
कारणदहै कि उपन्यासोकेप्रकारभी कर्ईमनेग्ए दहै, 
हम देखते ह कि पुराने जमाने के मनुष्योमे मौर माज के मनुष्यों मे जमीन- 
घासमान का अन्तर है। भाषा, भावना, वेश-श्रुषा, खान-पान भौर रहन-सहन मे माज 
का मनुष्य पुराने जमाने के मनुष्यो से विलकुल भिन्न है । पर इतना सव कुष्ठ होने के 
वावजृद भी जहाँ तक्र मनुष्य होने का दावा रहै, वह दोनो मे समान है क्योकि मनुष्यकी 
जो आधारभूत पहचान है वह है उसका शारीरिक ढांचा, भौर वह उन (पुराने ओरनए 
मनुष्योकोभी मनुष्यही कह केर पुकारते हँ! एेसा हम कभी नही सोचते है कि सामा- 
जिक भौर मार्थिक जटिलताओसे धिरा हुभा जज का मनुष्यही मनुष्यहै,मौरजो 
सरल ओर सन्तोपपूणं जीवन विताता रहा है वह्‌ मनुष्य नही बल्कि कुछ भौर रहा 
हमा |, 
भापा, भाव भौर रहन-सहन के ढंग मे अन्तर होने के बावजूद भी पुराने समय 
के लोगोको भी मनुष्य कहने का यह्‌ सिद्धान्त उपन्यास के क्षेत्र मे, पता नही, क्यो लागू 
नही किया जाता 7 यदि गहुरारईसे देखा जाए तो पता चलेगा कि उपन्यास का आधार- 
भूत तत्त्व है गदात्मक कथानक । रहा इसक्रा प्रतिपाद्य विपय भौर प्रस्तुतीकरण, सो 
उपन्यासकार के पर्यावरण पर निर्भर रहता है । इस दृष्टि से यदि हम देखते है तो परता 
चलता कि माज के उपन्यासोकी भाति ही स्स्कृत की वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलक- 
मञ्जरी आदि पुरातन कथाकृतियो मे भी एक सुनियोजित भौर दूरगामी गद्यात्मक 
कथानकका ढांचा दै। भले ही उन कथानको का प्रतिपाद्य विषय भौर उनके प्रस्तुतीकरण 
का ढंग उनका मपना अलग हो । फलस्वरूप आज के साहित्य समीक्षको को चाहिए कि 
वे वास्तवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी, मन्दारमञ्जरी जादि सस्कृत की पुरातन कथा- 
करतियो को भी ओपन्यासिक विधा मे भिरे गौर उन्हे उपन्यास की सज्ञादेनेका न्याय- 
सगत साहस करे । क्योकि साहित्य कौ जिस विधाको वे आजकल उषन्यासका नामदे 
रहेर्है, पूरने जमानिमे उसेही गद्यकाव्य की सज्ञा मिली थी! फलस्वरूप आज के 
उपन्यास मौर तवर के गद्यकान्य मे कोई मौलिक भेद नही है । अब जहां तक मेरी समन्च 
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काप्रष्नहै, चैतो थही कुशा कि कादम्बरी गौर तिलकमञ्जरी जसी कथाकृतियो 
को उपन्यास कहना उत्तना ही भीचित्यपूरणं है जितना कि पुराने जमानैके लोयोकोभी 
मनुष्य कहना । 

सम्भव है कि नवीनताके नशे मेँ मस्त रहने वाले मौर भारत के अतीत कौ 

अच्छायो पर परदा डालने मे ही अपनी विद्रत्ता की निष्पक्षता का ढोल पीर कर अन्ता- 
राष्टीय यशको पानेकी घात्तमे लगे रहने वाले कतिपय भारतीय मनीपी मेरे इस 
सिद्धान्त से नाक-भौ सिकोडे, भौर इसे सद्धी्णेता या पूवग्रिह का नाम देने की बात सोच 
उदे । लेकिन मेरा यह दृढ विश्वास है कि यदि वे उपन्यास की शाण्वत्त आत्मा को ध्यान 
मे रखकर कादम्बरी, तिलकमञ्जरी आदि सस्त की पुरातन कथाक्रृतियो को परखने 
का सही-सही प्रयत्न करेगे तो उन्हे उन कृतियो मे भी उपन्यास की अत्मा का देन 
अवश्य ही होगा । हा, पश्चिमकीभक्तिमे कमी भाती देखकर वे उस भात्मा को देखा- 
अनदेखा कर दे, यह्‌ बात भौर है। 

हषे का विषय है कि भाज भी साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र मे सही बात कहने का 
रिस्के उठाने वाले कु लोगहै। हम अपने इस प्रकरणम डं० सत्येद्धके नाम भौर 
विचारोकौ उद्धूतकरतेकालोभ नही रोकपा रहैहै। उन्होने सस्करृत की कथाङकृतियो 
का गहन अध्ययन करने के पश्चात्‌ अपनी त्मा मे उदी हुई सावाजको दवाया नही, 
बल्कि डके की चोट लिख दिया-- 

“सस्कृत मे साहित्यिक कहानियाँ है, जिनमे वस्तुत उपन्यास की परस्परा छिपी 
है । दशकुमारचरित, कादम्बरी गौर प्राचीन उपन्यास हँ । उपन्यास का आधुनिक चा 
योरोप से अवश्य आया, परन्तु मूल रूप मे भारत ने कादम्बरी, दशकुमारचरित जसे 
उपन्यासो को पहले ही जन्म दिया है ।** 

इस उद्धरणसे साफ जाहिर होता है कि ड० सत्येन्द्र सस्छृत की कादम्बरी आदि 
गद्यात्मके कथाङृतियो को उपन्यास मानते है, जो सोलहो भने सही है । 

डाँ० शान्तिभारद्वाज१ ओर डां० मक्लनलालशर्माशध्केभी विचार कु इसी 
प्रकारकेदै। दोनो हाथोसे तलवार चलाने वाले वीरगाधाकालीन राजपूत योद्धाकी 
भति सस्त मौर हिन्दी--दोनो ही -भाषाभो मे साहित्यसर्जना करने वाले प्रसिद्ध 
साहित्यकार प० अस्निकादत्तव्यासने गद्यकाव्यकेजो तमाम सेद किए, उनमे उन्दे 
वेया पुरातन भौर क्या आधुनिक--सभी प्रकारकी गद्यकृतियों का समावेश अधीष्ट 
था। उनकी दृष्टि मे भी वासवदत्ता, कादम्बरी, शिवराजविजय आदि कथाङृतियां 
उपन्यास कौ सन्ना पाने की अधिकारिणी है । अपने विचारी को उन्होने इस प्रकार प्रकट 
कियाहै। 

जोगयोमेही शोभित हो उसे गद्यकाव्य कहते है । य्ह श्रव्य-ग्रन्थ रूप 
ग्यकाव्य का विचार किया जाताहै। इसी ग्यकाव्य को उपन्यास कहते है--जैसे 
कादम्बरी अथवा मेरा रचित शिवराजविजय इत्यादि 1१ 

अव इसी पृष्ठभमि मे धनपालृत तिलकमञ्जरीकथा की जओीपन्यास्सिकता का 
मरश्न हमारे सामने आ जाता है। जहाँ तक उसकी ओौपन्यासिकता (अर्थात्‌ उपन्यास 
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कहलने) कौ वात है, मै समन्नता हूं कि उपर्युक्तं विवेचना के पर्चात्‌ अब इस तथ्यमे 
कोई सन्देहं तही रह्‌ जाता कि तिलकमजञ्जरीकथा अपने शुद्ध रूप मे सस्छृत भाषा मे 
लिखा गया एक अत्तिपरिष्कृेत, सुनियोजित एव रोचक्‌ साहित्यिक उपन्यस्त है । इसकी 
सुसङ्धसिति एवं कौतुहलवधंक कथावस्तु, अनुपम व्यक्तिप्व से परिपूणं पात्र, चृटीले मौर 
चुभते हुए कथोपकथन, प्रवाहुपु्णं भाषा गौर शली, देश-काल की उपयुक्ता ओौर कला- 
त्मक उदेश्य को देखकर भला ठेसा कौन होगा जो इसे सर्वङ्खिसृन्दर उपन्यास मानने से 
इन्कार करेगा ? इसमे जर्हा एक ओर सहृदय समाज को आनन्दित ओर आष्ृष्ट करने 
की पूरी-पूरीक्षमतादहै, वर्ह दूसरी भोर धार्मिक मौर दाशेनिक व्यक्तियो को भी सन्तुष्ट 
करने का सामथ्यंहै। इस दृष्टिसेहुम चाहैतो कहु सकते है कि धनपाल ने अपनी इस्त 
तिलकमञ्जरीकथा मे साहित्य के जगमगाते हुए मन्दिरमे धमं गौर दषेन के छोटे-छोटे 
दो घृत-दीप भी जलाने का प्रयत्न किया है । 


आज के उपन्यासो से तिलकमञ्जरी कौ तुलना 


अव रही वात उसकी भाज के उपन्यासो से तुलना की, सौ इस सम्बन्धमे मेरा 
विचारहैकि तिलकमञ्जरीकथा साहित्यिक एव रोमांटिक उपन्यास हौोनेके कारण 
आज के इन ज्वलन्त समस्यामूलक उपन्यासो से काफी भिन्न पड जाती है । 

आज के उपन्यास धर्मं मौर आदर्शं कौ सुनहरी शृह्धलाभो मे जकडी हुई सर्वोदय 
के खूले हुए भरे-भरे मैदानमे मस्तीसे धूमानेकी वात कह रहेहै। इनमेकलाका 
प्रदश्ंनकला के लिए चही, वर्क जनजीवन को चित्रित करने के लिएहीकियाजारहा 
है । फलस्वरूप इनमे साहित्यिकता का अण उपेक्षित हो गया है। लेकिन जब हम 
तिलकमजञ्जरीकथाः के वणंन-कला प्र विचार करतेरहैँतो पाते हँ किउसमे साहित्यकार 
ने पनी कला की भभिव्यक्ति प्रधानरूप से काव्य-कला को ही श्रीवृद्धिके लिएकीहै। 
इसका भमुख कारण. जंसाकि मै इसी प्रकरण मे पहले लिख चुका हूं, यही रहा होगा 
कि तत्कालीन समाज अपनी सामाजिक मौर आधिक मान्यताभो से सन्तुष्ट रहता होगा । 
उसमे रूढियो भौर प्रथाभो के लिए विद्रोह कौ भावना तही रही होगी । साहिव्यकारी के 
कानो मे करुणक्रन्दन नही पहुंचता होगा । उनकी भांखो के सामने गरीबी गौर भुखमरी 
कानमानाच नही होता होगा) इसीलिए वे निश्चिन्त होकर बड़े आरामसे कला भौर 
सरस्वती की आराधना करते रहे होगे । यही कारण रहै कि धनपाल की तिलकमज्जरी- 
कथामे साहित्यिक-माधुरी का आस्वाद तो पदे-पदे प्राप्त होताहै, पर उसमे आजके 
उधन्यासो की तरह किसी समस्या का उत्थान भौर समाधान होता हुमा नजर नही भाता 
है! एेसी स्थिति मे उसकी आज के इन समघ्यामूलक उपन्यासो से तुलना करना कुछ 
उचित नही प्रतीत होता । 

हार्लाकि तिलकमजञ्जरीकथामे भी सपने मे समरकेतुके प्रथम दशेन प्रर, तथा 
वच्रायुधके साथ विवाह करनेकेलिए्‌ तंयारहौ जानेकी पिताकी आज्ञा सुनने पर 
मलयसुन्दरी के विचारो गौर क्रियाकलापौ के माध्यम से धनपालने वैवाहिक निणेयमे 
युचा-युवतियो कौ मनोभावना को आदर देने का मच्छा-खासा प्रयास किया है, गीर इसी 
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प्रकार वणिक्पुत्र तारक भौर शूद्र कन्था प्रियदर््रना के प्रेमवितरा ध य्व करकैः उन्न 
अन्तर्जातीय विवाह की भी सम्भावना पौ पास्सोके समक्ष सनि करा प्रपन्न निय 1 
लेकिन उनके ये दोनी ही प्रयल्न उने उपन्यास करौ प्रमू् समस्या वनन का दतरा नदो 
कर सक्ते) हा, समाजके एक पहलू के हतये भामानि मात अवश्य दीक जा 
सकते है । 


घनपाल अर आजं कै उपन्यास 


एनय 


मन्दिर के पूर्णकाम पजारी शौर समाजवाद का सपना देखने वनरि लोगंमजा 
अन्तर होता ३, घनपाल भौर आज के इन उपन्यरामकारोम प्री वही अन्यर 21 नण 
अपने भापमे पूर्णतया सुखी गीर सन्तुष्टथे । उन्दे सजा भोजकरा अनुपम याश व्रात 
था 1 उनका पर्यावरण अभावो गौर कुण्टायो सेसर्वेा मृक्तयथा। अतः उनी वटि 
जीवन के उदात्त एव आह्लादपूर्णं पक्ष पर ही गई । जवक्रि साज के उपन्यानकारौ के 
सामने ही नही, वल्क चारो मोर सामाजिक एव अर्थिक विपमतायो की महामारी मुह्‌ 
खोले हुए खडी है । आज समाज की भधिक्रांण मास्यतामो के सामने प्रण्नवाचक् विर 
लग चुका है! एेसी हालतमे माज के उपन्यासकारो की लेखनी, हम देसते है कि, वं 
विशेप की पीडाबो गौर अर्सुजकोपोनेमे ही लग गर्दै, गौर यह्‌ स्वाभाविक एव 
आवण्यकभीरहि। 
धनपाल ने जपने इस उपन्यास मे भूलोक निवासी राजक्रुमार हरिवाहन की 
प्रणयलता को विद्याधरोके सुरम्य एव उर्वर देण मे अकूरित, पल्लवित एव धृप्पित करके 
यह्‌ सिद्ध करना चाहा है कि अपनी यह्‌ घरती भी सन्य उक्करृष्ट लोको की तरह स्पृहणीय 
है 1 उपन्यास्कारकी दृष्टिसे धनपालं साहित्यिक उषपन्यासकारोकौ हीकौटिने भिने 
जाने योग्य है । क्योकि उन्होने भपनी कृति मे कथावस्तु को सरस एवं माहित्यिफ़ स्वर्प 
प्रदान केरनेकादही विशेष प्रयल्न कियाहे। 
लगता दहै घनपाल के समयमे धार्मिक मान्यताएं काफी दृढ वौ। लोगं उनमे 
विश्वास भी खूव करते थे । इसीलिए धनपालं ने लक्ष्मी भीर जिनेन्द्र भगवान्‌ कौं 
भाराधना को मनोरथो की पूत्ति कासाधन सावित क्या है। लेकिन भाज चकि धमं 
पाषण्डकाल्पलेचुकारदै, भौर भोलौ-भाली जनताको ठगने का साधन बत चुका, 
इसीलिए माज के उपन्थासकारो को इसका बिरोध करना पड रहा है जो किसी हृद तक 
ठोकभीरहि। 
धनपाल ने अपने कथानक मे गत्ति लाने केलिए लिन पात्रोकी परिकलत्पनाकीहे 
उनम अधिकाशया तो राजमहलो मे रहने बाले ह, या फिर राजमहलो से सम्बन्ध रखते 
ह । वहु स्वय भी भोज जसे राजा के जनन्य कृपापान रहे है । चूंकि राजाओ, राजकरुमारो 
ओर राजक्रुमारियो के ललित मनोभावो की उन्हे काफी गहरी जानकारी रही है, इसी- 
लिए उन्होने मपनी साहित्विककला के सुनहले धागे मे प्रणय के मोती पिरोकर संहदय 
एव रसिक पाठ्कोके कण्ठ कीशोभा बढाने के लिए तिलकमञ्जरीकथाके रूपमे एक 
फेसौ मनोहर माला तयार की है जिसके विपय भरे याजके ये उद्विग्न साहित्यकार एव 
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उपन्यासकार सौच भी नही सकते । उपन्यासकार सम्राट्‌ प्रेमचन्द से लेकर भाज गुलशन 
नन्दा तक ठेसा एक भी उपन्यासकार नही दिखाई देता जो कथावस्तु की उदात्त परि- 
कल्पना एव उसकी साहित्यिक अभिन्यजनाके क्षेत्र मे घनपाल कौ वरावरी कर सके। 
हा, यह्‌ बातत ओर दहै कि धनपाल अपनी तिलकमज्जरीकथा मे सामाजिक एव 
आधिक समस्याओं की कटुता एवं विषमता को आज के उपन्यास्कारो की भाति माभिक 
अभिव्यक्ति देने मे असमर्थं रह है) पर इसमे धनपालका दोषभीक्याहै? वहु समाज 
ही देता सन्तोपी था कि उसमे उनके प्रति आक्रोश कौ तो वात रही दुर, किसी प्रकारका 
प्रष्नवाचक चिल्ल तकनथा। यहीकारणथाकि धनपालकी कलाप्रमूल रूप से काव्य 
कलाकीही साधना मे लगी रही । 


तिलकमञ्जरीकथा भौर सिनेमास्टेज 


माज जव कोई उपन्यास प्रभाव एव कोतरूहल से परिपुणे अभिनय की दृष्टि से 
सिनेमास्टेज की कसौटी पर खरा उतर जातारहैतो समज्ञा जात्ता है कि उसकी सफलता 
एव लोकप्रियता मे चार चद लग गए । वसे तो प्रत्येक फिल्म एक मायने मे उपन्यास ही 
है लेकिन मै यहां उन्ही उपन्यासो की वात कह रहा हुं जो समाज के सामने पहले तो 
उपन्यासके रूपमे माए, पर वादमे जिन्हे फिल्म कामी रूपदिया गया। भाचा्यं 
चतुरसेन, भगवतीचरण वर्मा, दत्त भारती, गुलश्नन नन्दा आदि आधुनिक उपन्यासकारो 
के करद उपन्यास इसी कोटि मे भाति ह| ७ 

धनपाल कौ तिलकमञ्जरीकथा को जव हम सिनेमा स्टेजकी दृष्टि से देखते ह, 
तो कुछ कटिनाई सी नजर आती है जिसका एकमात्र कारण यहु है कि इसमे विजयवेग, 
समरकेतु, यक्षपालित, गन्धवं क, मलयसुन्दरी जादि करई व्यक्तियो ने कुछ न कुछ वीती हुई 
घटनाभमो को सुनाकर कथासूत्रकोभागे वढायाहै। एकदो कीतो कोई बात नही, 
चलताही है, पर इतने लोगो की कही हुई दास्तानौ को पलेशवैक मे दिखाने से दशको 
को वारम्वार छूटते हुए वतं मान कथासूत्र को पकड़ने मे अवण्य ही कुठ असुविधा का 
अनुभव होने लगेगा, जिससे दशको की मानस्दधारा मे भी व्यवधान पड सक्ता है । 
क्योकि यह्‌ निषचित है कि उन तमाम प्लेशवैक दुष्यो की सद्धृति व॑ठनेमे दर्शकोके 
हदय पक्न पर होने वाले बुद्धिपक्ष के आक्रमण को रोकना फिर फिल्म निर्देशक के वण की 
वात न रहेगी । लेकिन यह्‌ कठिनाई कोई एेसी कवठिनाई नही है जिसका कि समाधानन 
कियाजासके। क्योकि द्शंकोको उपयुक्त अघुविधा क्िवा रसापकर्षकतासे दूर रखने 
के लिए इस (तिलकमञ्जरीकथा) की छोटी-छोरी प्लेश्वेक कथाभो को तो सम्बन्धित 
पाच्रो द्वारा सूचित करकेही समाप्त कियाजा सकता; कुछको पृष्ठभूमिके रूपमे 
दिखाया जा सकता रै, भौर अवशिष्टको शुद्ध प्लेशर्वंक केषूपमेभी फित्मायाजो 
सकता है 1 इस प्रकार इन पनेशवेक कथाओं के प्रस्तुतीकरण.की समस्या का समाधान 
होते ही तिलकमञ्जरीकथा का फिल्मीकरण अत्तीव सरल-एव रोचक प्रतीत होने लगता 
है। 


कुछ लोग इस प्रकारः की भी आपत्ति उठाने ' कौ भ्रूल कर सकते है कि विद्याधर 
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मुनि का भआाकाशमागे से चलना, हाथी का भासमान मे उडना भीर फिर वही से अदुष्ट- 
पारसरोवर मे गिरना, गन्धर्वक का विमान हारा आकाश मे चलना, तिलकमञ्जरी का 
भी विमान द्वारा गगन-यात्रा करना, तोते द्वारा पत्र कोलेजाना ओरले भानामादि 
कुछ एसी धघटनाएे है जो अभिनेयतामे वाधा डाल सकती है लेकिन इस सम्बन्धमे 
मेरा निवेदन यह्‌ है कि नाटकीय रगमच परये घटनाएं भभिनेयतामे भने ही वाधा 
पहुंचा, किन्तु जहाँ तक सिनेमास्टेज पर इनके फिल्माद्धून कौ वातत है, मेरा विण्वास है 
कि उसमे कोई भी बाधा नही पड सकती हे। क्योकि आज विजली भौर कमरा का 
जमाना है। चलती-फिरतरी भौर बोलती हुई छायाभो का युगहै। आज का फिल्मकार 
उपन्यासकार की प्रत्येक रसमयी घटना का फिल्माद्धुन करने की क्षमता रखता ह। 
सम्पूणं रामायण, महाभारत, हरिदशंन, हाथी मेरे साथी, गाय ओर गौरी नामक फिल्मे- 
उनकी इस क्षमता का ज्वलन्त प्रमाण है । जिन्होने इन फिल्मों को देवा है, मँ समन्ञता हैं 
कि, उन्हे त्िलकमञ्जरीकथा के फिल्मीकरणके विषय मे इसप्रकार की आशभु 
परेशान नदी करेगी । 
अवबात सकती है भाकाश मे उड़ने की स्वाभाविकता भौर अस्वाभाविकता 
को लेकर । यह्‌ मै भी मानताहुं कि विना किसी यन्तर कौ सहायताके साधारण मनुष्य 
का आकाश मे उड़कर चलना असम्भव है। पर तिलकमजञ्जरीकथा मेजो भी पात्र 
भाकराश मे चलते हुए दिखाए गए हैः.वेयातो विद्याधर ह (जो अपनी कल्याणप्रद मन्त्र 
विद्याभोके बलसे देवकोटिमेहीगिने जतिहै), याफिरसिद्धयोगीरहै। इनलोगोके 
लिए भाकाश मे विहारकरना वित्करुन्न बाएं हाथकेखेल कीतरहदही होता है! अत्त. 
अस्वाभाविकता कौ आशङ्धाजराभी नही करनी चाहिए । 
इस सन्दभेमे लगे हाय्य यह भी कह देना चाहता हूं कि फिल्ममे भावृकता 
लाने के लिए कुछ महत्वपुणं प्रसगो मे गीतोका समावेश अवश्य ही करना होगा। 
हरिवाहन के जन्मोत्सव, जिनेन्द्र भभिषेकोत्सव, काची के वसन्तोत्सव, मलयसुन्दरी की 
विरह दशा, हरिवाहन कौ निराशा मौर तिलकमजञ्जरी के पश्चात्तापं आदि विषयोको 
लेकर सम्बन्धित पात्र दवारा काफी सरस गीतो को गवाया जा सकता है | 
इस प्रकार निष्पक्ष मीमांसा करने के पश्चात्‌ म इस तथ्य पर पहुंचाहुं कि 
सिनेमा स्टेज के लिए तिलकमजञ्जरीकथा का फिल्माङ्खन बड़ शानदारदंग सेकियाजा 
सकता है । मेरा विष्वास है कि हरिवाहन को विद्याधरोके देश मे घुमता हुभा देखकर 
दशको को अवश्य ही भअनिवेचनीय आनन्द कौ अनुभूति होगी, भौर वे हरिवाहन भौर 
तिलकमजञ्जरी, तथा समरकेतु भौर मलयसुन्दरी जसे आदश दम्पत्तियो को कभी न भूल 
सकेगे । 
वास्तव मे धनपाल ने अपने इस उपन्यास के लिए जो कथावस्तु चुनी है वहु शुद्ध 
रूप मे भारतीय सस्कृति ओौर सभ्यता कौ प्रतीक है । इसमे कोई सन्देह नही है कि उन्हे 
दाम्पत्य प्रेम कौ पवित्रता एव दृढता की सशक्त एव स्वाभाविक अभिन्यक्तिदेने मे 
अद्वितीय सफलत्ता मिली है । "सती च योषित्‌ प्रकृतिश्च निर्मला पुमासमभ्येति भवान्त- 
रेष्वपि' कहकर महाकवि माघ तो चले गए, किन्तु उनकी इस सूक्ति सुधा मे आस्वाद 
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भरने का काम धनपाल ने 'तिलकमञ्जरी' को लिखकर पुरा किया। मैँतोकहताहूंकि 
भारतीय सस्कृति के इस पवित्र दाम्पत्य पक्ष के पोषण के लिए तिलकमञ्जरीकथा का 
फित्मीकरण पर्याप्त उपयोगी ही नही, बर्कि नितान्त आवश्यक भी है। 
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उपसंहार 


घनपाल की सस्कृत-साहित्य को देन 


पिछले अध्यायो मे धनपालङ्ृत (तिलकमज्जरीकथा' की अौपन्यासिक दृष्टिकोण 
से समीक्षा कर चूकने के पश्चात्‌ अव हुम यहाँ यह उचित समन्ते है कि अपने शोधम्रन्थ 
को उपसहार कौद्शामेले जाया जाए) इस सम्बन्ध मेम सर्वप्रथम धनपाल की 
सस्कृत साहित्य विषयक देन पर विचार करेगे | 
महाकवि धनपाल कौ तिलकमञ्जरीकथा सस्करृत साहित्य की गयविधाके लिए 
एक अनूठी देन है । इसके माध्यम से उन्होने जहां एक ओर जेनागम कौ पविच्रता एवं 
ग्राह्यता को ध्वनित किया है, वहाँ दूसरी ओर सस्कृत गद्यकाग्य (उपन्यास) की भाषा 
भौर शंली को भी परिष्कृत करना चाहा है । अपनी तिलकमज्ज रीकथा को जहां उन्होने 
एक भोर सुबन्धु के कठिन श्लेषो के गल्यावातसे दूर रखा है, वहाँ दूसरी मोर वाणभदट 
के एकरूपात्मक भौर वणेनप्राधान्यात्मक गद्य कौ निविण्णता से भी वाल-बाल बचाया दहै, 
वयोकि वह्‌ कथाप्रधानकान्य, जिसे आज कौ भाषा मे उपन्यास कहा जाता है की सुकुमार 
आत्मा से भली भांति परिचित थे ।१ 
उन्होने जिस कथानकं (प्लाट) को परिकल्पना कौ है वह भारतीय पुनर्जन्मवाद 
एव प्रेम की अमरता तथा एकनिष्ठ्ताकी भावनाका सुदृढ प्रतीक है। उसे उन्होने 
साहित्यिक अभिन्यक्ति देकर सस्कृत जगत्‌ कौ माकषंणशीलतामे वृद्धिकीहै। 
साथही साथ वह्‌ घुणाक्षरन्याय से धार्मिक वास्तुशिल्प एव मू्तिशिल्प की भी 
एक एसी रूपरेखा खीच गए है जो उन्हे उस क्षेत्र मे भौ स्मरणीय बनाए रहेगी । उन्होने 
अपनी तिलकमजञ्जरीकथा मे जिन जंनसिद्धायतनो ओर जिनेन््रप्रतिमाओ का प्रति- 
विम्बात्मक वणेन किया है, वहं भारतीय वास्तुशिल्प एव मूत्तिशित्प की दृष्टि से समूचे 
सस्कृत साहित्य मे अपनेटदेगकानिरालाहीहै।* आज यदि कोई वास्तुशिल्पी या मूत्ति- 
शिल्पी घनपाल कौ उन परिकल्पनाभो के अनुसार अपनी वास्तुकला या सूत्तिकला को 
स्वरूप प्रदान कर सके, तोमेरा विष्वासरहै कि वहु निषत्त ही अमर हो जाएमा। 
क्योकि धनपाल के उन शब्द-मन्दिरो ओर शब्द-प्रतिमाओ मे एक अनोखी स्वाभाविकता 
एव हृदयाव्जकता है जो किसी के भी दिल को वशीभूत कर सकती है । 
चित्रकला के क्षेत्र मे भौ धनपाल पीछे नही है । लक्ष्मी, तिलकमञ्जरी ओर 


उपरहार ४४५३ 


मलयसुन्दरी के उन्होने जो शब्दचित्र खीचे है वे रूपात्मक एव भावात्मक--दोनो ही-- 
दृष्टयो से काफी प्रभविष्णु है ।3 


संस्कृत साहित्यकारो को सन्देश 


सस्कृत जगत्‌ के विख्यात गद्यकाव्यकार सुबन्धु मौर बाणभटु की भापा-शलीको 
धनपालने काफी वारीकी से देखा गौर परखा था; भौर तब उन्हे लगाथाकिये भ लि्यां 
मौपन्यास्िक विधा के अनुकल नही है। इसलिए उन्होने उनकी कमियो पर वडी दढता 
के साथ प्रकाश डालते हुए अपने परवर्ती साहित्यकारो को यह सन्देश दियाकिभारी 
भरकम प्रलेपो की भरमारसे भौर लम्बे-लम्वे समासो के बहुल प्रयोग से पाठको के लिए 
गद्यकाव्य उतना ही भयङ्धुर हो जाताहि लितनाकि राहुगीर के लिए वियावान जगलमे 
मिला हुआ खंख्वार शेर ।* इसलिए संस्छैत के साहित्यकार को चाहिए कि वह अपने 
कथाकानव्य (उपन्यास) को कठिनश्लेषालद्धुमर को चपेट से जरूर बचाए । 
जाहिर है कि उनका यह इशारा प्रत्यक्षरष्लेषमयप्रवन्धविन्यासवेदग्ध्यनिधिः 
सुबन्धु की भर है । धनपाल ने सुबन्धु कौ भाषा-शेली से बचे रहने की वात कहकर जहाँ 
एक मर साहित्यकारो को मार्गंश्रष्ट होनेसे वचायादहै, वरहा दूसरी मोरपाठ्कोकाभी 
महान्‌ उपकार किया है । उनका यह्‌ भी कहना है कि जिस कथाकान्य (उपन्यास) मे 
एकमात्र गद्यकीही भरमार रहती है वह्‌ भी निवंदजनक होता है । इतना ही नही, 
वत्कि उनकी दुष्टिमे तोप्रद्योकौ भरमार होनेके कारण चम्पूकाव्योमेभी कथाका 
वास्तविक आनन्द नही रह जाता है 1* इसलिए सस्कृत के साहित्यकार को चाहिए कि 
वह अपने -कथाकाव्य (उपन्यास) मेन तो प्योको अद्रुत कौ भांति समज्ञकर उन्हे 
बिल्कुल उपेक्षित ही करे; शीर न उन्हे अपने गद्य पर हावी दही होने दे। कहने का तात्पर्यं 
यह्‌ है कि गद्य कान्यमे प््योकानतो विल्कुल अभाव होना चाहिए भौर न अधिक 
भरमारही। क्योकि कथातत्त्व का असली मजातो पाठकों कोत्तभी मिल पाएगा जव 
गद्यमे गद्यो का प्रयोग दाल मे नमक के अनुपात से किया जाएगा, अन्यथा नही । 
सस्करृत के स्वाध्यायशील पाठ्कोको छिपान रहेगा कि धनपालने अपनी यह्‌ 
धारणा बाण की एकरसता ओर चम्पुकाव्यो कौ नीरसता को देखकर ही बनाई होगी । 
कहना न होगा कि उनकी तिलकमजञ्जरीकथा मे पयो का वही स्थानहै जो नदी 
मे उसके सुतार एव सुरम्य घाटोकाहोतादहै। पाठककेमनको, जौ कथाके प्रवाहुमे 
वहता रहता है, उन पद्यौ पर पहुंचकर ठीक वैसी ही राहत मिल जाती है जसी कि नदी 
कीधारामेतैरकरयात्रा करने वाले को घाट पर पहुंचने से मिलाकरतीहै। 
धनपाल की दृष्टिमे काव्यमे रस्चर्वंणाका मूल्य सर्वोपरि है! रसहीन रचनां 
का प्रतिपाद्य विपय पाठ्कोको सिवाय वैरस्य के कुषछभी नही दे पाता) उनका 
कटुना है कि सच्चा कवि वही है जिसकौ उक्तियो को पढकर पाठ्कञ्चूम उठे, मौर दुए्मन 
भी जिसकी निन्दा न कर सके।* उन्होने साहित्यकारो को अपनी साहित्यसाधना मे 
पूर्णता तथा व्यवहारमे नस्रतालानेकाभी उपदेण दिया है} मलयनुन्दरी की रूपच्छठा 
के वर्णन के माध्यम से साहित्यकारोको उन्होने यहु भी सूचित करना चाहा हैकि 
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विद्याम मे व्याकरण विद्या, वृत्तियो मे कंशिकी वृत्ति, छदो मे उपञात्ति छन्द, अलारं 
मे जात्यलद्कार, रीतियोमे वंदभीं रीत्तिौर गुणोमे प्रसादगुण्कौ री प्ट समया 
चाहिए ।९ १ ॥ 
धनपाल का सस्कृत साहित्यकारोके लिए एफ यह्‌ भी गन्देणादै कि य चनल्य क) 
सवद्धीण अभिव्यक्ति करेमे कुणलता प्रप्त कर उनकरामाणयदैकरि णाव, भथ, 
रस, गुण भौर अलद्धार की सामज्जस्यपूर्णं अभिव्यजनाही सा दित्यक्ारकैः मणम 
जजातणतृत्ता उत्पन्न करती है। यत्तः इम मोर साद्वित्यकरारको प्रवण जागरक 
रहना चाहिए ।*" 
सस्कृत गद्यकाव्यकारो मे धनपालं का रथान 
अव तक प्रस्तुत की गई "तिलकमञ्जरीकया' की समीक्षसे यह्‌ तव्य, ्रहुणे- 
परान्त चन्द्रमा के समान, स्पष्टरूपेण प्रकट हो जत्ता है कि महोकदि घनपाल भी मनस्क 
साहित्य कौ गदात्मक विधा के निस्सन्देह ही एक उल्छरष्ट सादहित्मकार दहै । 
यह्‌ उन अनमोल हीरोमेसे एक ह जिन पर भक्नानताकीध्रूलि की परते जमी 
हुई दै । सस्छृत साहित्य के प्राय. सभी इतिहासकार न्दे भाज तक देखा-अनदेता ओद्‌ 
सुना-अनसुना करते चले आ रहै दहै । इन पर्‌ भौर इनकी कति त्िलकेषज्जरीकया पर 
आजतक किसीनेभी सही ओर पर्याप्त प्रकाश उालनेकी कोशि्त चहीकीरहै यही 
कारणहै कि धनपाल कौ वास्तविक साहित्यसुधाके मास्वादसे पाठक वगं भंभीतक्‌ 
सच्चे मायनेमे वचितही रहाहे। पर माज्यं उनकी त्तिलिकमञ्जरीकरया की समीक्षा 
को विज्ञ पाठ्कोके समक्ष प्रस्तुत करता हुभा यह तथ्य वड़ी दृढनाके साथ सामनेला 
रहा हूं कि सस्छृत साहित्य मे आज तक जो स्थान चाणभद् को भकेले ही मिलता रहा 
है उसके सच्चे भागीदार धनपाल भी है, मौर सच्चाईतो यहां तक क्ति साहित्यिक 
ओौपच्यासिक विधाका जीता-जागता ओर प्यारा रूप जितना तिलकमजञ्जरीकया म 
उभराहै उतना कादस्वरीकथामे भीनही उभरपाया है। इसका एकमात्र कारण 
नाणभटु कौ अतिशयवणेनश्रियता' एव "कथानकोपेक्षा' ही है । इस तथ्य को देखते हृए तो 
धनपाल बाणभदरसेभी कही जगे निकले हुए दिखाई देतेहै। खैर, कुछ भीहौ, पर 
इतना तो मानना ही होगा कि धनपाल कौ प्रतिभा भौपन्यासिक काव्य-कला की दृष्टस 
बाणभटु कौ प्रतिभासे किसी भी मायते मे उन्नीसनहीहे। 
घनपाल ने भावात्मक सवेदना कसौटी पर कसते हुई सुबन्धु के काव्यकोतो 
जरा भी मान्यत्ता नही देनी चाही है, उलटे उससे तो दूरही रहने की बातत कह दीहे। 
दण्डी का वह्‌ कही नाम तक नही लेते है, पता नही क्यो ? फलस्वरूप केवल वाणभरटु ही 
शेष वचते है, जिन्हे उनकी प्रतिभा के प्रतिपक्ष मे तराजू पर तौला जा सकता है क्योकि 
मेरी समज्ञ से, बाणभःटू के अतिरिक्त भौर जितने भी प्राचीन गद्यकान्यकार वचते है उन 
सने तो धनपालकाही नाम निश्चित रूप से अग्रगण्य माना जाना चाहिए] 


सस्छृत गद्य साहित्य मे तिलकमजञ्जरी का स्थान ॥ 
महान्‌ खेद करा विषयहैकि सस्छृत साहित्य के अधिकाष इतिहास लेखको के 


उपसहार. ५४४५ 


प्रमाद से महाकवि घ्रनपाल ओर उनक्री तिलकमञ्जरीकथा को आज तक उचित स्थान 
अर सम्मान नही मिलसकाटहै) उन लोगो ने पाठको को धनपाल कौ त्िलकमजञ्जरी- 
कथाके विपयमे जो कुछ योडा-वहूत व्रताया है, वह्‌ इस विषय मे उनके अज्ञान भौर 
विपरीतज्ञानका दही पर्यप्ति परिचायक है, भीर वास्तविकता से कोसो दूर ह । उन सब 
प्रतो वाणकी कादम्बरी काकु एेसानशा छाया रहाकि वे तिलकमञ्जरी के सौरभ 
को पहिचान ही नही सके, उन्दे उमके असली रूप काही पतान लग सका! फलस्वरूप 
वे उसका मूल्याद्धुन करने मे सदैव यस्रफल रहे; यहां तक कि वे, जंसाकिर्म पी लिख 
चुका हुं, (देखिए इसी गोध-प्रन्ध का अध्याय २, सोपान २) उसके नायक नायिका को 
भी पहिचान करनेमे भ्रूल करते रहै, गर यही कारण रहा कि वेचारा भोला-भाला 
भौर उन इतिहास लेखको पर अन्धविश्वास करने वाला पाठक, भौर यहां तक कि 
णोधकरार ११ भी, याज तक धनपाल मौर उनकी तिलकमञ्जरीकथा कै चिपय मे गुमराह्‌ 
होता रहा ! पर यव गृद्ध विष्वास हैकि मेरे इस णोध प्रबन्ध से सस्छृत-साहित्यके 
पाठकोका वह्‌ श्रम दूर होगा, ओर वे घनपाल तथा उनकी त्िलकमञ्जरी को समन्नने 
मे जच भूल ही केरेये । 
तिलकमञ्ञजरीकथा सस्कृत गद्य साहित्य की कादम्बरीकथा केसमानदही एक 
घमरल्य निधिदहै। बल्कि अधुनातन ओौपन्यासिक शिल्पकीदुष्टिसेतो यह्‌ उस्रसे बहकर 
भी है । धनपान्न ने उसमे भावपक्न एव कलापक्ष का जो समन्वय कर दिखाया वहु अन्य 
किसीभी कथाकृति मे उपलब्ध नही होता है। एक नही, वत्कि दो-दो कथानको का 
सअमन्दप्रवाह्‌, भापा की प्रासादिकता, भावौ की सरसता भौर सभ्यता, परिकल्पनागो का 
अआकपंक इन्द्रजाल, षली की रगीन चमक, अलद्धुारो की मोहनी खनके, तथा बीच-वीच 
मे मए हृए उकत्कृष्ट छन्दो कौ रागिनी--इन सव आनुपातिक एव परस्परोपस्कारक 
मंजुल सम्प्रयोगसे धछनपालने अपनी तिलकमजञ्जरीकथा कौ एक सवर्द्धसुन्दर तथा 
प्राणवत्ती रचना के रूप मे प्रस्तुत किया है। 
चकिधनपालने वादमे जैनधमं स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण सनातन- 
धर्माविलम्वियो ने उन्हे उपेक्षा की दुष्टि से देखना शुरू कर दिया था; इसलिए यँ समञ्चता 
हं कि सस्करृत भाषा, जो वास्तवमे सार्वभौमरहै, को एकमात्र अपनी ही दौलत समक्षने 
वाले उन्ही तत्कालीन वहुसख्यक सनातनधमियो ने घनपाल के जँनत्व से चिढकर उनकी 
तिलकमजञ्जरीकथा को भी बादर नही मिलने दिया होगा । पर भाज हम सवको 
चाहिए कि धमं मौर सम्प्रदायके सद्धुीर्णं दायरे से निकल कर सत्साहित्य का शुद्ध हृदय 
से समादर करे; उसका सही-सही मूल्याद्धुन करे, ओौर साहित्यकार की धर्मगत तथा 
सम्प्रदायगत विपरीतताको देखकर ही उसे उपेक्षितनकियाकरे, माँशारदासे भी 
व उरा करे। 
मेरा विष्वास है कि संस्कृत जगत्‌ का जो कोई भी समीक्षाकारपूर्वाग्रहो से सूक्त 
होकर तिलकमञ्जरीकथा को अपनी पारखी ्बखोसे पठेगा भौर हृदय की धडकनो के 
„ साथ सुनेगा तो निण्चयही वह्‌ इसे कादम्वरीकथा के, अधिक नहीतो कमसेकम भाधे 
सहासन का हुक तौ अवश्यही दे देगा) 
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गोधध- न्थ ` प्ण रशि 


प्रथम परिशिष्ट 
(धन लकीभन्यर नाष) 


पाइमलच्छीनाममाला 


यह प्राकृत भाषा का उपयोगी शव्दकोण है 1 इसक्रा सस्करृत नाम '्राकृतलक्ष्मी- 
नाममाला! है । इसका मुद्रण, आनन्द पी० प्रेस, भावनगर से, विक्रम सवत्‌ १६७३ 
(ईशवीय सन्‌ १६१६) मे हमा है । इमके भी रचयिता महाकवि धनपाल ही सिद्ध होते 
है क्योकि इस श्रन्थ के यन्त मे मिलता है कि-- 


चि लस्य गते एकोनत्िशद्ुत्तरे सहल । 
मालवनरेन्धधाट्‌या लुण्ठति मन्तखेडे॥। 
` घारानगर्णाः परिष्ठितेन मार्गे स्थिताया नवद । 
कार्यो कनिष्ठभगिन्याः सुन्दरीनामघेय :11 
कवय श्रन्ध-जन-कृपा-कु इति पदानामन्तिमा वर्णाः । 
नाग्नि यस्य क्रमशः तेच॑पा विरचिता देशी ।। 
--पाईइमलच्छीनाममाला, पृ०, ४५ 


अर्थात्‌ जव विक्रम सवत्‌ १०२६ मे मालवनरेशनै मन्नलेड नामक गविको 
लूटा था, उन्ही दिनी धारानगरी के प्रतिष्ठित धनपाल ने सन्मार्गं मे लगी रहने वाली 
अपनी छोटी वहन सुन्दरी के, प्राकृत भापा विषयक ज्ञान की वृद्धि के लिए इस ग्रन्थ को 
वनायाथा। मेरी इस अवधारणाकी पल्टि १० वेहचरदास एव श्रीनाथूरामप्रेमी के 
इतिहास ्रन्थोसेभीहो जाती है।* 

इस कोश ग्रन्थ मे उन्होने ६९० शब्दो के प्राकृत भापामे पर्यायवाची शब्दो का 
सद्धलन कियादहै। मद्खलाचरणके बाद आरम्भ मे एक-एक शब्द के पर्यायवाची शब्दो 
के लिए एक-एक गाथाच्छन्द की रचना की है । यह्‌ क्रम १७ शब्दो तक चला है । समूह्‌- 
वाचक भठारहवे णव्द के लिए दो गाधा मिलती है! इसके वाद १४९ शब्दो के पयय 
आधी-जाधी गाधामे दिए गएहै। तदनन्तर एक शब्दके पर्यायवाची शब्दों केल्लिए 
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गाथाकाएक ही चरण निर्धारित किया गया दहै । यह्‌ क्रम ४३० शब्दो के पर्यायलेखन मे 
अपनाया गया है । इसके बाद कोई खास क्रम नहीदहै। क्योकि गाधाके एकचरणमे 
कही तो एक ही शब्द, कही दो शब्दो, कदी तीन शब्दो, ओौर कही-कही तौ चार शब्दो 
तक के पर्यायवाची शब्दो का सद्धुलन उपलन्ध होता है । यहं करम ४०१ शब्दो मे, अर्थात्‌ 
ग्रन्थ के अन्त तक, चला है । 

इसमे शब्दो का प्रयोग सविभक्तिक है । अतः उनके लिद्ध का भी बोध अनायास 
ही ह्ोताजातादहै। इस ग्रन्थके मद्धलाचरणमे धनपालने श्री ब्रह्माजी को नमस्कार 
किया है। इसमे सिद्ध होताहै कि यह उस समय तक जँनधर्मं मे दीक्षित नही हृए थे, 
अन्यथा यह्‌ जिनेन्द्र की ही वन्दना करते ।* 


सस्करतनामसमाला 


महाकवि धनपाल का यह्‌ ग्रन्थ आज उपलन्धनही ह्योषा रहार; पर कोश 
ग्रन्थो की सूचीमे दध्वं नम्बर पर उनके नामस एक "नाममाला" नामके ग्रन्थ की सत्ता 
का पता चलता है * चूंकि इसमे एलोको की संख्या १८०० बताई गई है, अत्त. निश्चय , 
ही यह्‌ पादइअलच्छीनाममाला से भिन्न होगा, क्योकि उसमे गाथाओ की सख्या कुल 
मिलाकर २७६ हीहो पारहै। | 
सम्भव कि धनपालने इसनाम सेकसी प्रामाणिक सस्कृतश्ब्दकोश की 
स्चनाकीहो। क्योकि श्रीहेमचन्द्राचार्यं ने भी अपने अभिधानचिन्तामणि नामक सस्कृत- 
कोश की टीकाके आरम्भ मे ही श्युत्पत्तिधैनपालत ' लिखकर सस्कृत भाषा के शब्दो की 
व्युत्पत्ति के विषय मे धनपाल के सस्कृतक्रोशग्रन्थ को प्रमाण मानाहै। इतना ही नही, 
उन्होने तो अपनी बनाई हुई देशीनाममाला" की टीका मे भी धनपाल का नाम उह्लिखित 
कियाहै। हो सकता है कि हैमचन्द्राचायं की निगाह्‌ मे धनपाल की यही "नाममाला रही 
हो । इस दुष्टिसे इसे ही धनपाल का 'सस्छृतशब्दकोशः मानकर इसे नाममाला न 
कहकर यदि “सस्कृतनाममाला' कहा जाए तो रँ समक्ता हूं कि ज्यादा अच्छा रहेगा । 


चतुविशतिजिनस्तुतिटीका 


धनपाल के छोटे भाई शोभनसुनि ने जंनधमं के चौबीस तीरथद्धुरो की स्तुतिमे 
विभिन्न छन्दो मे जिन ९६६ पद्योकी रचनाकी है उन्हे ञाजया तो 'चतुविशतिजिन- 
स्तुति' के नाम से या फिर "शोभनमुनिस्तुति' के नाम से अभिहित किया नाता है । इसमे 
क्रम से प्रत्येक तीथंद्धुर कौ सस्छृतभाषा मे चार-चार प्योमे वन्दना कीगरईहै) 
यमकालद्धार का सन्निवेश इसका प्रमुख ञाकषेण है । 

इस स्तुति काव्य पर एक सस्कृत टीका भी मिली है, जिसे महाकवि धनपाल 
लिखित मानागयारहै। क्योकि उस टीकाके भारम्भमे (मद्धलाचरण के अन्तिम पद्य 
भे) तवा उसकी पृष्पिकामे रचयिताके रूप से शोभन के बडे भा धनपाल कानाम 
स्पण्टर्प से लिखा मिलता है । सद्खलाचरण का वहु पद्य इस प्रकार है- 
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एतां यथामति विमृश्य निजा . 

तस्योञ्ज्वलां कृतिमलंकृत न्‌ .स्या। 
प्रस्थितो विदधता अिदिवप्रयाणं 

तेनेव साम्प्रतकविर्धनपालनासा ॥ 


ओर उस टीका की वह्‌ पुष्पिका इस प्रकार है-- 
१९८ तस्यव ज्येष्ठश्नातु. पण्डितघनपालस्य । 


स्मरण रहे कि यहु टीका आगमोदय समित्ति, वम्वई द्वारा सख्या ४७ पर 
प्रकारितदहो चृकी है मौर बाधुनिक विद्रानो मे अव यह्‌ टीका शोभनस्तुत्तिटीका' के भी 
नाम से जानी जाती है। 


ऋषभपञ्चाकिका 


यह्‌ एक स्तुति कान्य दै । मूलरूपसे तो यह प्राकृत भाषामे लिखा गया है, पर 
साथमे सस्कृतानुवाद भी है! इसमे केवल पचास गाथाएं है, जिनमे महाकवि धनपाल ने 
जनघर्म के प्रथमतीरथद्खुर भगवान्‌ श्री पदेव की वडेही शुद्ध हृदय से भाव-भीनी 
स्तुतिकीहै। इसके माध्यम से कविवर ने उनकी णीलस्स्पदा, गुणसम्पदा भीर शक्ति- 
सम्पदा का भी यत्र-तत्र सद्धुतकियादहै। 

धनपाल के हृदय मे शोभनमनि (जो उनके सगे भाई थे, गौर जिन्होने जनधमं 
स्वीकार कर लियाथा) के सम्पकंसे भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के प्रति आदर, श्रद्धा एवं 
भक्तिभावका जो निमेल एव अजच स्रोत उमगा था, ऋषभपञ्चाशिका मे वही अमन्द 
वन कर प्रनाहित हुमा है) इसमे उन्होने अपने आपको पूरी तौरसे श्रीक्षभदेव की 
णरणमेसौपदियाहै। 

उनको अवधारणा है कि यह जिनेन्द्र भगवान्‌ श्री ऋषभदेव ही रागरूपी कमल- 
वन को सकरुचित करने के लिए चन्द्रमा का आलोक ह, क्रोधरूपी अग्नि को बुञ्चाने के लिए 
सजल मेघ ह; मौर मोहुरूपी अन्धकार को दरूरकरनेके लिए यही सूयं हैँ 1६ इनके दशन 
से राग गौरद्वेप भावनाका लोपहो जाता है, मौर इनके उपदेशामृत से वासनाका 
चिष तत्कालही दुरहोजाताहि)। 

घनपाल को इस वातत का महान्‌ दद है कि भगवान्‌ श्रीच्पभदेव की महिमा को 
न समश्च सकने के कारणं उन्हे भवकस्षागरमे गोते खाने पड़ 1£ लेकिन अव उनके दशन 
आौर कृपाके प्राप्तहौ जनेसे वहुसंसारकी गोरसे निर्भीकहौ गए है 1 उनकी 
प्राथेना है कि आवश्यकताकेक्षणो मे उन्हे भगवान्‌ श्री्पभदेव का द्णेन मौर कृपा 
प्राप्त होती रह्‌ 1*° 

इस ऋषभपञ्चाशिका के माध्यम से घनपाल ते श्रीक्रपसदेव मे अपनी अनुपम 
निष्ठाव्यक्तकीहै। उन्हेवेदुखमभी बुरे नही लगते जिनसे उनका भक्तिभाव वढता 
है 19> इतना ही नही, वत्कि वहु उन सम्पदाभो कौ भरी पसन्द नही करते जौ उन्हे उनके 
आराघ्यकी बाराधनासिही विमुख करने लगे 1* 


४५० तिलकमञ्जरी--एक समीक्षात्यक अध्ययन, 


नपाल ने भक्तिभाव से भरपूर इन स्तुतिगाथाभो मे अपनी साहित्यिक प्रतिभा 
का प्रयोग यद्यपि करना नही चाहा है, तथापि यत्र-तत्र उसका सस्पशंहो ही गयाह। 
फलस्वरूप उनमे सहृदय (चाह वह भक्त हो यान हो) के हृदय को भआवजित करतेका 
अद्भूत सामथ्यं आ गया है । उपमा, उत्मरक्षा, रूपके मौर अर्थान्तरन्यास के प्रयोग वहूत 
ही मच्चे हुए है । कुछ उदाहरण इस प्रकार है-- 


कं ~ 
५ सलिल इव प्रवचने तव गृहीते ऊध्व मधो विमुक्ते । 
व्रजन्ति नाथ ! कूपारघटूवटीसल्लिभा जीवा ॥ 
--ऋषभपञ्चाशिका, गाथा स० ३० 
(ख) उत्मरक्षा-- 
शोभसे प्रसाधितास. कज्जलकृष्णाभिजेगद्गुरो ! जटाभि.। 
उपगृढविसजित राजलक्ष्मी वाप्पच्छटाभिरिव ॥ 
--वही, गाथा स° १२ 
(ग) रूपक-- 


भनुरागपत्लववति रतिवत्लीस्फुरदासकुुमे । 
तपस्तापितसपि न सन ॒शुद्धारवने तव लीनम्‌ ॥ 
-- वही, गाथा स० २४ 
(घ) श्रयन्तिरन्य - 
उपशमिता अनार्या देशेषु त्वया प्रपन्नमौनेन । 
भभणन्त एव कायं परस्य साधयन्ति सत्पुरुषा ॥ 
--वही, गाथा स० १३ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि महाकवि धनपाल की यह्‌ ऋषभपञ्चाशिका आदितीर्थ- 
द्र भगवान्‌ श्रीक्रषभदेव के भक्ति-भाव से सराबोर एव सहूदयहदयावजंक एक अनुपम 
लघुकाय स्तुतिपरक कान्यग्रन्थ हे । 


श्रीवीरस्तुति 


एक बार राजा भोज से नाराज होकर महाकवि धनपालं अपना परिवार लेकर 
सत्यपुर (साचोर) नामक नगरमे जा पहुचे । वरहा वह जैनधममं के चौनीसवे तीर्थद्भुर 
श्रीमहावीरस्वामी के परमप्रसिद्ध मन्दिर मे रहे । उनके दशंन करके वहु भक्तिभाव से 
जानन्दविभोर हो उठे । वस फिर क्या था, गद्गद हृदय से उनकी वन्दना मे तीस गाथाभो 
कौ रचना कर डाली, जो आज श्रीवीरस्तुति के नाम से प्रकाशित है 1१ 

चऋहषभपञ्चाशिका के ससन यह भी प्रकृत भापा मेर, ओर इसका सस्करत 
अनुवाद भी मिलता है। इसके अन्तिम पद को छोडकर प्रत्येक पद्य मे विरोधालङ्धार 
मिलता ह । एतदर्थं मारम्भिक पद्य मे प्रतिज्ञा भी की गई है ।*६ इसके निर्वाह के लिए 
प्राकृत भाषा के एेसे-एेसे शब्दो का प्रयोग किया गया है जिनके दो-दो अथ निकलते है । 
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फलस्वरूप श्लेषालङ्खार कौ गोद मे पनपते हए उस विरोधालद्धार की चपेटमे आ जाने 
से उनकी यह्‌ श्रीवी रस्तुति सहूदय भक्तो के लिए सर-ददं वन गई है । इसमे धनपालने 
जिनेन्द्र श्रीमहावीरस्वामीसे प्रण्नोकौ ज्ञडीलगादी है, जो उनके वौद्धिक उकत्कषंकी 
स्पष्ट परिचायकरहै। 
आश्चयं है कि तिलकमञ्जरीकथा की प्रस्तावना मे सुबन्धु की निन्दा करने वाले 
जौर ऋषभपञ्चाशिका जंसी सरस एव भावगस्भीर स्तुति की रचना करने वाले धनपाल 
ने यहां अपनी सरसकाव्य प्रतिभाको इन कणेर बलद्धुारो की मोटी जजीरमे जकड 
दिया; पता नही क्यो ? हा, एकाध स्थल पर उनके विरोधाङ्खार अवश्य ही रमणीय है-- 
नितव्वाण गश्रो चि जगप्पईव, भुवणादं कह पयासेसि ? । 
सथलभुदणप्पयासो वि श्रप्पयासो कहु होसि? 
(निर्वाणं (लाक्ष, मोक्षं) गतोऽपि जगत्पदीप । भुवनानि कथं प्रकाशयसि ? । 
सकलभुवन ऽपि श्रप्रकाशः (श्रप्रयासः) कथं भव्ति ?॥) 
--श्रीवी रस्तुति, प्य स० १४ 


वौरस्तुति 


महाकवि धघधनपाल की यह्‌ प्रवृत्ति रही है कि वहु अपने प्रत्येक "पदयग्रन्थ' के 
अन्तिम पय मे अपना नाम वडे कौशल के साथ प्रकट कर देतेथे।* इस आधार पर 
ग्यारह पदयो मे समाप्त होने वाले वीरस्तुत्ति नामक एक छोटे सेस्तुति-काव्य कोभी 
उनकी कृति माना जा सक्ता है! क्योकि इसके ची अन्तिम (ग्यारहवे) पद्य मे इनका 
नाम (घनपाल) छिपा मिलता है 1 

इसमे प्रत्येक पद्य (गाधा) का पूर्वा्धितो सस्छृत धाषामे लिखागयारहै किन्तु 
उत्तराघं प्राकृतमेदै। हा, सस्कृत अनुवाद उस उत्तराधंका भी मिलता है। कान्य 
प्रतिभा की दृष्टि से यह रचना महृत्वहीन है। आरम्भ से दस पदयो मे जिनेन्द्र 
श्रीमहावीरस्वामी के जन्म ओौर कुछ उनकी प्रनुख लीलाभो का सकेत मात्र करके अन्तिम 
पद्य मे उनकी वन्दना करने कौ बआज्ञादी गईहै। कुल मिलाकर कहि तो कह सकतेर्हकि 
आरम्भ के दक्ष पद्योमे "जिन्होनेएेसा किया ओर वसा किया का उत्लेख मात्र है, भौर 
अन्त के पद्यमे “उन्हे नमस्कारकरो' का सूज्ञावहै।*€ ० प्रेप्रसागरजैनने इसक्रा 
उल्लेख वीरस्तव के नामसे कियाद! 


सत्यपुरीयश्री सहावी र उत्साह 


घनपाल का यह स्तुति काव्य अपश्रशभाषामे लिखा गया है । इसमे चौवीसवे 
ती्थंद्खुर श्रीमहावी रस्वामी की लीलामो का वणेन है, जो कत्तिपय एतिहासिक तथ्यो को 
भी प्रकटकरताहि।* 


श्रावकविधि 
अनुमान किया गया है कि महाकवि घनपालने श्रावक-विधिनामकौ भी एक 
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छोटी-सी पुस्तिका लिखी होगी । इसमे गाथाभो कौ सख्या वीस मौर भापा प्राकृत र्टी 
होगी । इस अनुमान का कारण है, जंनसाहित्य का सक्षिप्त इतिहास" ॥** पर परह्‌ 
श्रावकविधि ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीहोपारहादै। 
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६. ऋषभपञ्चाशिका, गाथा १-२ (काव्यमाला, सप्तमगुच्छक, प° १२४} 
७. वही, माथा २७ 
८. वही, गाथा ३८ 
९ वही, गाथा ४२-४७ 
१०. वही, गाथा ४८ 
११. वही, गाथा ४६ 
१२. वही, गाथा ३४ 
१३. वही, गाथा ३६ 
१४. पश्चिमा दिशमाश्रित्य परिस्पन्द विनाऽचलत्‌ । 
प्रप सत्यपुर नाम पुर पौरजनोत्तमम्‌॥ 
तत्र श्ीमन्महावीरचैत्ये नित्ये पदे इव। 
दृष्टे स॒ परमानन्दमापसाद विदावर ॥ 


शौध-ग्रन्थ के कतिपय परिशिष्ट ४५३ 


नमस्क्रत्य स्तुति तच विरोधाभास-सस्कृताम्‌ । 
चकार प्राकृता देव निम्मलेत्यादि सास्ति च॥ 
--प्रभावकचरित, श्रीमहेनद्रसूरि प्रबन्ध, एलोक २२४ से २२६ तक । 
१५. श्री जीवनचन्द्रसाकर चन्दर जहवेरी (बडेखानचाकला, सूरत) द्वारा सेठ देवचन्दलाल 
भाई जन पस्तकोद्धार सस्था के फण्ड से ग्रन्थ ८३ पर सन्‌ १९३३ ई० मे महाकवि 
धनपाल प्रणीत ऋषभपञ्चाशिका, श्रीवीरस्तुति भौर वी रस्तुति नामक तीन ग्रन्थो 
का प्रकाशन हुभा है । इनके सशोधकरहै श्री हीरालाल कापडिया, प्राध्यापक अधे- 
मागधी विभाग, भण्डारकर प्राच्यविद्या सशोधन मन्दिर, पूना । 
१६. निमंलनखान्यपि अनखानि (मनघानि) जिनाना चरणोत्पलानि प्रणम्य । 
वीरमविरुदढवचन स्तौमि सविरुढवचनमहम्‌ (सविरुद्धवचनमथम) ।। 
--ध्रीवी रस्तुति, पद्य १ 
१७. (क) कवय. ! अन्ध-जन-कृपा-कुशल इति पदानामन्तिमा वर्णा । 
नाम्नि यस्य क्रमश. तेनेषा विरचिता देशी ॥ 
--पाइञलच्छीनाममाला, उपान्त्यगाथा । 
(ख) इति ध्यानाग्निप्रदी पितकर्मन्धन { बालबरुद्धिनापि मया । 
भक्त्या स्तुतो भवभयसमुद्रयानपात्ने { वोधिफलः ॥ 
-- ऋषभपञ्चाशिका, माथा ५० 
(ग) इति सकलश्रीनिबन्धन !{ पालक ! प्रत्यह॒ तचरिलोकलोकस्य । 
भव मम सदा मध्यस्थ ¡ गोचरे स्तुततिभिराम्‌ ॥ 
--श्रीवीरस्तुति, गाथा ३० 
१८. तं नमत नस्रशतमखमणिमुकरुटविटङ्धुघुष्टचरणयुगम्‌ । 
भूवणस्स वि बधणपालणक्छम वद्धमाणजिण ॥ 
(भूवनस्यापि वन्धनपालनक्षम वर्धंमानलजिनम्‌ ॥।) 
--वीरस्तुति, पद्य ११ 
१६. श्रीजीवनचन्द्र साक रचन्द्र जहवेरी ने सेठ देवचन्दलालभाई जंनपुस्तकोद्धार सस्या 
सूरत के फण्ड से सन्‌ १६३३ मे ग्रन्थ ८३ पर श्रीकऋषभपञ्चाशिका मौर श्रीवीर' 
स्तुति के साथ दही साथ इसका भी प्रकाशन कराया हं । 
२०. जनभक्तिकाव्य की पृष्ठभुमि, प° ३६ 
२१. इसका प्रकाशन जँनसाहित्य सशोधक, पूना, वषं ३, उद्धः रेमेहो चृकारहै। 
२२. प१० बेहचरदास, जंनसाहित्य का सक्षिप्त इतिहास, १९ २७६ 


। 


द्वितीय परिशिष्ट 


सहा्रदि घचपाल सती सुक्तिथां 

साहित्य मे सूक्तियो का ठीक वैसा ही महत्व है जसा कि रात के समय सासमान 
मे चमचमाती हुई ताराओो का होता है । इनमे मानव-हृदय की वास्तविकता एव गम्भीर 
सवेदनाओ की समुज्ज्वल तथा शाए्वत्त भाता रहती है, साथ ही साथ सचाई का सम्बल 
एव अनुशरुति की छाप भी रहती है ! ये सार्वेलौम भी होती है 1 किकत्तव्यविमूद्ता मीर 
विपत्ति के अन्धकार मेफँसे हुए मनुष्य को निर्णय एवं धेयं करा भासुर आलोक प्रदान 
करना इनका प्रमुख कार्य होता है । 

ये एसे अनमोल रत्न है, जिनका प्रादुर्भाव साघरु-सन्तो मौर सहृदय सादहित्यकारो 
के सवेदनशील हुदय-सागरसे होता है । इनकी सत्ता के लिए सस्छृते वाड मय विष्व- 
विख्यात है । हमारे आलोच्य महाकवि घनषाल के हूदय-सागर सेभी कुष सूक्ति रत्न 
निकले है, जिनमे उनकी गहन अनुभूति का मोप व्याप्तहै; गौर इसीनिए जो श्रोताके 
दिल भौर दिमाग को माष्ृष्ट करते मे काफो समथं ह । यहां मै उनकी सूची प्रस्तुत कर 
रहा ह-- 


सूकिति ग्रन्थक्रानाम पुण 
१. अचिन्त्या हि देवशक्ति । तिलकमञ्जरीकथा १७० 
२. अधिकारसस्पद पयंन्तविडम्बनफला. । त्रस्षभपञ्चाशिका माथा ३६ 


३. अनुक्‌लविधिविहितसाहायकस्य साहस्षिकस्य त्तिलकमञ्जरीकथा १५५ 
सर्वदा शस्थसमस्पदिव अनीतिरनीतिरपि फलति । 

४. अभणन्त एव कार्यं परस्य साधयन्ति सत्पुरुषा । ऋषभपञ्चाशिका गाथा १३ 

५. भअभिमतते वस्तुनि दैव प्रमाणीकृत्य सर्वात्मना तिलकमज्जरीकथा १५५ 


प्रव्तितव्यम्‌ । 
६. अभुमिर्मुनिजनौ विभवानाम्‌ । ( २६ 
७. जविरद्धो हि कन्यकावस्थायामद्खनाना मनुष्य १६७ 
सन्निधि. 1 
अविरुद्धो हि राजकन्याजनस्य स्वयवरविधि । रपय 
अविचार्य॑महिमा महात्मनामनुभाव । ५ २६२ 


१०. अव्याहता गति सर्वत्र भवितव्यताया । # ३४६ 


णशोध-ग्रन्थ के कतिपय परिशिष्ट ४५५ 


कम प्ति ग्रन्थः न पुर 
११. अशक्यप्रतीकारा कृतान्तशक्तिः 1 तिलकमञ्जरीकथा २४६ 
१२. अश्रान्तगद्यसन्ताना श्रोतर.णां निविदे कथा । ५ ३ 
१२३. अहो { चञ्चलस्वभावता चित्तपरिणतेः। # १४६ 
१४. बहो । विकारबहुलता तारुण्यगते. । # १४६ 
१५. अहो ! दु खदायकत्व सु भिलाषाणाम्‌ । # १४६ 
१६. अहौ { व्यसनदनरवँदर्ध्यमनधीनताया । ॥ १४६ 
१७. अहो ! का्यंपरिर्णात्तिविचार विद्वेषो दपेद्रिकविल- र १४६ 
रि नाम्‌) 
१८. अहो { मतिविपर्ययप्रदानतात्पर्यं दैवप्रतिकूलस्य । ष १४६ 
१६. अहौ ! विरसता ससारस्थिते" । ५ २४४ 
२० अहो ! विचित्रता कम्मपरिणतीनाम्‌ । र र 
२१ अहो 1 यदुच्छाकारितायामभिनिवेशो विधे. । ४. र 
२२. अहो ! भगुरस्वभावता विभवानाम्‌ | न २४४ 
२३ अहौ ! पूर्वेजन्मान्तरसचञ्चितरणशुभक्मभिः आयो- ॥ २५८-२५६ 


जिता सुनिपुणमपि निरूपितोपाये मैनीपिभिर- 
नीषत्क राः परिदु्तुमुपतापा ! 


२४. अहौ 1 निरवधिप्रचारो विधिः नास्त्यगोचर ८ ३४५-३४६ 
पुराकृतकमेणाम्‌ । 

२५. अहो ! विचित्रता कायंपरिणतते. । | ३८० 

२६. कल्याणानूवरन्घी कल्याणसम्पत्लाभ. । ध ४२३ 

२७. कुटिल स्वभावा स्त्रियः, निसर्गसरल पुरुषवगे- । ५ ३१६ 

२८. को दहिनाम कुलवधृजन प्राकृतस्यापि पत्युरप- ४ ४१७ 
गमे गमयति गृहीतजीवितो जन्म ? । 

२६. क्रमागतो महापुरुषमागं कुलाभिमानिभिर- र ३१८ 
त्याज्यः। 

३०. अल्पकालमनुभूतः शरीरेण महान्‌ क्लेशोऽपि वरम्‌, # १४३ 

न पृनर्जीवितावधिर्मनसा स्तोकः शोक । 
३१. क्व नामन पद कुर्वन्ति विपद्‌ ? र ४१० 


^, 


३२. र्गहितिमकालि परकलवदशेनम्‌ । २७४ 
३३. गुखकाणां चरणसेवा न निष्फला भवति कदापि । ऋषभपञ्चाशिका गाथा १४ 
३४. जहाति पद्यप्रचुरा चम्पूरपि कथारसम्‌ । तिलकमञ्जरीकथा ३ 

३५. दिव्या हि मूर्तयो भाजन दिव्याभरणानाम्‌ । र ४८६ 

३६. दु खहेतुरनुरागः। ध १११ 

३७. दुष्करूलादपि प्राह्यमङ्खनारत्तम्‌ । त १२६ 


४५६ तिलंकमञ्जरी--एक समीक्षात्मकं भधघ्ययर्न 


२८. 


२३६. 


५४. 


५.० 


सूर्धित 


ग्रस्यफानाम पण 


धा्मिकजनानुवृत््यभिमखानि हि भवन्ति सर्वदा तिलकमज्जरीकथा २५ 


धर्म॑तत्त्ववेदिना हृदयानि । 

नहि व्यम्बकजटाकलापमन्तरिक्ष वा विहाय 
क्षीणोऽपि हरिणलक्ष्मा क्षितौ पद बध्नाति । 

न कोऽपि परमाथत्तः प्रेयान्‌, भनुवततंनीय पूज- 
नीयो वा प्रजारक्षणमात्रक्तग्याना नरपतीनाम्‌ । 
निस्त एध निरकुण., पापकरीव व्यालो विधिः 
निरवग्रहौ विचरत्ति। 

फलाभिलाषिणा पुरषेण नैकान्ततो नीतिनिष्ठेन 
भवितव्यम्‌ । 

मदयन्ति न यदुवाच कि तेऽपि कवयो सुचि ? 
मन्मथनरेन््रयोधा दुष्टिक्षोभा मृगाक्षीणाम्‌ । 
वाज्छिताथंप्रतिपन्थीनि गधमचिलसितानि । 
विषयोपभोगगृश्नवो हि धनान्युपाददते । 
विषोपमा विपयोपभोगवाञ्छा । 

विषमा खलु विषयतरष्णा गुरुकाणामपि करोति 
मतिमोहम्‌ । 

समग्राण्यपि हि कारणानि न प्राग्जन्मजनितकर्मो- 
दयक्षणतिरपेक्षाणि फलमुपचयन्ति । 

सवेत युलभविष्नोदया. कास्यक्रियारम्भा. | 
सर्वथा अत्तिगहनो बलीयानेष ससारमोह. । 

सन्त सन्तप्यन्ते न विधुरेषु । 

सुदूरमपि विषण्णेन धीमता तदेव चिन्त्य वस्तु, 
यदुपायसाध्यम्‌ । 

स्वल्पे प्रयोजने न किञ्चिदात्मना सशयमारो- 
पितेन फलम्‌ 

स्वदारपरिपालनकमे गृहमेधिना धमं । 


@ 


५ ४३.४८४ 
॥ २६६ 
+॥ ११२ 
१ १५५ 
= २ 


न्पभपच्चाणिका गाथा २६ 
तिलकमञ्जरीकथा ११२ 
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¶1 
ऋपभपञ्चाशिका वाधा १७ 
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तिलकमञ्जरीकथा २० 
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११२ 
२४४. 
४०२ 
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१८१५ 


२३१८ 


तृतीय परिशिष्टं 


(म वि नपषालपरडउरि थ) 
(क) वचन धनपालस्य चन्दन मलयस्य च । 


सरस हदि विन्यस्य कोऽभून्नाम न निवृ त. ।। --कीर्तिकौमुदीकार 
(ख) कमनीयां कथा चक्रे नाम्ना तिलकमञ्जरीम्‌ । 

भोजभूपालविज्ञप्त्या घनपालपरमाहंत ॥ --दक्षविजयगणि 
(ग) तिलकमञ्जरीमञ्जरिरसञ्ज्ञरिलोलद्िपशचिदलिजाल. । 

जनारण्ये साल कोऽपि रसाल पफाल धनपाल ॥ --दक्षविजयगणिसमुदधूत 
(घ) अशोधयदिमा चासावृत्सूत्राणां प्ररूपणात्‌। 

णब्दसाहित्यदोषास्तु सिद्धसारस्वतेषु किम्‌ ॥ --श्रीमेरुतुद्धाचायं 
(ड) ब्युत्पत्तिधेनपालत.। --श्रीहेमचन्द्रमूरि 
(च) चैच्रवद्‌ घनपालो न कस्य राजग्रियः श्रिय. ? 

सकर्णाभिरण यस्माज्जज्ञे तिलकमजञ्जरी।। -मममचरितकार श्रीमूनिरत्न 


(छ) “जथ प्रदक्षिणावसरे सरसापूवेस्तुतिकरणाथेमभ्यथिता. श्रीहेमसुरथ. सकलजन- 
प्रसिद्धा "जय जन्तु कप्प०-' इति धनपालपञ्चाशिकां पेदु: । राजादय प्राहु -- 
भगवन्‌ ! भवन्तः कलिकालसवेज्ञा परकृतस्तुति कथ कथयन्ति ? गुरुभिरूचे-- 
राजन्‌ । श्चीकूमार्देव । एवविधसदुभरुतभक्तिगर्भा स्तुतिरस्माभि. क्तु न शक्यते । 
एव निरभिमानश्रीगुरुवाक्याभृतोत्लासितस्वान्ता नृपादयस्तामेव स्तुति भणन्तो 
राजादनीतरुतले प्राप्ताः श्रीगुरुभिरिति ज्ञापिता: 1“ 

--श्रीजिनसण्डनगणि, कुमारपालप्रवन्ध मे ! 

(ज) “““-“*- तेनो दूजो ग्रन्थ नामे तिलकमजरीदि। ते कथा सर्वग्ग्रन्थो मा उत्तमांग 
समान छे । "जनु ए सोनू एम साननारने एकवार कादम्बरी" सवेत्छिष्ट लगे, पण 
तटस्थमनवाला मनस्विभो ने भा ^तिलकमजरी' सर्बोत्कष्ट लाग्या विना रहे तेम 
नथी ।" 

(“““" * ° "उनके दुसरे ग्रन्थ का नाम तिलकमञ्जरी है । उसको कथा सभी गद्य 
ग्रन्थो मे उत्तमाद्ध के समान दहै। शुरानासवसोनाहै' एेसा मानने वालोको एकवार 
कादम्बरी सर्वेत्किष्ट लगेगी, पर तटस्थ मन वाले मनस्वियो को यहु तिलकमञ्जरी 
सर्वे्करष्ट सगे चिना रहे, एेसा नही है 1") --बी० बी ° एंड महाशयमडली, भावनगर । 
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